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॥ ८ दूराद्ानं वधो युद रण्यदेशादिविप्ल्वः । ~ .॥ 
स्नानानुरेपने चेभिवंजितो नातिविस्तरः। ` ॥ 

/ स्मारं स्मारं कविवर भदूनारायणेन चतुर्थेऽङ्क प्रदश्िता वृषसेनवध- = 

कुत्राप्यन्यत्र दग्गोचरीभेचति । : - 0 









प इति वचनानुकरखेन षष्टऽङ्के राङससमागमेनाद्‌मुतरस- 
त्कारीति जानन्त्येव विद्वांसः ४ 
स्तृतविषयस्यापि मिता्थ॑तया भतिपादनलक्तौ उ सहाभारतीय- ~ . . 
यस्य कथायाः सन्निवेश एव परमं प्रमाणस्‌ । मः 
इदिमिन्नाटके उयाख्याविरचने प्राप्तपाण्डिव्यप्रकषेः को नाम न 
| ल -कयचततस्थस्वतीद्‌ाय, अध्येतणासरुपकाराय च 1 यथपि समम्प्रतमत्र रीकात्रयस्युप- 
{` ष "लभ्यते ¶ एका वाम्बे मुद्राणाख्ये भ्रकारिता, द्वितीया कचिकातायुद्रणार्ये, तृतीया । 
, 7 वाराणस्याम्‌ ! परं ताः कथं न छात्रान्‌ छन्तोषयन्तीति विदितमेव भवद्धिविद्रद्धिः < 
. \/ काष्िददव्यणपदेनेव ग्यवहियते । कस्यासपि यस्ये कस्यचित्‌ पदस्य व्याख्यान 
। | ` मेवास्ति । कापि सुङुभस्थरे विस्वृतापि ससंस्थरे सौ नसेवाचरग्बिता । अथवाऽस्पषट 
५ ङाब्देनेव संवक्तिति तासु कापि मन्थस्य निगूढभावं प्रकटयन्ती परी्तापारावारपार  . 
| छाजाजेतुं न समर्थेति निःशङ्कं शक्यते वक्तम्‌ । अरुद्धाराखुड्कृतस्वाभावोऽप्यासु 4 
। उीकासु महती च्रटिरिस्यतः प्रकृतटीकाकारः स्वान्‌ विषयान्‌ सरख्तया सच्लिवेलयन्‌ 
६ `. अन्थस्याभिग्रायं खदुरब्देन सञुपाययन्‌ यन्थस्य कारिन्यं सुदूरं सथरदक्िपदिति 
 { | अन्यामहे चयम्‌ । अपरा चान्न प्रकाञ्चनाम्नी हिन्दीटीकाऽपि विरूसति । यस्याः 
|. \ ` .. -रुन्रिवेडोन सकोमरुमतयोऽपि छात्रा नेषदप्यर्थावगसक्छेशसनु भविष्यन्ति । | 
(५ कर्मिन्‌ समये क देशा ऊ वंशं स्वजनुषा भूषयाञ्चकारेत्य- 
माणमानासाद्य विषोद्न्ति मे सनांसि 1 
जोत्तमोऽयं ` गु्राञ्यकारे. (४००) चतुर्थसखिष्टीयङतान्यों 
(2 काशिकायाश्च म्रणेतुभटवामनास्प्राचीनोऽयं 
वा (&०० ई०) `षण्व्यां वा चिष्टाब्यां जननसासादयामास । 
(७०० ०) सक्तमखिष्टाभ्या अन्तः वेङ्वकरमहाशयेन निर्णीत 
१ इत्यन्न भटवामनस्य अन्े ` वेणीसंहारपयानासुज्ञेख 












` वियावाचस्पतिः-- ` 
पण्डित परमानन्द शास्री 
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अचर किचिद्वाक्तव्यम्‌ 





आचाय शरी ब्रह्मदत्त द्वििदी ` 3 । 


.“ (भरंिपल-रामनिरञ्लनदाससुरारकासंस्छरतकालेज, पटना सिटी ) 





न्याय-व्याकरणाचायं प० रामदेवसा महाशयेविनिर्मितया मवोधिन्या्यन्याद्य 
सवलतं वेणीसंहारनाटकं परीक्षणस्ण्शा दशा निरीच्य परममन्दानन दसन्दोहमविन्दम्‌ 


` अन्वय-परतिशब्द-कोश-भावाथ-छन्दोऽलङ्कारप्रथतिविविधविषयाणां ` समीची 
नतया सङ्कलनेन रुचिररचनाश्चि तमनोहरकलेवरमिदं पस्तकं विपश्विताच्ि रमलर- 
मन्तःसन्तोषमाधातुमी्टे । विशेषतोऽश्रमं परीक्षाकान्तारमन्तेवसत अविविन्लुन्‌, अवि 
चिक्ित्समुपकरिष्यतीति दं विश्वसन्नभ्युदीयमानाय टीकाकर््र परररतिान्‌ धरन्यवेोदोषः 
वितरति । इत्यलं पल्लवितेन । 


१५. 


[नकद नस्‌ 


अयि वियाषिनोदवियोतितमानसा मान्या विद्रज्जनाः स॒हज्जना्च ! छाच्व्लेश- ` 
दशनेन दोद्यमानचेतास्तान्‌ परोक्षान्ि पारयिटुकामोऽस्य नाटकस्य व्माख्याविस्चने 
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`  प्र° श्रीदेवनारायणफामहाशयेन भोत्सा्ितः, प° श्रीवालङरष्णफामहोदयस्य, व्याकर- ॥ 
णाचायं प° श्रीरामचन्द्र फासहोदथाना्च साहप्येन सम्पाय म्रवोधिनीव्याल्या- । 

सवलितमिदं वेणीसहारनाटकं भवतां समक्षं संमुपाययन्‌ त्रितयमदानुभविभ्यः;. . 
 -अहृतमन्थभ्रकाशनेन छात्राणां विटुषां च॒ महान्तमुपकारं विरचयते चौखम्बार्सस्टरत- . 
0 कार्यालयाः यालयाध्यक्षाय, श्रेष्टिवरश्रीजयक्ृष्णदासगुप्महोदयाय च धन्यवादान्‌ समपयन्‌, 


` ` श्षसाधारणदुद्धथा, समुपस्यितानत्रत्यदोषान्‌ स्वमहिभ्ना परिमार्गयितं समभ्य्थयेश्ं 
, तत्रभवतः श्रीमत इति। “ & 
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छथा-क्षार 
 .. लेक: पर्डित रामचन्द्र मा उ्याकरणाचायं 


त प्रथम अंक 

नान्दीपास्के वाद महामारतकी कथाके आधारपर कवि भद्नारायण प्रणीत प्रस्तुत 
नारके अभिनयकी प्रस्तावना करते समय नेपथ्यकी जरसे सदसा सनाद पडा कि 
“पाण्डवो के दूत वनकर व्यासादि महषिर्योके साथ मगवान कृष्णचन्द्र दुर्योधनके यदा कौरन- ` 
पाण्डवो सन्धि करानेके खियि जा रहें ह" -यह्‌ खुन सत्रधार प्रसन्न होकर कदने लगे-चग- 
बानका यह संधि-प्रयासर सफर दो ओर पाण्डव रोग भगवान्‌ ङष्ण चन्द्रके साथ प्रसन्न रहं 
तथा कौरव भी अपने कम॑चारिर्योके साथ स्वस्थ रर्हे। इसी वीच नेपथ्ये रुलकारकर- 
'अरे नीच ! यद्‌ तू क्या वक रहा है १ जिन दौर्वोनि लाक्षानिर्मित महक, विषमिधित 
भोजन तथा कपट यूत ( जूआ ) रचकर हम लोरगोके प्राण ओर संपन्तिके अपदरणकी चेष्टा 
करके महारानी द्रौपदीके वख जौर केर्शोको खीचा है, उसौ दुराचारी कौरर्वोका स्वस्थता- 
भिराषी दो रदा है १२े दष्टः“ एेसा कते हए सहदेवके साथ गदाधारी क्रोधाच्छमीम 
रंगं च पर उतर आये ओर खल्लथार मयका अभिनय करता हआ रगमंचसे भाग गया । 
तदनन्तर सहदेव उम्तजित मोमको शान्त करने कगे । परन्तु मीम शान्तके बदले ओर मी 
आवेशम आकर भगवान्‌ कृष्ण चन्द्रदारा प्रस्तुत संधिको न माननेके खियि उचत हकर अवले 


ही युद्धम दुर्योधनादिको अपनी गदासे विचू्णकर देनेका अभिनय करते इणः आगे 
( शखागारकी ओर ) वद्‌ चके ओर ` कने लगे--वत्सः सहदेव ! तुम मी जाकर वड 
“^ आई धमेराजकी आज्ञाका पालन करो ओर मेरो वात उनसे कह दो । म अभी सामनेके 
. इस शखागारसे कोरवोको मारनेके छ्यि विविध शखेसि खसस्नित होता हूं 1 इतनेमं सहदेव 


बाह उटे--आयै ! ( आप इतने कोधाध न होये ) यह शखागार न्दी, यह तो द्रौपदीका 
शयनागार है । इतना सुनते ही मीमका ऋष ङु शान्त होगय। ओर वे सहदेवका हाथ 
पकडकर कहने रगे “चरो अनुज ¡ संमामसे पदि द्रौपदीप्े णक वार भिल्ना ही है ओर . 
वड़े भाई कौरवोकि साथ संधिको इच्छा करके सञ्च जो जो कष्ट दे रहे है उ्तेजरा तमम. 

सुनलो । अमी अभी तुमने कए था कि शृषदाराजने इन्द्रस्थः वृकपरस्थ, जयन्त, वारणावत 


` ओर यथेच्छः कोड पांचवां आम. स्फ केकर . कौरवोसे संधिव्यवस्थापित करनेके च्वि. 
भगवान वासुदेवको दुर्योधनके यद भेजा है 1 इसमे कु रहस्य है --क् भी नदी 1 . ` 
` मतो समस्ता दहं कि मदहाराजका जो अत्युग्र पराक्रमतम्प्च ्त्रियोचित तेज था वह्‌  . 


चयतक्रीडसे उसी रोज खो गया है । इत्यादि कहते २ गत घटनार्ओंका स्प्रणकर मीम्‌क्री 
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अन्त्वंदना पुनः मभक उठो, वे तमककर मेधनाद करते इ पुनः कहने ल्गे- च्या ज 
संग्रामम कोर्वोका मदेन न कर सक्रूण १ क्या मे अपनो प्रतिज्ञाके अनुसार दुःशसनका 
रक्तपान न कर सण १ ओर क्या मे अपनो प्रचंड गदे दुर्थोवनके जा्घोको चूणं २न 
कर डाला १ ज।ओ सहदेव ! मह।राजपे कह दो मे इस संधिको न. मनूगा ओर कदापि 
न मानुगा । अगर महाराजो अपने गोत्रवरष ( दुर्थोनादिवध ) से लोकम निन्दित ओर 
` रञ्जित दोनेका भय दहै तो होर्वे। मेरी कञ्ञा ओरसंमानतो मरी समामे द्रौपदीके 
वख ओर केशापकपेगके समय ही मस्मसत दो- चुके है। इसी वोच भलुमती ८ दर्योधन 
को पत्नी) कौ तीखी वातसे बधो हई अत एव्र उदधि द्रोपदी मोमके समक्ष उपस्थित 
हो गर्यो । द्रौपदीके उतरे हए चेडरेका कारण पूर्ने पर मोमको मालूम हयो गया कि 4 
जमी २ भातुमतीने कडा था कि अयि द्रौपदो ! संमि-प्रसव तो आरंम हो गया है अव. 
अपने विखरे हर केोको क्यो नदीं सम्दाक लतो ! इस समाचारसे मोमा क्रोध शसचियि ` 
अभिक नहीं वद्‌[ रि उन्हें यह मो उसो समय मालूपद्यो गया कि चीने भतुसततीको 
ईका सटोक उत्तर दे दिया धा कि अयि मालुमतौ अपके केश जव तक विक्त द होगि 
(आप विधवा नहीं होगी ) तव तक मेरी मदारानीके केश केसे वेगे ¢ इतनेमे युद्धस्थकसे 
नगडेकौ अव्राज अनि ल्गौ ओर कंचुकी दारा माल्य हो गया पि संधि--प्रसाव भभ्नहो 
राया तधा दु्योधनभमणत्रान कृष्णकरो वंदी वनानेका अदेश दे दिया दहै । इप्तीप्े अपने. 
( पाण्डवेक् ) सिविरभे खल्ली मचगयो है । यह सुन मोम तत्चण ह्य द्रौपदयैको उदस्त ` 
देकर शीघ्रतासे समरके ल्यि चल पड । ५ | 
| प्रथम अङ्कु समाप्त 
न" द 2/2 
द्वितीय अङ्क 
अभिमन्युवधके पश्चाव राजा दुर्योधन प्रफुछित होकर अपनी रानी भानुमतीको यह 
समाचार नेक रये स्वयं भरस्तुत हए, पर उस समय महारानी सानुमती जन्तःपुरमे 
नहीं थी अतः वड़ी उत्सुकतासे राज ने कचुकोपे पूप समय मेर प्राणेश्वरी कहां है 
सीध वताश्ये मे अपनी इस प्रथम विजयका सुखद वृत्तान्त पदे महारानीको सुनाना 
चाहता हु । राजा दुयोधन इस मूत्र वाचुको सन ही मन राजाको कोशने ल्गे-धिक्‌ 
मूख { दिगन्त वि्चुत महापराक्रमी अजेय भोष्मपितामहके बथका वदा अल्पवयस्कं ¦ 
असहाय बाल्क अमिमन्युको धोखेको मडर्मे मारकर च्यिहे भोर त्तिसपर भी इतना 
हषोदरेक { तञ भिकार है / इतना केकर राजाको उस वाटिकामे प्ैवा दिये जहां 
महारानी अपने अनिष्ट खमश्न समाचार सविर कह रही थी 4 एकान्तम अपनी 
सखियकि साध धीरे २ वति करती इई महारानोको दे, दुयोधन सश्चत त 
आड्से महारानोकी वातत सुनने लगे । महारानी भावुमतीने कद(- सखि ! तदनन्तर ` 


॥ 


कथासारं | ङ्‌ 


देवताओंसे मी अथिकं खुन्दर उस “नकुरके दशने मरै उत्कण्ष्ति दो उलीौ-सेया दद्य 
उसपर आसक्त हो गया, फिर में उस स्थानको च्तोडकर कता~कुल्मे चरी गड ओर वह 
नकुल. भी सेरा अनुक्षरण करता हआ उस कुमे प्रवेश कर गया तथा धृष्टतासते दाथ फेराकरः 
अरे स्तनावर्णोको हटा दिया इतनी अधूरी वत्तं खनते हौ राजा दुयोवन मारे क्रोधे 
खाल दो उठे ओौर मनदी मन कहने रगे --अरी ! मा्रीसुत नकु खमे आसक्त दुराचारिणो! 
डोक है, तेरो सारी काटी करतूत मुञ्चे माखम हो गदर । अरी पापचित्तं ¦ इसोयल्यि आज 
प्रमातमें दी त्‌ एकान्त स्थानम चली गदे थी! कुछ सोच कर वस !{ वस ॥ (हमारे 
८ कौरवोका ) दुदमन माद्रीसुत नकुल ने दाथ फेलाकर स्तनावरण हया दिया आः 
पापचचित्त ! मरी इनत भी पाण्ड्ोसे वर्वाद दो गयी 1 वस { अव अधिक सोचने ओौर 
सुनते की आवदयकता नदीं १ तलवार खींचकर ज्यो हौ आगे वदे किं सहारानीको आवाज 
फिर सनाई पड़ी । महारानीने कदा~'सखि ! इसके अनन्तर सवेरा दौ गया ओर आयेपुचके 
उद्धोधंन निमित्त भांमतक्राखीन मृदङ्गध्वनिके साथ वेख्यार्यके सङ्गीतसे मे जाग पडी 
इतना सनते हौ राजा दुर्योधन होमे आ गये । उन्हे मालस दो गया किं यह सरा इत्तान्त 
महारानी अपने सवघा कड रहौ थीं । अच्छा ह कि सेने अवि्चमे अकर्‌ मह्‌[रानोको 
कोई कटवचन नदीं कदा । सचमुच आजकर मेरी बुद्धि स्थिर नर्द हे। कथाप्रसङ्ग ` 
सम्पूणं होनेके पदक ही मने नकु ( नेवला ) को भौमका माई मद्रोसुत समद्र व्यथे 
महारानीकी गदल काटनेके लियि उत हो गया था ! अच्च्छ १ महारानी अव अनिष्ट स्वपको ¦ 
 च्चान्तिके खयि भगवान मास्करको अध्यंभ्रदान करनेके लिय ध्यानस्थ' हो रही दै! यदी 
अवसर महारानीके भिकट जानेका है । यह सोचकर राजा सद्ुतसे सखरयोको दूर हटाकर 
पीते महारानीकौ अ्ञलिमें स्वयं पुष्पप्रदान करने कगे । परन्तु मदारानीके अङ्गस्पशेके 
सखोका अनुमव करते ही राजाके शरीरे वासना कौ विज दोड़ गड । राजका शरीर 
चञ्चल दो उठा ओर उनके दा्थसे पुष्प पृथ्वीपर गिर पड़े । राजके इस अरिष्ट व्यवहरे 
महारानी तमक उठी, परन्तु राजा अत्युग्र कामवासनाका अभिनय करते हए महारानोको 
वस्मे छते लगे । इतने मे महासं्चावात ( प्रचण्ड आंधी ) से समस्त हस्तिनापुर काप उठा, 
जादि-वाहिसे आकाश गंजने ल्या, राजा दुर्योधनके विजय-रथकी परत्ताका हरकर धाराशायीं 
हो गयी, कौर्वोके शिविरमें आतङ्कः-सा छा गया, महारानी भामती मी त्रस्त दोकर राजा 
दुर्योधनके गकेसे चिपक गयीं । इसी समय आर्तनाद करती इदे जयद्रथक्षी माता ओर 
उसकी पली दुःशला ( दुयोधनकी वहिन ) राजाके सामने आकर कटने ख्गी सहारा ! | 
गाण्डी बधार अज्जं नने पुच्रवियोगसे उद्विम होकर आज खयां स्तसे पके महारथी जयद्रधको 
` मारनेको अटल प्रतिश्ा साधो ह । , उसके प्रकोपसे भ्पृथ्वरी कांप रही दै) अन्चावात्से 
 -वायुमण्डङ दूषित हो गया है.। रक्षा कौजिये महाराज रक्षा कौ जिये ॥ .यह समाचार सुन - ` ५ 
{जारा दुर्योधन तमक उरे ओर उन दोर्नोको सान्त्वना देकर रणस्थक्की ओर भस्थान 
कदय । ्वितीय अङ्क समाप्त । य । 
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 कथासार ` 


ततीय अङ्‌ 


महारथी जयद्रधवध-संय्रामके दिन द्रुपद, मत्स्यसेन, भूरिश्रवा, सोमदत्त, भरादत्त, 
वाहीक प्रति प्रधान २ राजा्ओं तथा जयद्रथ ओर असंख्य घोडे-दहाथि्याके वधस रणस्थलं 
इतना रक्तप्लायित हे चुका था करि रुधिरभ्रिय नामक राक्षत ओर उसकी वसागन्धा परली 


1 
~> 


 यथेच्छ रुधिर, मांस, वसा ओर मञ्जाओंसे तप्त दोकर उ विकट संय्रामको सौ वरस तक 


अनवरत चङ्नेकी कामना कर रदी थौ ओर उधर द्रौपदीकी वेणीको पकड़कर धसीरनेवाला 
दष्ट दुःशासनको वध करनेका दृद्प्रतिज्ञ प्रचण्ड गदाधारी भीम दु छासनके रुधिरपान 
करनेके सिये रणस्थलोमें श्तस्ततः गरज रदे ये 1 पर उस दिन उनकी  गदाशक्ति क्षीण हौ 
र्यी थो । क्योकि परश्युरामका प्रधान शिष्य, समस्त लोकका आचाय, धनुधारि्योमे श्रष्ठ 
कौरव-पाण्डव उमय पक्षक गुर, बाहमणश्रेषठ महामहा पराक्रमी द्रोणाचायं दुःशासनकी रक्षाम 
तत्पर होकर कौरवोके सेनानायक वनकर खष्टिसंदार-काखीन श्ंदयावातसे ्चव्व पुष्करावतेक 
मेधो मीपण गड-गड़ादयकी प्रतिध्वनिका अनुसरण करनेवाङे अपने तीखे वार्णोसि 
पाण्डवोकी सेनाको तितर-पितर कर रहे थे। उनके दिव्य ` ार्सखोकी ज्वाखसे गाण्डोवधारो 
अजन, सात्यकिं ओर भीम भी तिल-मिकाकर रणस्थरसे भाग जाना चाहते थे । समस्त 
।ण्डव सेनाम त्राहि २को प्रतिध्वनि गज रही थी। अन्तमेंश्रोकरष्णकी संत्रणासे द्रोणाचाय- 
पत्र महारथो वीर अश्वत्थामके संग्राममे मरजनेकी च्चूठो अफवाह उड़ा दी गयी जिसे 
सुनकर द्रोणाचायं स्तव्य हो गये ओर धमराज युपिष्ठिरके सुखसे भौ अस्वस्थामा हतः” 
(ए.११०) इतना अर्धोक्त पद सुनते ही विश्वसित होकर उन्दोने शक्ञ्याग कर दिया । फिर क्या 
था, तत्क्षण दी धृष्ट्म्नने रपककर अचायकी शिखाको पकंडकर उनकी गदन काटडाी ओर 
मीमकौ गदा दुःशासनकी तरफ टूट पड़ी 1 समस्त कौरवसेना वस्त होकर रणस्थलीसे 
माग गयीं। आचायवे सारथी ने मी शसखरधातसे लिज्-भिन्न होनेसे व्याकुल होकर रणस्यक्के 
चयि प्रस्त॒त शख्जसञ्ज. अश्वत्थामाके चरणोपर जाकर गिर पड़ा ओर आचायंके दुःखद्‌ 
मरव्युका समाचार खना दिया । विश्चविश्रुत पराक्रमी पूज्य पिताका अतकित रृत्युस्षमाचारसे 
अश्वत्थामा न्याकुर हदो उठे । ्रत्युका कारण मिथ्या प्रसारित्त पुत्रवियोग अश्वत्थामाकी 
अधिक सता रहा था 1 रह -रदकर वे अजात रद्र धमेराजको कोश रहे थे । उनको विश्वासं 


ध था कि मेरे पिता अजेय ह, रणमें उनके दिभ्य चखरकि सामने देवता भी टिक नदीं सकते 


( फठ्तः यही इभा भो । परन्तु "जातस्य हि धो स्युः ( गीता ) को कौन या सकताः 
हे ) इसी बीच अन्वत्थामाके मामां क्रपाचायं मी रणते पराङ्मुख दोकर वहां उपस्थित होगये 
ओर दीधे शास लेते हए कहने ल्गे- “समी मा्योके साथ कौरवनरेद् दुर्योधनको. थिक्ार 
दे, जिसका आजतक कोड शु नहीं उस्र अजातश धर्मराज युधिषठिरको धिक्षारं है ओर 
जिन्दोनि चित्र. बनकर उस समय द्रौपदोके केशापकपंणको देखा तथा आज धिश्व्बन्थ युरु 
दरोणाचायेके केशापकरषेणकेो देखा  उन्टेभी भिक्त है । अथात्‌ ६१ 


91६ 


= ` 4 ९१५ कीः र द 9 न) 2 1 ४ त्न 4 
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देसा कहकर अश्वत्थामाको सेनापति वनकर पाण्डवोसे बदला लेनेके च्यि उत्सादितं करके 
दुरयोधनके पास के गये1 परन्तु इनके जानेके पह ही महारथी कणे उपना रग जमाकर 
सेनापतिके पदर आरूढ हो चुके थ, अतः अश्वलधामाके सेनापति वननेकौ पदलोडपताकोः 
देखकर न्यंग्यमरे शव्दोमे कणन कदा--दोणायने ! सेनापति वनना सहज नही १ अभी 
अभी आपके भुजपराक्रमञ्ाको पूञ्य पिताने सेनापति बनकर दी तो धष्टयुम्नत्ते चस्त हौकर्‌ 
रणं शस त्यागकर अपने साथ महारथियोको मी मौतके घाट उतरवाया है! आखीर आप्‌ 
म तो उन्दीक पुत्र है न ? श्स तरह कणेकी . विविध प्रकारसे व्यंग्यमरी वार्तको सुनकर 
अश्वत्थामा . जक उठे जर पररयच्युत  दोकर कहने रगे-अरे, रे, राधागमेमारभूत ! 
, शख्ञानभिक्ञ ॥ मेरे समक्ष ही मेरे पिताकी निन्दा कर रा है १ अरे, खताधम्‌ ! मेरे पिताके 
सुजवलसे समस्तं संसार॒विदित है! जव तकः वे जीते रहे समरभूमिमे पाण्डवोके ऊपर 
क्य क्या उतपात मचाया, उसे क्या तूने नहीं देखा था १ चापल्स । उन्न रणे खक ` 
त्याग वर्यो किया था श्सका उत्तर सत्यपरायण धर्मराज युधिष्ठिरे पू ‹ अरे, समर 
भूमिसे भागकर .आनेवाला कायर ! भीर्‌ ' समरमं उस समय तु करदा था १ कां चरी 
गयी थी तेरी यह वीरता ९ अरे, व्यथौभिमानिन्‌ ! मेरे पिताने पुत्रशोक या धृ्टद्यम्नसे 
अस्त होकर रणम राखत्याग कर दिया, किन्तु न्यं भुजाओंके अभिमानसे पूरके न समाये 
तेरे मस्तकको अभी में केवर वाम (कषु) पाद्रदारसे चूणै क्र देता हू, ठे सम्दखं जा मूखं ! 
वस, क्या था१ अश्वत्थामाके पदप्रहारसे वचकर करणं मी तलवार खींचकर खड़े दो गये ओर 
` कहने ठगे--अरे वकवादी ! ब्राह्मणाधम !! व्राह्मण दोनेके कारण तु अव्य हे, नदी तो 
+ अभी तरी गदनको धड्से अख्ग॒कर देता १ इतना खनते ही अश्वत्थामा ते कडाकेते अपने 
यज्ञोपवीतको तोड डाला ओर कदा-ङे यदि भं ब्राह्मण दोनेके कारण दी तेरा ्रवध्यद्ु 
तो इस जातिको आज भने च्योड दिया १ अव आगे वदं { अमी तुञ्चे मारकर मेँ अजुनकी 
, रतिज्ञाको भश्च करता हं-त्‌ मेरे दाथसे ही मर“ इतने मे दुर्योधन दोनो के वीच खड़े होकर 
~ उमयको शान्त कर ही रहे येकि रण-स्थलीसे भीमक गदासे व्यथित दुःशासनकए 

। आर्वनाद खनादे पड़ा । उसे वचानेके स्यि अश्वत्थामाको च्तेडकर समी दौड पड़े \. 

तृतीय अङ्क्‌ समाघ्ठ | 
"~त 92./ >~ 
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चतुथं अङ्‌ 
।  इःशासनको वचानेके ल्म दुयोधन अपनी पूरो राक्तिसे विकष्ट संम्ामका. सामना 
। विये पर्‌ अधिक देर्‌ तक रिक न सके 1 अन्तम मीमकी प्रचण्ड गदासे मूत होकर वे 


मी धरज्ञायी दो गये 1 चुर सारथी शघ्रतासे उन्हे रथपर लादकर भाग गया जर ` ` 


: रणस्थलीसे दूर ठे जाकर एक वर-दृक्षके नीचे खण्डी हवामे भूमिशय्यापर लिटा दिया ४ 
` उधर मीमने महारथी कणे जौर शस्य आदि योद्धा. समक्ष ह दुःशासनको पच्छडकर्‌ ` 
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 बीषित ही उसके विशार ॒वक्षःस्थलको अपने ही्थसे चीरकर पूवं प्रतिज्ञाके अनुसार 


यथेच्छ रक्तपान करके अवरिष्ट रक्तसे समस्त शरीरो रञ्जित कर डाला तथा महामयानवं 
धोराकृतिसे प्रल्यकालीन मेषके समान गरजकर कणेके ऊपर भी वे रूट पडे। उस समय उनव 


। विकट आक्तिको देखकर उभय पक्षकौ सेनायं उन्हं अजोव दानव समञ्चकर चितकार करती 


इई रणस्थली च्तेडकर भारा गयीं । इतनेमें भीमका मेधनाद्‌ सुनकर कणेको व चानेके रिय 
करपाचायं भो सुसञ्नित होकर भागती हुड सेनार्ओंको जलकारते हए रणस्थलीे परहँच गये । 
अजुन भी सोमकी पराजयको शङ्का अपने रथको तेजीसे बदाकर महारथो कणेके ऊपर वाण 
वरसाने खगे । दोनो मदारथि्योकि विकट युद्धम असंख्य योद्धार्भोको गदन कटक्षर धमा-धम्‌ 
ऽयथिवीपर गिरने र्गी 1 हाथी, घोडे ओर रथचक्रको धूलसे समस्त रणस्थल इतना प्रच्छ 
दौ गया किं योद्धा रोग विना निशाना साधे हौ एकर दूसरेपर बाण वरसा रहे थे । बीच- 
वीचमं अजु नके रथकी पताकापर बैठे महावीरकेः वजपातकी तरह  किलकिलाहटसे तथ 
अजुनके देवदन्त* तथा सगवान्‌ वसुदेवके पांचजन्य नामक शङ्खके तुर निनादे दशो 
।द शाका सुखविवर गूज उठता था । कणकी रक्षा करनेमे कृपाचायं भी अस्त-अ्यस्त हो 
गये थे । इतनेमे पिताको पराजय सुनकर कणंका पुत्र कुमार वीर व्रपस्तेन मौ राख्लसं 
होकर रणस्थलमे उतर आया ओर उसने अप्रने चम-चमाते हुए वार्णोसे अञजंनके भगवान 
` वादेव संचारिति मन्य रथको क्षणमात्रमे आच्छादित कर दिया । 'वालकके इस अतुखित 


` पराक्रमको देखकर इषत्‌ स्मित करते हए अजुंनने कहा-अरे, रे, कुमार दृपसेन ! मेरे 


कूड हो जानेपर तेरे पिता मी पर भर मेरे समश्च नहीं टिकर सकते, फिर तेरा कहाना हौ 
क्याहं^दृर्‌ हो जा वालक | अपने समवयस्कसे जाकर लड़ १ इस प्रकार अनक व्यङ्गभरे 


कडु वचर्नोको सुनकर क्रोधसे तमतमाति हए उस वाल्कने ममच्छेद्री विकराल वार्णोसे 


अजुनके वक्षस्थलको वीध डाला । महारथी अज्जुन उस व्यथाको सह न सकफे । ञ्लट कोधाः 


चरम आकर ककरा गांडीवकी प्रत्यच्चा ( डोरी ) को तानकर वालकके ऊपर असंख्य वार्णोसी 
` वषा करने लगे । पर अनका एक मौ वाण सफ़ल नहीं इभा। सखरित्‌ हयी उस वीर 


वाङ्कने अपने अुजवलसे अजुंनके तमाम वाणोको कौठते इए विदत्‌ रततिते अलुनके उस 


 . परशस्त रथक क्षणमरमें पुनः वासे ठक दिया। वीर वाख्कके इस अपौरुषेय पराक्रमको 
‹ देखकर उभय पक्षके सैनिक तथा मगवान वासुदेव मौ कहने ल्गे-शावाद वालक ! शावा! 
अहं नकर गाण्डीवपारी अजुन तिलमिखा उठे जौर इस वार उन्दने अति तीक्ष्ण वार्णोसे 


वालकके रथ तथा धनुषकी प्रत्यत्राको हौ काट डाढा । किन्तु फिर भी वह वीर वाल्क 





आपूरितपाच्जन्य देवदत्तताररसितप्रतिरवभरितदशदिरासुखकुहरः' ( पृष्ठ १७५ ) 


आपुरितो = बादितो, यौ, पान्रजन्यदेवदत्तौ = छृष्ा्जुनशङ्खो ( पाश्चजन्य कृष्णस्य, देवदत्तः 


अजुनस्य ), तयोयत्तारम्‌ = उचतर, रसितं = ध्वनि तस्य यः म्राततरवः = प्रतिध्वनिः 


` तैन भरितानि =पूरितानि, दशदिशानां सुखानां, ङदराणि ~ चिद्राणि, येनासौ तथाभूतः । 
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विचलति नहीं हआ । इट, त्वार खो चकर पैदल दी अजजुनपर दरू पड़ा ! उधर कणं भौ 
सरवपषेणसे अपने असदाय पुत्रकी सदायता करने ल्गे 1 इतनेमे एक दूसरे रथप्र उद्धल्कर्‌ 
वह वालक चद्‌ गया ओौर कहने ्गा--अरे, मेरे धिताकी निन्दामे रत पाण्डुकुमार अजुन 
देख, अव मैरे वाण तेरे अद्धोके अतिरिक्त कीं नहीं गिरेने। रसा कहकर उसने गाण्डोवधारंौ 
अजजुनके समस्त शरीरको वासे वीध डाला । अजुन उसके तीदण वारणोको व्यधाः 
न्यधित हो उठे ओर इस वार क्रुड होकर सदस खयकिर्णोसे मी अधिक प्रकादामान अपने 
शक्ति-वाणकरो वाकक्षके ऊपर च्छड दिया । परन्तु उससे मी वह वाल्क विचलति नदीं ~ 
हुआ । शौध्रतासे उसने भो परश्युरामके कुठार समान तीक्ष्ण धारवाडा बाणको प्रत्यच्वापर . 
चद़ाकर कणं पय॑न्त खींचकर एक ही भिशानमे अजुंनके उस शक्ति-वाणको अधे मागमे 
ही काट डाला । पुनश्च भगवान वासुदेव कटने लगे-शाषाश्च वाक ! शावा 1! यह खन 
अजुंनका शिर छक गया ओर कणके अद्दासपसे समर गज उठा 1 यह्‌ देख अजन ने तिङ 
 भिकाकर कहा--अरे, रे, कण ! तूने तो मेरे परोक्षमें मेरा वीर वालक. अभिमन्युका वध 
किया था पर आज मं तेरे सामने ही उस्तका बदला केता । देख १ यह कहकर इस वार ` 
उस महदागाण्डीवको सम्भाला जिसका शाब्द वज्रपातके समान था! इतनेमे महारथी कणेने । 
म अपने काल्पृष्ठः . नामक धयुपको खीचा। दोनों महारथियकि .धल्ुषको प्रत्यच्राके. 
गगनभेदी टङ्कारो से कणं-विवर फते लगे । प्र अन्तमे कणेके हार्थो धचुष गिर पडा, ` 
कौ्वसेना चिदा उठो दाय, कुमार वृषसेन मारे गये १ तदनन्तर कणंका सदचर 
सन्दरक यह सव समाचार केकर इतस्ततः मटकता हुआ उस वयबृक्षके नीचे बेदी दुरयाधनके. ` 
पास परहचा । उस समय कुद होशमे आकर दुर्योधन अपने सवसे प्रिय च्छे भाई वीर 
दुःशासन वधका ताजा समाचार नकर विरुख-विलख कर रो रदे ये 1 सन्द्रक्को सामने . 
देख कंडी उत्सुकतासे युदधका समाचार पृद्धने लगे । सन्दरकने कुमार वृषसेन ओर गाण्डीव ~ 
` धारी अजनके विकट संग्रामका सविस्तार वणैन करते हुए अन्तमं कुमारके दृःखद श्त्युका. 
समाचर भी खना दिया । राजा दुर्योधन दाय वत्स वृषसेन ! करके रोने ल्गे 1 इसी समय. 
` वहां गान्धारी के साथ महाराज धृत्तराष्ट्रके.आनेका समाचार पर्हंच गया, दुर्योधन ञ्जित. 
` दौकर अपना काला मुंह चिपानेका प्रयज करने ल्ये । | 





< चतुथं सङ्क समाप्त 1 क 
। 1 + 
उ पञ्चम अङ्क ष 2 
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करोगे, तो कौन करेगा १ पिता तथा माताके इस प्रकार करुण वचन उनकर दुर्योधन 
कने गे--पिताजी ! माताजौ ॥ आप लोग षन्य ईं, आपके ५ ु्ोके वधका कारण 
५ अकेली दह ओर सुञ्चे अव भी आपलोग पुत्र कहकर पुकारते द {4 ९० पुतरवेध। 
पन्न होनेवाङे हृदयञ्वरसे जिसप्रकार आपरोग संतप्त 2; रासनवधसे. आज म 
उसी प्रकार व्यथित हू । आपरोग धयधारण कीजिये ओर आशीवाद दीजिये मे अ 
हृदयको ठण्डा कर देता हू। यह छन मति गाधासै 
हो चुका, त्ञे मेरौ शपथ हे, अव भो युद्ध विमुख 


-उल्तोपत्रोको मारकर मपलोर्गोके 
म दोनो मन्धोका पथ-प्रदशेक वचं 


कम्पित हदयते बोर उठी पुत्र > सवना 
` होजा ( सुञ्चे निपुत्री होनेसे वचा), अवतू एकी 
ः गया है 1 इसी प्रकार पिता शृतरा भो कहने रगे-देखो वेया! जिस मीष्मपितामह्‌। 
8 जर द्रोणाचार्यके बलपर दम दी नहीं परतयुत विश्च तेरी विजयपर निःशङ्क था,वे दोनो तो 

प्रथम ही मार डाके राये । आज महाप्रतापौ कर्णके सामने ही उसका पुत्र वीर वृषिस्तेनकं 

हत्या करते हए अजने गांडीवके र्कायोसे संसार कम्पित ही उढा ह। पुत्र! पांडव्‌। 

समी प्रतिज्ञाय पूरौ होती जा रही दँ । अतः श्ुविषयक अभिमानका परित्यागकर्‌ 
समय रहते अब मी तुम युधिष्ठिरामिरषित संधिनियम ते (सिफौ पांच. गांव देकर ॥ 
 सन्थि करके । युधिष्ठिर असी मी सन्धि कएनेका इच्छुक हे वर्योकि उसकी प्रतिज्ञा 

` हे कि- भेर मारयो एक्का मी वध होगा तोम जोवित. नहीं रर्हृगा । अतः `उत 
अनिष्टकी शङ्कसे सदत युद्धविरामकी इच्ख् वनी रहती हे ।.यह सुनकर दीधं निःधास 

कते हु दुर्योधने कहा--पिताजी, पिताजो !/ यह आप क्या क रहे है? एक भौ 

, कनिष्ठ भ्राताके शत्यु हट विना ही युभिठिरने ेसी परतिक्ञाकरलोदहैतो क्या में ९९४ 
, ^ आताओंके मरने पर मी अपने प्रार्णोकी ममतापर सन्धिकर लु-ेसा कदापि नदीं ह 
सक्ता १ अगर इस समय पराजयक्री आशङ्कसे मेरी ममतापर यह सन्धिप्रस्ताव आप 
रखेग तो राजाके क्षत्रियोचितं धमकी मयांदाका उच्छेद हो जायगा । पित्ताजी ! आप्‌ 
आरोर्वाद दीजिये वस्स वीर दुःशासनके रक्तको पीनेवाङा श मीमको मारकर दी म॑ 
यिष्ठिरका मनोरथ मस्म करगा । इतने कोरथसेनाओंकी . चीत्कारोसे दिशाय गुज उटी । 
 महासमरसे रोते हण शस्यके पलायनसे विदित होगया कि अज॑नकरे वज्रसम गाण्डीवके, 
 वज्रपातसे महारथी कणं धराशयो हो गये। यह सुन हाय श्रियमितव्र कणँ { कदते हुए दुर्योधन | 
 भचिवीपर गिर पड़ ओर माता-पिता उन्दं आलिङ्गनकर धेये देने ख्गे । इसी अवसरप्र 
॥ 48 ` ` दुर्योधनको दर्‌ दृते हए अ्ज॑नके साथ मोम मी वहो प्व ग्ये ओर दोनों भ्‌[३ माता! 
„` ` गधारीके साथ चाचा धृतराष्टरको उपस्थित देख चकित दोकर सदाचारके अनुक्रूर उन 
"4 दर्थोधनको धिक(रने कगे । दुर्योधन. मौ तमक उठे । दोनो पक्षम वद -वद्कर 
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वत्ति होने गीं । अन्तमे क्रोधवेशमे अकर भीमने कदा-- अरे, रे भरतवंशके कर्कर ! 

अभी अमो दःशसनवधके समय तेरी पूरी मरम्मत हो चुकी दै 1 उस समय त्को ने 

इसव्ि नदीं मारडाङा कि तू ने अपने दुष्कर्मोका आखेदेखेपूरा मजा नहीं चख चुका था। 

अव मेरो सभी प्रतिय पूरी दो चुकी दै केवर तेरी जारघोको दख गदासे विदीणेकर तेर 

रक्तसे अपने शरीरको रञ्जित करना दी वाकी है, उसे मी जयं शृतराष्टरके समक्ष दोनेसे 
अभी नदीं तो कर सेर जवश्च पूरा करूंगा ! यह कहकर वड़े माई धमराज युधिषठिरका 
आह्वान सुन दोनो माई सिविरकी ओर प्रस्थान कर गये ।. तदुपरान्त कणक्ा वध॒छुनकर्‌ 
अजनको लकारते हए अश्वत्थामा उपस्थित होकर कदने क्गे--कौरवनरेश ! आपने 

अपने परिय भित्र कर्णका पराक्रम तो देखखिया, अव आप उसके प्रतिरोध ठनेके व्यि सुञ्च 
आज्ञा दोजिये । यं तिनकाके समान अजुनके गाण्डोवको ध्वरस्तकर क्षणमात्रं पण्डर्वोकी 
गरदन काट डारुता हं । यद्‌ खन दुर्योधन व्यथित दौ उठे ओर कने ल्गे-आचायैपुत्र ! 
` धनुर्धर क्षत्रियवीर अङ्गराज भ्रियमित्र कणंके विनाशसे जितना आप सुखी ह, ˆ उतनादीमं 
दुभ्खी ह। अतः आपका यह मनोरथ मेरे विनारके वाद पूरा दो ते अच्छ । 


पननम अङ्क्‌ समा्च 1 
--<<^ 946 ./2/2 ~ 


वष्ट अङ्‌ 

महाभारत संामके अन्तिम दिन सवेरे दीधेशास लेते हए युधिषठिरने कहा-आह्‌ ! ` 

। भीष्म, द्रोण, कर्णं, शव्य प्ति मयोत्यादक. योद्धाओंके विनारसे अवश्यंभावौ -विजयप्र 
जितनी प्रसन्नता जाग उठो थो आज उससे भी वदकर मयंकरर॒दोनेवारा वज्रपात देखनेमे 

आरदा है । मोमने प्रतिक्ञा कर खी है कि यदि अज संवेरे दुर्योधन नदीं मारा गयातो 
अपना ही प्राण परित्याग कर दूंगा । इस समाचारसे न जलने दुर्योधन कहां चि गया हे । 
इस विषयमे मगवान वासुदेवकी व्यय्रता सुञ्चे ओर सता रही है1 यह कहकर विविध 
भकारे दुयोधनकां अन्वेषण करनेके व्यि सेवकोको आश्ञा दे दी रे थ कि अपना सन्देश- 

(- हर ( पांचालक ) पंच गया ओर कहने रगा--महाराजकी जय हो १ महाराज ! भगवान , 
| वासुदेवके साथ कुमार भीम ओर अजन दोनो भाई जव समन्तप चकके चारा आर्‌ दुर्योधनको 

` खोजते-खोजते अस्तव्यस्त दोगये ये तव गरम २ श्वास क्ते इए क्रोधान्ध कमार मोमके 

| कराक्षसि वषाकालीन रात्रिम भिचरंनेवाठे जगुलुओकि समूरधोकी माति पीठ वणके स्फुखिग ~ 
 निकल्ते ख्ये ये, इसो वोचम कुमार भीमसेनका परिचित कोई व्याधाने धौरेसे माकर _ 
दुभारके कानि कध अस्फुट . शब्द कदे ओर उसने उन. लोर्गोको धकः {सरोवर जः 
{ प्रदेशके निकट लेजाकर जलमे प्रवेश करता हा दुयोधनका ` पदचिह दिखा दिया । यह 
| देख कुमार भीमक गदा फडक उठी, क्षणमात्रे दौ उन्दोनि दुयोधनको विविध भ्रकारसे 
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| कर बादर फक दिया । तदुपरान्त दुर्योधनने वि्वव्ध होकर दोनो हासे भीषण द्‌ 
| उठाकर घुमाता हआ वायुनन्दन पर द्रट पडा । किन्त क्षणमात्रमं दौ उसने भयानक समर्‌ 
भूमिकौ ओर देखा, जहां मोष्म, द्रोण, कणं, दुःशासन, शल्य प्रति मदामहारथि्ोकष 
तथा समस्त कौरर्वोके ढेर गतद्यरीरोको नोच-नोचकर शगार ओरश्यान खा रहेये। 
देख दुर्योधनको अपना दुष्कमं याद आ गया ओर उप्तने सहमकर अपनी गदा्ओंको ज 
पर पक दिया । यदह देख कुमार भौमने कदा--अरे रे, कौरव कुलकलंक ! कयो डरता है ¢। 
( कुमार अभिमन्युकी तरह निःश करके म॑ तेरा वध नहीं करना चाहता, उसको गद्‌ 
। लेकर मारकर ) ठे दुष्ट सम्दाल अपनी गदाको ओर हमारे पां्चो भार्याम जिस एकृ 
तञ्च र्डकर मरना अमोष्ट दो रुडके, इसमे सुञ्ञे कोई आपत्ति नदीं है । यह सुन दुर्योधन 
- पुनः तमक उठा ओर दुःशासनवधके प्रतिशोधकी भवनापस्े भीमके स्‌ 8 ही गदायुद्ध, 
` भ्ारंम कर दियं १ तदुपरान्त. मगवान वासुदेवने अपनी विजय निश्चित स कर महा 
 राजको राज्यामिषेकंकौः विधिवत संपूणं सामग्री तेयार करनेके खयि कदतेको मञ्चे भेजा 
दे । यह्‌ सुन महाराजं गद-गद हो उरे द्रौपुदीका दष्क वणनातीत `हो गया, जय 
| भिज, 1} की ध्वनिसे समस्त राजभेवल-मुंजने...ः। परन्तु इसी वी च दुर्योधनके मित्र चावां 
नामकं राक्षसने तपस्वीके वेषमे अस्त-व्यस्त पिष्ठिरके पास जाकर दु्याँधनकी 
 गदासे भीमके धराशायी होनेका मिथ्या समाचार सफ, करता इआ सुना दिया || 
सत्यवादी महाराज उस्र छऋडयवेषी तपस्वीके वचन सुनकर हाय, वत्स भीम ! कहते इए 

` › मूच्छित होकर गिर पड़े ) कचुकीने उन्दः अथक प्रयासप्ते दोशमें लाया परन्तु महाराज 
ˆ यन्त नीं इए ) उनकी शोकाञि ममक उढो, वे अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार चिता ख्गाकर्‌ | 
मस्म होनेके ज्यि उत हो गये । उनके साथ महारानी द्रौपदी मी मोमके वियोगं तरफती 
^ इडे महाराजसे पदे दीः ` चितामे प्रवेश करनेके कए तैयार हो गई। इसी समय तजे 










$ ओर आता देख, समी लोग उस विकटाकृतिको दुयोधन समञ्चकर इतस्त | 
` महाराज युधिष्ठिरको शखप्रदान करनेका सादस मी किसीमे न रहा अतुः रः! 
 द्रौपदीकी ओर बढ़ता हमा उस भयानक आङृतिको पककर अपने मुजपाराभे “सकर | 
। आवद्ध कर लिया ओौर कहने लगे-अरे, रे मेरे प्रिय अनुज मीमका हत्यारा पाप इ 1 # ] 


 . आजत्‌ मेरे ्नारूपी पिजडेके भीतर पहुंचकर वच नहीं सकता ? य॑ह सुन भह य ज 
अजपाशमे आबद्ध घोराकृति.भीम बोल उठे, वर्यो, महाराज सुञ्चे दुर्योधन समञ्चक 
मसल देना चाहते हे १ ( सम्दल्कर ) महाराजकी जय हो 1. महराज ! अम न क 
 इयापनके रक्तसे रिक्त मापका प्रिय अनुज मीम हूं । अव स इ प्रापी दुयांधन कहां 





क ` संचूण कर डाला है । जायं ! ञ्चे एक क्षणक छियि + (4 तरका. दीजिये । में दुर्योधनके { 
| । तत र्मे सने इए इन दार्थ द्रौपदीकी वेणो, जिसे दुर्योधनके आदेशे दष्ट दःदासनने 
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खींचकर खोक दिया है--वान्धनेके च्वि व्यय्दोरदा हं। यद खनते दी मदहाराजने 
फमोमके मस्तककरो संघकर वड़े दी हरपोच्छवसित होकर भीमका आङ्गिन किया जीर मौम 
{ लपकवर द्ौपदीके गङेते चिपककर अपने दासे द्रौपदीकी बेणीको गूथने लगे। इतने्मे 
[अजं नके साथ भगवान बासुदेव पटच गये ओर इषडसित होते इट कदने रगे ्नाताओकं 
| सहित युधिष्ठिरकी जय हो । महाराज. युधिष्ठिर ! मे यद. देखकर कि आप =वार्दाककै कपर्टोसे 
।व्याकुल दो रहे है; जनको लेकर शओोघ्र आया हूं 1 पर रस्ते दी मे पता र्गा कि नक्ुकने 
| उत्ते पकड़ लिया है। अतः किये महाराज श्सके ` अगे अव आप्की क्या श्च्छाहे जी 


| यही आबाद दे कि विना कपी सन्देहे रोगोको आपर्मे सुद भक्ति हदो! भगवनन 
कहा-एवमस्तुः, 


कयास्रार्‌ समाप्त 


श्ट 

दर # 2 
9 (+ चि । 

4 "द 


(.हमरोग कर १.मगवान वासुदेवक्ा यद्‌. वचन सुन धर्मराजने कडा- भगवन्‌ ! अथै आपिं 
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सूत्रधार--नया मं सुख्य ( नारकर-स्थापक ) | अश्वसेन-द्रोणाचायं का रथव हकं 
 कृपाचाय- अश्वत्थामा का मामा `" 


पारिपाश्चिक--पत्रधार का सहचर 


` जयन्धर-राण्डर्बोका कचुकी 


श्रीककष्ण--मगवान्‌ वासदेव . 

युधिष्ठिर-ऊुन्तीपुत्, पाण्डव--१ 
भीम-- „. ~र 
अजुन-- . `; , --३ 


नरु मद्रीपुत्र ` 9» ४ 
सहदेव-- 9) | अ 


विनयंधर-कौरवो का कंचुकी 
दर्योधन-कौरव-राजा 


रुधिरप्रिय- पाण्डव पक्षपाती राक्षस 
जश्वत्थामा-्रौणाचायं का पुत्र 


दोपदी-पाण्डर्वो की खी ( पांचाली) 
इद्धिमतिका-रौपदी कौ दासो 
चेटी-्रौपदी की दासी 


। भायुमती--इय पिन वी रानी 
सुवदना--माुमती की सखी 


तरलिका-भानुमती की दासी 


छतराष्र-इयोधन का पिता । `, ~ 





| सूत-दयोंधन का मित्र, रथवाहक 


खी पात्र- | 
दुःचला--जयद्रध की द्धी 


माता-जयद्रथ की माता 


गान्धारी-दर्यधन वी मातां 9. , 
प्रतिहारी दुर्योधन की परिचारिका ` 9 





कणं-राधा(ख्तकीखी) से परिपाच्ति 
( गु कुन्तीपुत्र ) दुयोधन कृ भित्र 


जयद्रथ--दुयाधन का वहनोई ` 
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सुन्द्रक-फणे का सन्देरावाहक -* 


सजय-ज्यास्त का शिष्य. धृतराध्का. 
परिचारक 


पाचाटक-प्ाण्डर्वो का सन्देशवाहक 
राक्तस-दुयोंधन का मित्र चार्वाक 


वसागन्धा--पाण्डव पद्धपातिनी राक्षसी 
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 वेणीसंहार-नाटकम्‌ ` 
 भ्रवोधिनी!-्रकाश' रीकाद्योपैतम्‌ (2 


प्रथसोऽङ 4 द 2- १ म 8 द क \ 


+ प्च ,.६\ 
( (५५४ भरम = ५९९ पद १६१६ 


1 
| {3 9 
` निषिद्धरप्येभिलेलितसक्रन्दो मधुकरैः 
~ श €, ( ५८९. ॥ ~> ॥ 
करेरिन्दोरन्तश्छुरित इव संभिन्नञुङ्कलः ।! 








1 3 -. ® म्बोधिनी& ` ज 4 
राधिकाऽराधितं कृष्णं शिरसा नौमि साज्ञरिः । | 

` वेणीसंहारटोकायाः करणे छृतनिश्चयः ॥१॥ . ` 

` ~ . पद्मासना णद्धगिरस्प्रणम्य रामेश्वरं ज्ञाननिधिन्च वेणीम्‌ 1. . 
` युवड्भ्रिचिन्तारतरामदेवः ग्रबोधिनीसंवल्िताङ्करोति॥२॥ ` ` 
. -अन्वयः--निषिद्धे, जपि, एभिः, मधुकरे, लङ्तिमकरन्दः, इन्दोः, करैः अन्त 
सुरित, इव, सम्भिन्नयुकुलः, हरिचरणयोः प्रीण, अयम्‌ › पुष्पाणाम्‌ जज्ञछिः; 
अस्य, सदसः, नयनसुभगास्‌ › सिद्धिम्‌ › नः, विधत्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
` इद कविकुकमूद्धनयो भट्टनारायणः ` प्रारीप्ितवेणीसंहारनाटकस्य निर्विव्नपरि. ` 

समाप्तिकामो रङ्गविन्नोपशान्तिजनिकामीश्वरस्तुतिरूपां नान्दां निदिशति-निषि- 
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॥ ~ € # प्रकाशा #' ~ 
 दौन वगु सगवान श्याम सन्दर बपुषारो। । 
निर्विकार आकारदीन स्वजन सुरारी ।. क 
॥ ` जो अनाथ.के नाय सदा भक्तन हितकारी) न 
। चरण कमर में ध्यान धरत जिनके त्रिपुरारी! `. ध 
१ ` पुरुष पुरातन ब्रह्म वह, अखिल विश क प्राणथन । ` क: 


` “दे उद्धिश्चान'तम नाश करि, नेट नागर आनन्दघन ॥ १ ¶॥ 


॥ = 





` कीदशोऽभछिरित्याकाङ्कायामाह--निषिदैरिति। निषिद्धैः = वारितेः, धपि 


` व्॒निति मावः। अत्रं निषेधरूपकारणस्वेऽपि अरोरनरूपकार्याभावात्‌ विशेषो 


4 8 | नसम खर 
णः एकेन गुररणेन च घटिता षड्मिरेकादङञेश्ाक्तरः कतविरामा  शिखरिणीस्यर्थः॥ 
` पद्यञ्च ह्ेधा इत्ते जातिः तत्र अक्तरसंस्यातं वृत्तम्‌ , ¦ मानत्रासंख्याता लातिरिद्युच्यतेन 


की किरणे इसके पुष्पो के भोतर मिष्ट करके कलिका 


र दे ५१४.) + , 


२ `` वेणीसंहारं नाटकं 
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विधत्तां सिद्धिं नो नयनसुभगामस्यं सदसः 


प्रकीणेः पुष्पाणां हरिचरणयोरस्जलिरयम्‌ ॥ १९॥ 


: 4९ 





देरिति । हरिचरणयोः = ष्णपादयोः, प्रदीर्णः = विस्तीणः, जयं, पुष्पाणामज्ञरिः = 
पुष्पाज्ञटिस्थङ्कसुमानि । -मञ्चाः कऋरोशन्तीतिवदजटिरब्दस्य भञ्जङिस्थयुष 
त्तणा । अस्य सदसः = सजिङ्कष्टसभास्थजनस्य 1 सद्ःपदस्य ' तरस्थजने रक्तणा | 


[ ५, 


` नयनसुभगां =नेनत्रानुरागजनिकां, सिद्धि, नः = अस्माक, विधत्ताम्‌ = विदधातु 






, ्षपि, एभिः =, 
उपस्थितेः, मधुकरः = मधुत्रतेः, मधुतो मधुकरः इत्यमरः । छल्ितिसकरन्दः = 
छकितिः सञ्चार्तिः, मरन्दः पुष्परसः यस्मात्‌ असौ छट्तिमकरन्दः, मकरन्द 
मुष्परसः"इत्यमरः। इन्दोः= चन्द्रमसः, हिमां श्न्द्रमाचन्दर इन्दुः ङसुदवान्धंबः इय 
करः 1 करः-क्षिरणेः, अन्तः = मध्ये, चरितः = व्याप्त इव, भत एव सम्भि्मुङुर=, 
विकसितकडमरः, ऊडमरो सुङुरोऽच्ियाम्‌, इत्यमरः । चन्द्रकिरणस्पशञादेवा५; 


 अङिस्थकडिका विकतिता, हयुतपरचयते कविना, नेन । श्लोकेनानेन भीप्मादिः| 


भिर्निवारिता जपि दरयो धनादयः भदत्ाः, श्रष्टननाज्ञोरलक्चनात्‌ पराजिताश्ेति सूचि, 
तम्‌ । यथा निषिद्धार्यः पुष्परसं नास्वादयन्ति तथेव दुर्योधनाद्योऽपि फलं नाप्लु 


किरङ्कारः वाच्योसरेता च । करः करेरिति यमकं शब्दारङ्कारः । शिखरिणी छन्दः 
“रसरुदरिदधनना यमनसभला गः शिखरिणी, इति रक्षणात्‌ । क्रमाः य म न स भ ल 


तदुक्तम्‌--पथं चतुष्पदी तच वृत्तं जातिरिति द्विधा- ` 


 उरत्तमकरसंख्यातं जातिमात्राङृता भवेत्‌ ॥ इति 1 . ` 4 
तत्र इत्तगणलरन्तणञ्च-- ` . ~ 9 9 

। मख्िगुरखिलधुश्च नकारो भादिगुरुः -पुनरादिख्घुयः ॥ ` । । 

। जो गुरमध्यगतो रक्मण्यः सोऽन्तगुरः कथितोऽन्तरघुस्तः। , ` ` ˆ 


गुररेको गकारस्तु खकारो लघुरेकक इति ॥ त ॥ 









जिनके कृपाकटाक्ष से प्राप हआ कुद ज्ञान । 
आन उना यल्वरणस परता हमे व्वान॥२॥ ~ 
 नान्दीपाठ-श्री भगवान्‌ वासदेव के चरणो. मे समपित पुष्पाक्ति, जिसके मकरन्द! 
को बार बार निवारण करने पर भी श्न वेहाया . मधुकरो ने विखेर दिया है तथा ५ न 
से पुष्प के सप म परिणत करदी दै 


¶ 


11 द व ग ् ` 
+ ५ ६ ४ 4 ४ व ए. 
५ ए 7 ; १ ५५ ¢ ह 4 । ॐ ॐ 1८ (च ह. 
# „ च 1 क (की = ध क ॥ । कै | कै # ` # इ. # 
च्व # ति क क रि 





यभोऽडुः ] प्रनोधिनी-प्रकोश हयोपेतम्‌ । 











अपि च्‌ १ (१८१ ^ 
ह न. € १1 
कालिन्याः पुलिनेषु केलिष्धपिताुत्दरन्य रासे रसं 
| क गच्छनतीमनुगच्छंतोऽश्रुकंलुषां कंसद्विषो राधिकाम्‌ । 
कः 
2 







तत्पादुरतिमानिवेशितपदस्तरोदूतरोमोदते- ; छः 
गा त्रा ~. {9}. > ८८ 1.4 ^ < ' | "^ 
रश्चुरणोऽचुनयः प्रसन्न दयितादृष्टस्य पुष्णातु व॑ः ॥ २॥ स 













0 कालि ¦ 
ताम्‌, अश्वकलप्राम्‌ › राधिकाम्‌ ° अनुगच्छतः, तस्पादग्रतिमान्विशितपदस्य, उद्धूत- 
रोमोद्धतेः, भरसज्नदयितादष्टस्य, ` कंसद्विषः, ज्धण्णः, अनुनयः, वःपुप्णातु ॥२॥ ` 
, _ आश्ञीवचनसंयुच्छा स्तुतियंस्मास्रयुज्यते । देवद्विजनरपादीनां तस्माच्चन्दीति 
रिता ॥ पदेयुं्ता दवादशमिरष्टाभिवा पदैरत ॥› इति दुप॑णकारवचनादेकरखोकमा- 
य्य नान्दीत्वाभावादाह-कालिन्ा इति । काडिन्याः = यसुनायाः, कालिन्दी सूय 
तनया यञुने'त्यमरः । पुलिनेषु = तोयो ्थितेषु, जल्मध्यस्थानेष्विति यावत्‌। ^तयो- 
स्थितं तस्ुकिनमिःत्यमरः। रासे = गोपक्रीडाविशेपे, रसम्‌ = रागम्‌ "रसः स्वादे जे 
वीयं शधारादौ द्रवे विपे । वरे रागे, इति हेमः। उस्खुज्य = विहाय. गच्छन्तीस्‌ , 
खिकुःपितां = क्रीडायामेव कऋरोधवतीम्‌ , अश्रुकषाम्‌ = रुदतीम्‌ › राधिकाम्‌ङष्ण- 


नायास्‌ २ अगच्छः = पश्चाद्‌ जतः, तत्पाद्प्रतिमानिवे्ितपदस्य = तस्याः राधा- ` 
धा, पादश्रतिमासु चरणचिदधषु निवेशिते, द्चे पदेः चरणौ येन असौ तत्पाद्भति- 


मानिवेशितपदः, तस्य, राधाचरणचिह्वदक्तचरणस्य अत एव उद्धूतरोमोद्तेः = भाघ. 
मास्य, : ्रसन्नदयितादष्टस्यनप्रासप्रसादराधिकाऽवलो कितस्य,  मस्पादाङ्कसप्चै- ` 
पि जस्य रोमोद्गतिजांतेति हेतो राधिका प्रसन्ना भूत्वा विखोकितवतीति भावः। 


सष्टिषः = ष्णस्य, अन्चुण्णः = अखण्डितः, अनुनयः = परर्थना, वन्युष्मान्‌, युष्णा- ` 


= ुण्यतु । अनेन शोकेन द्रौपद्याः ॐधो "रोदनं शञुविनाशेन म्रसन्नता . तः ततश्च 


#मङ्ृताजु नयस्याखण्डत्मित्यपिं सूचितम्‌ । अन्न रोमाज्राख्यमावस्यः छष्णविषय- ` 
स= ~~] ~~ --~-~-~ ~-- य+ 


म्पादन करे ॥१९॥ ` ` स 
| यमुना के बाडुक्ञामय तट पर रास होते समय अप्र 
।ड कर ओ. गिराती इदे. चरूदी, कंसारि -धीङ्ष्ण भगवान्‌ ने भो उनका अनुसरण ` 


न सभासदों के नेत्रो के लि आनन्ददायिनी अभिनय मं हम लोगों की सफलता ` 


वा । राधिका नी के चरण चिह पर भगवान के चरण पडते दी भगवान्‌ के रोभमरोम ` 
कत ही उठे जिते देल कर राधिका रानी का भरम दूर हो गया भौर. वे मान करना 
शद्‌ सष नेव से उन्ड देखने लगीं इ प्रकार का भगवान का अनुनय समामे 


“् 9 

+ ुपस्थि 4 # १ २.३५ मोषका य + न € 
04 ]॥ 4 | ह 3 द म. 

५।३बत्‌ भाप सम्मना का पोषक बने ॥ ५२९॥ न 4 " 

^ भ. ~ १. । +, {4 ल [ १ # १1 14 4 ९ £ क ` 2 | त 4; 
| ९ व. " 44 । \ 16 ह 
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(0 7; + 4 क 4, 9 1 । + 
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सत्र होकर श्र राधिका रानी उसे 





।; 
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॑ {3 पुल्निषु, रासे, रसम, उन्सछञ्य, गच्छन्तीम्‌ ~ केठिकुपि- | 


|: 


1 ह 
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अपि च। ड 
2 दसम देज्या किमिदमिति भयाव्संभ्रमच्वासुरीभिः 
। अ ८ ५ शान्तान्तस्तत्वसारः सकसणमृषिभिविष्णुनरा सस्मितेन । { 
| << "* आ्ष्यालं सैगवेरुपशुमितवधूभमेदेत्यवीरः =` ^ 





(. 4८ = सानन्दं देवताभिभेयपुरदहने धूजेटिः पातु युष्मान्‌ ॥ ३॥ 

; ` करतावङ्गत्वात्‌ म्रेयोऽलङ्कारः । काट्किडि इति. देकानुमासः। शादूरुविक्रीह 
` ` इन्दः सूरयांश्वेर्मसजस्तताः सगुरवः शादृखविक्रीडितम्‌ ॥ २ 

॥ | न्वयः--मयपुरदहने, देव्या, सप्रेम, दः क: मिदमिति भया 
4 ~ सम्भ्रमात्‌ , च, शान्तान्तस्तरवसारेः, पिभिः, सकरुणम्‌ › ` विष्णुना, सस्मि 
< ( सता ) उपशमितवधूसम्भरमेः, सगर्वेः देस्यवोरेः, अखम्‌ ; ब 
, . ` सानन्दम्‌ , ( दष्टः) धूजंटिः, युष्मान्‌ , पातत ॥३॥ ` सः 
| ` ` इादशपदनान्यभिप्रयेणाह--इष्टः सम्रेमेति। सयपुरदहने = मयेन निमितम्‌ 
।  मयपुरम्‌ । शाकपार्थिवादित्वादुत्तरपदलोपः । तस्य दहने त्निपुरासुरयुरदा ह 


। ~ इव्यर्थः । देव्या = पावस्या, सम्रेम = सानुरागम्‌ , जनुरागे हेतुश्च मरस्वामिनि रँ 
.  शकिरिति क्तानमः, ट्टः विरोकितिः। कमणि क्तः । असुरीमिः = देध्यद्धी 
असुरीति पुंयोगे डीप्‌ । असुरा देत्यदेतेये'त्यमरः। किमिद्मापतितमिति भयात्‌॥ 

भीतेः, सम्भरमाच = उद्वेगाच, उद गश्च-अहो ईदश्चस्यापि असुरराजस्य परा 
कदाचिद्स्माकमपि स्वामिनामेवं स्यादिति । दृष्ट इद्यस्य स्वतंय्यंन्वयः । शम 
` न्तस्तच्वसारेः = श्ान्तमन्तः, भन्तःकरणम्‌ येषां तेषां तच्च -सस्यं बद्धे तिश्छात्ता 


। `  स्तच्वेःसः सारः, वेय्वेन प्रधानं येषां ते.शान्तान्तस्तरवसारीः तैः, तत्वं परमासम, 
. वाघयमेदे चेति हेमः। ऋपिभिः = सुनिभिः, सकरुणं = सदयं सकर्ण॑मिति { 


, विशेषणं तेन कमेस्वम्‌ । विष्णुना = पुण्डरीकाक्ञेण, सस्मितेन = ईषद्धाससह्िते 
। हासे हेतुश्च कथं दस्यारेः मम काय शिवः करोतीति । उपशमितवधूषम्भमैः = श: 
` ` तखीसंवेगेः, समौ सवेगसम्ञमोःहत्यमरः। सगतः-सादङ्कारे दृष्यवीरः=भसु ॥ 
` शररो वीरश्च विक्रान्त'दस्यमरः। घद्धम्‌ = भायुघम्‌ , आङ्कु्य = गृहीस्वा, देदत। 


 -मयदानव केद्वारा निर्मित त्रिपुरासुर के नगर भस्म होते समय देवी उभा के 
श बड़ प्रेम के साथ, असुररमणि्यो के दारा “अरे ! क्या हो गया" इस प्रकार कौ पुकार 
। भय मौर व्याङ्गकता से, मिषय्र वासना से निदृत्तत्मा `वरिष्ठादि पियो के दारा कः 
` के साथ; विष्णु भगवान केद्वारा मन्द मुस्कराना के साथ, शल उठाकर अपनी 


6, ^ 


त खुलना को आश्वासन देते हए देत्यवीरो ॐ दारा गर्बीठे नें के सार्थ, तथा देवता 
धरा बढ़ी प्रपतन्त के साय देखे गये शङ्कर भगवानःभाप लोगों कौ.रक्षा प [3 
1 ५ ॐ: | {8 "शः 
(4 4 









सू्रधारः--अलमतिभसङ्गेन । , ` ` ` 
श्रबणाञ्ञलिपुटपेयं बिरचितवान्भारताख्यमस्रतं यः । 
तमहमरागमकृष्णं कृष्णद्रेपायनं बन्दे ॥ ४ ॥ 


६ (> । ९2 
अमरे सानन्दम्‌ = सहषंम्‌ , दष्टः धूजेटिः = हरः, “धूजटिनीललोहितः हरः 
मरष्ररः इटथमरः। युष्मान्‌, पातु-सदस्यान्‌ रत्तु । महाभारतसङग्रामोऽपि द्रौपदया- 
म्णा थसुरभङ्तिमिट्योधनखी भानुरमस्यादिभिभयोदूर्वगर्या व्यासादिभिः सदयम्‌, 
देस्यः घटोर्कचादिभिः सगर्वः अखे. गरहीस्वा इन्द्रादिदेवताभिः सहषं कृष्णेन सस्मि- 
तेन ट्ट इत्यपि जनेन शोकेन ध्वनितम्‌.। जत्र शङ्गारभयानकरान्तयुद्धवीररसानां 
भरूजटिरविपयक्रतावङ्गव्वाद्रसचदरुङ्कारः। तथा सानन्दमिव्यत्र हर्पाख्यभावस्य तन्ने- 
वाङ्गत्वा्प्रयोऽलङ्कारः। खग्धरा छुन्दः1 भ्नस्नेयानां त्रयेण न्रिसुनियतियुता खग्धरा- 
कीर्तितेयम्‌ ॥२॥ . ~: 
नान्यन्ते = नान्या अवसाने । ं ॑ (५ 
सूत्रधारः = स्थापकः, न तु नान्दीकतां 
नान्दीं प्रयुज्य निच्छामेत्‌ सूत्रधारः सहानुगः । 
स्थापकः प्रविशेदपश्चात्‌ सूत्रधारयुणाङ्कतिः ॥ इति वचनात्‌ । 
नान्दी तु सुनत्राधारेणव पठनीया, सूत्रधारः पठेदेनां मध्यमं स्वरमाभ्ितः ॥ इति 
अरतदचनात्‌ । अरृमतिप्रसद्गेन-अन्यानि नाव्याङ्गानि अप्रयोजनानि नवनाटक 
शनेच्छुया सदस्यानां स्वयमेव कतावधानस्वात्‌ । 


र 


| 


५ 
१ 
भ 
4 क 


रागम्‌ › जक्रष्णस्‌ , तम्‌ , करर्णद्भ्‌ पायनम्‌ , अहम्‌ › बन्दे ॥ ७ ॥ 
 . प्रबन्धस्यास्यं महाभारताथभ्रतिपादकत्वसुचनाय भारतस्य तस्कतुंग्यासस्य च 
मरशंसामाह--श्रवणेति। यः-कृष्णद्धपायनः, व्यास इत्यर्थः ।. श्रवणमेवाञ्लिपुरं तेन 
पेयम्‌ श्रवणाज्ञल्पुटपेयम्‌ = कणहस्तसम्पुटश्राग्यम्‌ , “नज्जलिस्तु युमाच्‌ हस्तसम्पुटेः 


इति मेदिनी 1 भारतमाख्या यस्येति भारताख्यम्‌ = महाभारतसन्हकम्‌ , जख्तं = ` ` 


अन्वयः-यः, अ्रवणाज्जलिपुटपेयस्‌ › ` भारताख्यम्‌ , अष़तम्‌ , विरचितवान्‌, ` 


च 8 





0 1 | ( नान्दी पाठ के अनन्तर ) 


, ` सुत्रधार-वत्त, वस, अधिक चिस्तार की कोई आवदयक्तानर्ही॥ | 


„ जिस कृष्ण द्ेपायन [ वेदव्याक्त] ने महाभारत नम अमृत की, जो कानों के छिद्र 


खूथो अञ्जलिपुट के दारा पीनेःखायक है, रचना कौ है, राग से परे अज्ञान से रदित उस ` 


¢ ५ क 
वेद व्याप्त कोप्रणामहे।॥ = `. ^ ह 
4 74. . ॥ <. ब्‌ ८ क ~ 3. 
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च 1 
|॥ 


 स्वारोपनिमित्तकः श्रवणेऽज्जटिपुरस्वारोप इति परम्परितरूपकाट्ङ्कारः 1 आर्यादन्द। 


0 उद्धिभक्ताथयोः शब्दकमकाणां निजेच्छुयेत्यभियुक्तोक्स्या विक्लाप्यमित्यज् सस 
। ” कर्मणि भ्रत्ययात्‌ गौणकर्मणो द्ितीया । | 


` बिन्दून्‌ , मधुकः, इव, विरखान्‌ अपि, (घस्य ) गुणे्ान्‌ ( यूयम्‌) भ 


` युष्पाज्जर्िसदशः, एषः, काव्यवन्धः= ऊविकृतप्रबन्धः, प्रकीर्यते = विस्तार्यते, म 


दन करना चाहता हूं । 


3 वेणीसंहारं नाटकं-- 


















(समन्तादवलोवय) तन्रभवतुः पूरिषदग्नेसरान्वज्ञप्यं नः किंचिदस्ति । 
सुमाञ्जलिरपर इव प्रकीयते काव्यबन्ध एषोऽत्र । 8 
मधुलिह ईब मधुबिन्दृन्विरलानपि भजत गुणलेशान्‌ । ५॥॥ 





£ 
गुणकायंरवात्‌ तस्य रज न उपचारः ! अङ्कष्णम्‌ अतमसम्‌ , -तमोगुणरहितमि 
त्यथंः। अनेन विशेषणद्वयेन ग्याष्ठस्य सच्वगुणप्रधानव्वं सूचितम्‌ । तं, कष्णद्धंप 
यनं=ष्यासम्‌, अहं=सूत्रधारगुणाकृतिः स्थापकः, चन्दे~प्रणमाभि । अच मारतेऽशत्‌, 


यस्याः पादे प्रथमे द्वादलमात्रासतथा तृतीयेऽपि _ "व 

अष्टादश्च द्वितीये चतुथके पञ्चदश साऽय्यां ॥ इति रक्षणात्‌ 1. 

भन्न गणनियमश्च~- ` | 
रुचंमंतत्‌ सक्चगणा गोपेता भवति नेह विषमे जः । ऋ 

षष्ठो जश्च न रघु वा प्रथमेऽद्धं नियतमाय्यांयाः ॥ १ 

षष्ठे द्वितीय रात्परकेन्छे मुखाच सयतिपदनियमः + 

 . ` ष्वरमेऽद्धं पञ्चमके तस्मादिह भवति षष्टो ऊः ॥ इति । ्‌ 

जातिगणलन्तषणञ्च-- 

सेयाः सवान्तमध्यादिगुरवोऽत्र चतुष्काः | | ^ 

गणाश्चतुखधघुपेताः पञ्चायांदिषपु संस्थिताः ॥ इति ॥ ४ ॥ 

समन्ताद्‌ = परितः, चतुदिचिस्य्थः । तन्नभवतः = पूञयान्‌ , परिषद्गरे्रान्‌ =, 

सभापुरःसरान्‌, विज्ञाप्यं = विन्ञापनीयम्‌ , नः = अरमाकम्‌ । 


अन्वयः--घत्न, भपरः, ऊसुमाज्ञछिः, इव, एषः, काव्यवन्धः ग्रहीर्यतते. सध 
कसुमाजट्रिति जत्र = सभ्यानामग्रे, जपरः = द्वितीयः, ऊसमाज्ञटिरिव 


( चारो तरफ देखकर ) मे आप माननीय सभासद महाञुभावों से. ऊु्‌ विनम्र नि 


1 


इस परिषद्‌ मं यह ॒ नाटक कान्य दूसरी पुष्पाक की तरह सेवा मेँ उपस्थित {पय | | 


जाता हे इसके ठेरमत्र भी गुणों का जो परल के रस को तरह है, जमर कौ भोति आ 
रोग आस्वादन कर ॥ ५॥ „= 
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अथमोऽट्कः ] व | कषम प्रबोधिनी -प्रकाश द्रयोपेतम्‌ । ७ 
2.4 ४ ~~ १८३ ष 
~~~ व प्तन्व्ताम = 


यदिद कवेशरेगराजलद्मणो अट्रनारयणस्य ति ` वेणीसंहारनासक्- 


-गोरवा्वा नवनाटकदशनऊुतूहलाद्वा भवद्धिरवधानं दीयमानमभ्यथेये । 
( नेपथ्ये । ) 





रुत्तणमुक्तं प्राक्‌ ॥ ५ ॥ ‡ 
इद्म्‌ = अग्रेविधास्यमानम्‌ , यत्‌, शगरानखूदमणः = स्रगेण राजते यः 





इत्यथः । सदारः, मोचनं यस्मिन्‌ तत्‌ वेणीसंहारं तन्नाम यस्य तद्वेणीसंहारनामकम्‌, 


मिस्यथः, यस्मिन्‌ तन्नाम यस्य । संयमनस्य मन्थेन भरतिपा्यता सम्बन्धः 1 नारक, 
प्रयोक्तु = कतुम्‌ खयताः = सन्नद्धाः, वयम्‌ । 

उदात्तम्‌ = विशद्धम्‌ › श्यां दिगुणसंयुक्तभिस्यर्थः । वस्तु = नाटकस्य प्रधानपात्न, 
नायक इत्यथः इयोः कमधारयसमास्ः। तस्य कथा = प्रबन्धकर्पना, तत्र गोरवं 
गुरस्व, तस्मात्‌ । नूतनं यज्नारकम्‌ । नाटकलन्तणच्च- 
(7 नाटकं ख्यातचत्तं स्यात्‌ पञ्चष्न्धिवमन्वितम्‌ 1 ` 
ध. म्रख्यातवंशो राजर्षिधींरोदात्तः प्रतापवान्‌ -॥ 

| दिग्योऽथ दिव्यादिष्यो वा गुणवान्नायको मतः 
.  . एक एव भवद्ङ्गी श्ङ्गारो वीर एव वेति ॥ 


दीयमानम्‌ ; भभ्यथये = ्राथये । ॑ 2 
४ नेपथ्ये जवनिकाऽन्तभूमो । । = | ५ हः १ 


= 
कृषि 





कविकेसरो [ सिद ] अथवा द्विजराज पदवी से विभूषित भदट्रनारायणद्यारा रचितवेणी- 
 संदार नारक का अभिनय करनेके स्थिहम रोग तय्यार दोरहेदै प ोर्गोसे ` 


| 


& = मे 0 (नेपथ्य में) 





नाटकं प्रयोक्ठुयुद्यता वयम्‌ । तदत्र कविपरिश्रमानुरोधाद्वा उदात्तवस्तुकथा- ¦ 


| विरलानपि = अल्पानपि, विरेऽस्पे करे इति हैमः। गुणङेशान्‌ = गुणकणान्‌ ११. 
भजत = सेवध्वम्‌ , गृह्णीतेस्यथेः । अन्रोप्रतापूर्णोपमयोः संसृष्टिः 1 आा्चाुन्दः ! 


; धा च › चन्द्रः तद्टाचकः हिजराजश्ञ्द्‌ः तन्न द्विजराजे सखगराजङाब्दस्य कक्तणा, ` 
स खच॑म = चह्वम्र॒ यस्य स सगराजरचमा तस्य, द्विजराजनोपाहस्येव्यथैः। पतेन , ` 
छवेत्राह्मणस्वं सूचितसर्‌ । क्वेः = प्रवरृधकतुँः महनारायणस्य = एतन्नामकस्य अभि- ` 
 नवङृति = नूतनङ्कति, वेणीसंहारनामकं = वेण्याः, दरौपदीकेशरचनायः जरीभूताया 


 शेषादहि भावेति कष्प्रस्ययः। अथवा वेण्याः केश्रचनायाः संहारः घंयमनम्‌ बन्धन. ` 


तस्य य दरानकुत्‌दटम्‌ तस्मात्‌1 भवद्धिः = सदस्यः अवधानं = चित्तेऽचञ्चरतां 


अआथनाकी जाती हे कि कवि के परिथम के कारण, भष्टाख्यान की महत्ता दीसे सही, _ 
अथवा नये नाटक के देखने की उत्कट अभिलाषाही के कारण माप लोग शान्तचित्त हो जांय।॥ __ ` 


` .  गगादिभ्यो यजिति यजप्रव्ययः। नारदः देवषिः, तुगबुरः ` एतन्नामको सुनिविरेषः 


` "भायविष्ुराज्ञया=भाय विदुरस्य शासनेन "निदेशः शासनं च सः । शिष्टिशात्तिस्यमरः॥ ` 


` विशेषणस्वालमंणि द्वितीया । खातोद्यविन्यासादिश्टाः = भातोद्यविन्याल वायवाद्न 
` स आदियेषां ते आत्पेयविन्यासादिकाः, विधयः = दिधानानि, भवर््वन्ताम्‌ = किय 


पन्नम्‌ अङ्गीकृतं दोप्यं दुतत्व यन सः तस्य, देवकीसूनोः = देवकीतनयस्य, “आस्म | 


। इयाौवन के शिविर पर जाना . चाहते दै मब उनके भागमनका समय उपस्थित ह । व्यास 


क वेणीसंहारं नादटकं---. . `; च 
~ ----- <~ 
माव) त्वयेताम्‌ › स्वयताम्‌ । एते खल्वायेषिटुराज्ञया पुरुषा ध त 
मेव शेदूषजनं व्याहरन्ति-्रवत्येन्तामपरिहीयमानमातोयबिन्यासा दिवं 

छम्छः 

विधयः। प्रवेशकालः-किल तत्रभगवतः पाराशयेनारदतुम्बरुजामदरन्य 
प्रश्ुतिभिसनिब्न्दारकेरयुगम्यमानस्य भरतङ्ुलदितकाभ्यया स्वयं प्रतिपन्न 
दौत्यस्य देवकीसूनोश्वक्रपा शेमंहाराजदुर्योधनशिबिरसंनिवेशं प्रति भर्या 
 तुकामस्य' इति । । 
सून्नधारः-( श्राकण्यं सानन्दम्‌ ) अहो चु खलु भोः, भगवता सकलः 


भाव = मान्य, स्वयताम्‌ = शीघ्रता क्रियताम्‌ , द्िवंचनमतिश्चीघ्रतायोतना्थंम्‌॥ ` 






















 शोङ्षजनम्‌ = नटजनम्‌ , व्याहरन्ति-ङथयन्ति । # व्याहुरन्तीत्याद-- प्रवरव्यन्त ॑ 
मिति । अपरिहीयमानस्‌ = भव्यज्यमानम्‌ , इदं विधिक्रियायामन्वेति तेन क्रिया 


न्तासू । भरतङ्ुरूहितकाम्यया = युधिष्ठिरादिवंश्यमेच्छुया, पारादा्य.नारद तुम्बर 
^ नामदगन्यप्रश्ठतिभिः = पाराशयः पराश्षरस्यापस्यं पुमान्‌, व्यास पराशरश्चब्दात्‌) 


जामद्गन्यः जमदद्नरपस्यः. परशराम, एतेषां इन्दं त्वा अब्धतिक्ञव्देन समासः ॥ 
सनिडृन्दारकः = छपिसुख्येः, अनुगम्यमानस्य, स्वयं प्रतिपन्नदोष्यस्य = स्वेनव मरति 


जस्वनयः सूनुरित्यमरः। महाराजटुर्योधनशिबिरसन्निवेशं प्रति = तरासम 


 न्यनिवासस्थानामियुखं, प्रस्थानुकामस्य = परस्थानेच्छोः, चक्रपाणेः = कृष्णस्य, भवे 


कारः किरु, इति य्याहरन्तीत्यन्वयः। 


सूत्रधारः = रङ्गदेवतापूजाश्व ; ९ङगदेवतपूजाङ्तसूत्रधार उदीरितः ॥° इति चच. 
नात्‌ । अहो चु खट भोः इत्यव्ययससुदायेनाश्र्य चोर्यते 1 भगदता~ईश्वरेण सकल 


मइ> शौघ्रता किजिये ! ओोघ्रता कीजिये,- ये राजकर्मचारी भार्यं विदुर की आज् 


से सभीन्टोकोअश्ादैरहेदे वे गाना, बजाना गौर चस्य विना किसी प्रकार कीं ` 


स्थूलता के करते जोय ( क्योकि ). देवकोपुत्र, स॒दसनचक्रपारी, भगवान वासदेव महार 

<॥ 1 
नारद, तुम्बुर्‌ ओर परशुराम आदि भष्ट महपि म साध साथ रदेगे 1 उन्होने भरतवंश 
कर्याण कौ कामना से स्वयं दूत कायं करना खीकार क्रियाहै। ` ` ` 


खनधार-( नकर, आनन्द के साथ ) अदो .भागय आज सम्पूणं संसार के उत्पत्तिः 
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, रक्षा, ओर संहार मे समथ विष्णुभगवान्‌ ने श्स भरत वंश तथा समग्र. राज समृह्को र 
अनुगृहीत किया दहै किये इन कुरु ओर पाण्डु के राजकमारों की समाम रूपी प्रख्यकाकू 
-की आग वुञ्चाने के किए स्वयं दूत बनकर सन्धि कराने की चे्टाकररहेदें। अच्छतो 


प्रथमोऽङ्कः ] ` भ्रवोधिनी-प्रकछश दयोपेतम्‌ । & 


ज निः को ज कक 








त कि 


जगतप्रभवर्थितिनिरोघभ्रभविष्णुना विष्णुनाचाजुगृदीतूमिदं भरतङलंखकलं | 


राजचक्रमनयोः कुरुपाण्डवराजपुत्रयोराहवकल्पान्तानलश्रशमदहेतुना सयं 
संधिकारिणा कंसारिणा दतेन । तर्किभिति पारिपाश्चकः; नारम्भयसि कुशी 


लेः सह संगीतकमेलक्‌म्‌ । ८ >` “ | 
पारिपार्विकः-भवतु । आरस्भयामि । कतमं समयमाश्रित्य गीयताम्‌ । 


सूत्रधारः- नन्वयमेव तानजनद्रातपुन्त्म्रहकोच्हंससपच्छदड्सुद्‌; 


कोकनद्‌काशद्कघ॒मपरागघवलितदिङमरडलं ` सवादुजलजलाशय ` शरत्स- 





जगसभवस्थितिनिरोधप्रमविष्णन्- खकरुजगतः यः प्रभवः, उत्पत्तिः, स्थितिः 
जीवनम्‌ , निरोधः विनाश्चः, तस्परभविष्णुना = तत्समर्थेन, विष्णुना, अनयोः ऊरू 


पाण्डवराजयपुत्रयोः=तरा्पुत्रपाण्डुपुत्रयोः, आहवकल्पान्तानरप्रश्महेतुना = आ- 


` हवं, कल्पान्तानखः ` प्रखयािरिव, उपमितं व्याघ्रादिभिरिति समासः । तस्य, 


मरश्लमेत॒ना. शान्तिकारणेन, कंसारिणा = कप्तरिपुणा, . स्वयं सन्धिकारिणा--स्वेनव 
सन्धेः कारयिन्ना, दूतेन, भवता, इति शेषः। अद्य अनुगरृदीतम्‌ इदं भरतङ्करु = 


युधिष्ठिरवंशः, सकर = सम्पूणं, राजचक्रं च = स्त्रियजश्च, क्षत्रियस्तसुदाय इत्यथः, ` 


चक्रः कोके पुमान्‌ धवं चजे सेन्यरथाङ्गयोः, इति मेदिनी । इव्यन्वयः। 
पारिपाकः = सून्रघारपाश्चस्थः-1. 


. सूत्रधारस्य पाश्वे यः म्करोव्यसुना सदह 1 काग्यार्थसु चनारूपं सख भवेत्पारिपाध्िकः ॥ 


इति वचनात्‌ । कतममिति-देमन्तादिषु एतेषु समयेषु सस्सु कः समयः मम्‌ | 
 -गानयोग्य इव्यथः । 


नन्वि्यनेनानुज्ञां सूचयति । ^नु प्रश्नेऽप्ययुनयेऽनुक्तानेऽप्यवधारणेः इति 


` विश्चः। चन्दातपनकतरमरहक्रोच्हंऽसपच्छदङ्सुदकोकनदकाशङ्सुमपरागधवङिति- 
। दिङ्मण्डलम्‌ = चन्द्रः, आतपः, प्रकाशः, श्रकाशो्योत आतपः इत्यमरः, नक्न्रम्‌ = 
` अध्िन्याद्यः, यहः = सूर्यः कौ = क्रडः, कराङ्कर इति ख्यातः 1 हषः, एषां इन्द्रः 





` फिर भाई [ सहचर ] नर्यो के साथ साङ्गोपाङ्ग सङ्गीत प्रारम्भ क्यो नहीं करते । 


। सूत्रधार--इसी शरदृत॒ के आधार पर जपम चन्द्रमा की किरणं, . तारकमण्डलो, 
` कराकुढ ओर दंसो के कुर से तथा चिन, ङखुद, कमर ओर काश के पुरो के पराम 


नङ, + +# 41४ +~ त "क ` ऋ ` 
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पारिपाश्चिक------अच्छा किस वु के आधार पर | 
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मयमाश्चत्य प्रवयतां संगीतकम्‌ ।वुथा ह्यस्यां ५6 
सत्पच्ता म धरगिर म्रसाधिताशामदोद्तारम्भाः। 
निपतन्ति यातरः कालवशान्मेदिनोपुे ॥ & ॥ ` । 

पारिपार्िकः--( ससम्ध्रमम्‌ । ) भाव शान्तं पापम्‌ । प्रतिहतममङ्गलम्‌ । 


५ ॥ 


च्छदः = सक्षपणः, इतिमन इति प्रसिद्धः 1 कुमुदम्‌ = केरवसर “चिते कुसु ॥१ 
इत्यमरः । कोकनद रक्तोत्पलम्‌, काशकुसुमम्‌ = तृणविशेषपुष्पम्‌ एतेषां न्द्रः तेषां | 4 


मयम्‌ शरदतुकारम्‌› आाश्चित्य जाधारं कत्वा, प्रवत्यतां, सङ्गीतक=विधीयतां गीतम्‌]. 
अन्वयः--कारुवशात्‌ › सत्पत्ताः, मधुरगिरः, प्रसाधिताशाः, मदोद्धतारम्भाः, 


धातराष्टाः मेदिनी पुष्ट, निपतन्ति ॥ & ॥ १ 
 म्रवन्धप्रतिपाद्यस्य बीजं र्ख्ेपेणाह-सरपस्ठा इति 1 काख्वश्चात्‌ = श्रस्रभावात्‌ 


पत्ते खव्युवश्चात्‌ , काले खर्यौ महाकार' इति मेदिनी । सस्पदाः=उत्तमच्छृदाः, पक्त 
 उन्तमसेनावन्तः, मधुरगिरः = मधुरश्ब्दाः, प्ते उत्तमवाचः, प्रसाधिताशाः = भूवि. | 
 तदिशाः पत्ते स्वायत्तीङत दिङ्मण्डलाः, मदोद्धतारम्भाः = मदेनोव्कटग्पवसायाः पत्ते ' 
अहङ्कारेणोर्कटाचाराः धाकतरा्टा हंसविशेषाः, प्ते दयोाधनादयः, मेदिनीष्रद्डे = ॥ 
घृथ्वीतरे, निपतन्ति = मानससरसर आगच्छुन्ति पक्ते विनिपातं प्राप्नुवन्ति, रद्यु. ! ` 
सुख प्रपद्यन्त इत्यथः 1 मारतसङमग्रामे दर्योधनविनारः स्यादिति भावः । अन्न श्र. 

द्णनस्य प्राकरणिकस्वान्नश्टेषारङ्कारः उभयाथयोरवाच्यत्वान्नदीपकं नवो पमाध्वनिः ` 
काञ्यस्य वस्तुध्वनिपरकरवादतः शब्दशक्िमूरुको वस्तुध्वनिः । मार्यादन्द्‌ः ॥ & 1 ॥ 
ससम्भ्रमं = सोद्वेगम्‌ । भाव = विद्वन्‌ । शान्तं पापमिति समुदायः अवक्तव्येये । । ` 
से दिशाय सफेद हौ गड ह एवं नदी ओर वालावों क! जर मी मीठा हो गया है, सङ्गीत + 
प्रारम्भ कीजिये क्योकि इस शरत्कारु मंः- 8 
 खन्दर पृक्ष सम्पन्न, मधुरालाप, तथा हष के कारण शौघ्र गामी राजंस दिशाओं को. 
खशोभित करते हट समय पाकर भूतर पर उत्तर रदे दै अथवा अच्छे २. प्रमावशाटी । 
राजां कौ सदायता से सम्पन्न; वाणीमात्र से मधुर माषी [ चिन्तु हृदय तो हलाहल दिषु 
से भरा हुआ हे | सम्पूण दिशाओं पर मधिकार जमाने वाके तथा पाग की माति कार्ययं । 


कने वाले अथात्‌ _उच्चुङल स्वभाव के दतरा्टरपुत्र ( कौरव ) शयु क थ्वी 
पर गिर रहे दं ॥ &॥ ) सत्यु के वञ्च होकर ¶ | 


1. ( व्याङल होकर ) ह ! यह क्या भाई ठेसान कहो अमङ्गल कं 
नाश्चदो। | 





प्रथमोऽङ्कः ]. प्रनोधिनी-प्रकाश दयोपेतम्‌ । ९९१ 


त त ति ति मति ति ति भि ति पति पि तिः तिपि गत राण क च भानि = 


सूत्रधारः ( सवलदच्यस्मितम्‌ ) मारिष; शररखमयवणनाशंसया हंसा 
धातर्रा इति ठयपदिश्यन्ते । “> ऊद ` ` - 

पारिपाधिकः-न खलु न जोने । छित्वमङ्गलाशंसयाऽस्य वो वचनस्य 
यत्सत्यं कभ्पितभिव मे हृदयम्‌ । । प ८ 

सूत्रधारः मारिष ननु सवमेवेद्‌ानीं प्रतिहतसमङ्कलं स्वयम्प्रतिपन्न- 
दौत्येन सन्धिकारिणा कंसारिणा । तथा हि-- ` 

2" निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्ड्तनयाः सह माधवेन । 





णे 
त ~+ 





शान्तं पापमनिर्दंश्य इति वचनात्‌! 

मारिष = आयं !, “छाय मारििमाषेौ? इति शब्दार्णवः 1 शरत्समयवणंना- 
शंसखया = शरर्कारुकथनप्रसङ्गेन, हंसा धार्तराष्टा इति व्यपदिश्यन्ते = धातंराष्टू- 
पदेन हंसाः गरद्यन्त इव्यथः । तद्‌ कथमुच्यते शान्तं पापभित्ति। 

न खदु न जाने = जानास्येव, नजटद्येन ज्ञानमेव बोध्यते! खदशब्दो वाक्या- 
लद्ारे 1 वः = युष्माकम्‌ भस्य वचनस्य अमङ्गलाशंसया = भश्चिवकथनेन, अशि- 
वाथप्रतिपाद्कखवेनेव्यर्थः । यत्सस्यमिष्यसम्भाव्यार्थसुचकम्‌ तस्य च कस्पनकठियाया- 
मन्वयः । तथाच असम्भाव्यकर्पनाश्रयमिव मम हृद्यं जातमिति मावः। ` 

स्वयम्प्रतिपन्नदौव्येन = स्वयमेव म्रतिपन्नम्‌ अङ्गीङ्कतं दौत्यम्‌ दुतता प्रेष्यज्िया 
येन तेन, सन्धिकारिणा = खन्धिकारकेण कंसारिणा = कृष्णेन, इदानी, ननु = 
निश्चयं सर्वमेव = निखिलमेव अमङ््रे, प्रति्टतस्‌ = विनारितमित्यन्वयः 1 ` 
` . जन्वयः- अरीणास्‌ , प्रश्नमात्‌ , निर्वाणवेरदहनाः, पाण्डुतनयाः, माधवेन सह, 
नन्दन्तु, रक्तप्रसाधितभुवः, त्त विग्रहाः, च, सश्टेस्याः, कुरुराजसुताः, स्वस्थाः, मवन्तु॥ 

निवाणेति- निर्वाणवैरदहनाः = वेरं द टन इवेति - वेरद्हनः,. निवाणः = अस्तं- 
गतः वेरदहनः येषां, तन्न हेतुः अरीणां . प्रज्ञमादिति तथा च शत्रुणां शान्तिम्रापणा- 





. सूत्रधार-( रुञ्नित सा ङ हसता हआ ) आय्य ! मैने शरद्वणन के प्रकरण मेँ ॑ 
धातंराष्ट्र का प्रयोग राज हसो के छ्यि किया है फिर आपु मुञ्चे निषेध क्यो. कर रदे दै । 


पारिपाश्चिक-मा३! रेसा नदीं कि मेने समञ्चा दी न दो किन्तु, सम्भावना न दोने। ° 


पर भी अमङ्गल प्रतिपादक वाक्य वी आद्यङ्कादहीसेमेराष्दय दहल सागयादहै।! “ 
सृत्रधार-आय्यं ! इस समय श्रौङ्ष्ण भगवान्‌ ने सन्धि कराते के ल्यि दूतमावं 
स्वीकार कर सम्पूणं विधो को शान्त कर दिया हे क्योकिः-- 


सन्धि दो जने के कारण श्वो के साथ पाण्डुपुत्र, जिनका अभनिरूरी विद्वेष चान्त दौ क 
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छः ८ लाक्तागरहानलतिषान्नसभाप्रवेशेः ध 
८90 रकम्रसभितसुवः चतविमरहाशच 36८४९ 
८“ (२. ल स्वस्था भवन्तु इरुराजसुताः स्वस्याः ॥ ५ ॥ 










०९२. ( नेपथ्ये । सधिकतेम्‌ । )2८>“ ` 
(इक याः दुरात्मन्ब्रथासङ्गलपारठक रालघापसद; 





` दिव्यः, पाण्डुतनयाः = पाण्डुपुत्राः युधिष्टिरप्रश्तयः, माधवेन = ङष्णेन, सह... | 
, ` साकं, "साकं सत्रा समं सहे'त्यमरः। नन्दन्तु = आनन्दं भाप्नुवन्त्‌, रक्तम्रप्षाधित- 
` सुवः = रक्तन अनुरागेण । भवे क्तः । प्रसाधिता `जधीनीक्ृता, भूः प्रथ्वीयंः ते 
` रक्तप्रसाधितभुवः, अते एव रतवियरहाः = विनष्टकलहाः, “अच्यां समरानीकरणाः 
कलहविग्रहौ इत्यमरः । सष्टव्याः = सदासाः, ङरराजसुताः = दुर्योधनम्रतयः, । 
` स्वस्थाः = सुस्थिताः, भवन्तु । पत्ते, भरीणां प्रज्ञमात्‌ शत्रुणां चिनाक्नात्‌ निर्वाण. । ` 
वरदहनाः, पाण्डुतनयाः माधवेन सह नन्दन्तु 1 रक्तप्रसाधितञ्चुवः = रूधिरव्याक्च- ..` 
भूमयः, तविग्रहाः = चिन्नशरीराः, “शरीरं वप्म विग्रहः इव्यमरः। ऊरूराजसुताः, । ` 
स्वस्थाः=ख्ताः, “स्थत = ते स्वस्थ? इति विश्वः। भवन्तु-सन्तु । जत्र रक्तप्रसा- । ` 
` धितद्वतविग्रहा्नेकशिकष्टवचसः सचवात्‌ द्वितीयं पताकास्थानम्‌ । तदुक्तं दर्पणे- । ` 
चचः साति्ञयं शिष्टं नानावन्ध्तमाश्रयमर । = ८ 
६ पत्ताकास्थानङूमिद्‌ द्वितीयं परिकीत्तितम्‌ ॥ इति । ` ` 4 
^ ~: नारके पताकास्थानकमवश्यं योग्यं तदुक्तं तन्नैव-- „ 
~ पताकास्थानकं योज्यं सुविचास्यंह्‌ वस्तुनि ॥ इति । 1 
केचित्त-द्वथथंता यत्र वाक्यानां रर्पषेणाथः प्रतीयते । कः 
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रब्दभङ्गयानुप ततोऽपि श्केषगण्डः स उच्यते ॥ = ` ॥ अ 
नु 8 
दतिः भरतवचनादन्न श्रेषगण्डाख्यं नाटकाङ्गमिति वदन्ति । अत्र वेरदहने्य- ` 








 ओओपमाऽलङ्करः । रक्त्रसाधितेर्यन्न वस्तुध्वनिः । वसन्ततिरुका छन्दः। ज्ञेयं वसन्त 
 , तिख्छतभजाज गो ग इति रडणात्‌ ॥ ७1 


¢: 
` नेपथ्ये साधितेपम्‌ =रङ्गभूमौ सतिरस्कारम्‌ । ` `  :. | 
` बथामङ्गखपाठक = खुधामङ्गलवाचक १ शेद्षापसद्‌ नराधम १ = . ~ , 
| ` अन्वयः--खाकलागरृहानरुविषान्नसमापरवेशेः, नः, प्राणेषु, वित्तनिष्वयेषु, च, अह्व्य, । ` 
दो चका हे, -श्रीङृष्ण भगवान्‌ के साथ प्रसन्न रहे ओर वियरह वि 
द ह विदन कौरव, जिन्दोनि प्रेम (` 


 . से समस्त भूमण्डर प्र अधिकार कर लिया हे, अपने कर्म॑चारि्यो के साथ स्वस्थ २३ ॥७॥ 


ध ( नेपथ्य म वड्बड्ति हए ) अरे | पापी दष्ट ! व्यथै मङ्गल्पाठकारी | नये मे नीच | 
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प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः ग्रहस्य । 
` शाकरष्य पार्डववधूपरिधानकेशा- ~~ 
नस्वस्था भवन्ति मय जीवति धातेराष्राः॥ ८॥ - ,^2 
( सूत्रधारपारिपारविकावाकणयतः । ) द ३ 
पारिपाध्विकः-भावः कुत एतत्‌ । 
 सूत्रधारः-( पतो विलोक्य । ) अये, कथमयं बासुदेवगमनाद्डुरु 
सन्धानममृष्यमाणः' प्रथुललाटतटघटितविकटश्रुक्कटिना दष्िपातिनापिबः 





पाण्डवचधूपरिधानकेश्चान्‌ , जाकृ्य, घातराष्टराः, मयि, जीवति, ( सति ) स्वस्थाः 
भवन्ति।॥ ८ ॥ | 

यदुक्तं सूत्रधारेण ङरूराजसुताः स्वस्था भवन्त्विति तन्मयि जीवति न भवितु: 
मर्हतीव्याह-लाक्तागरहेति । खा्तागरुहानख्विषान्नसम प्रवेशेः-खान्तातिभितं' गृहं 
सात्तागरहं 1 मध्यमपदलो पिसमासः । तस्मिन्‌ यः अनः अग्निरितिकाक्ताग्रहानडु 
विषेण. संभिश्रमन्नं विषान्नं, मध्यमपदरोपिसमासः । सभाप्रवेशः संयतिप्रवशषः, 
द्यतार्थमिति भावः । एषां न्द्रः तेः, नः = अस्मान्‌ वित्तनिचयेषु = धनसमूहेषु 
प्राणेषु च = भसुषु च, उभयन्न सक्षम्य्थोऽवच्छेदकस्वम्‌ तथाच `धनसमूडावच्छेदेन 
भ्राणावच्छेदेन च अस्मान्‌ प्रह्स्येव्यथंः। प्रहस्य = निदस्य जतुगृहाग्निविष्षम्ष््- 
कड्डुकाभ्यां प्राणेषु प्रहारः, यूताथं सभाप्रवेशेन धनेषु प्रहार इति एवः 1 पाण्डव- 
, वधूपरिधानकेशान्‌ = पाण्डुपुत्रखोवखकचान्‌ › आजष्य, धातराष्टराः = शतराष्टरपुन्रा 
मयि = मीमे, जीवति = भनति प्राणान्‌ धारयति सतीस्यथः । स्वस्थाः = सुस्थि- 
ताः, अवन्ति । न कथमपि दर्यो धनादयः स्वस्था भविष्यन्तीति भावः 1 चस 
न्ततिख्का छन्दः ॥ ८ ॥ | 





ुरुसस्धानमश्टृल्यमाण कुरुभिः सन्धिमखहमानः, पृथुखखाटतटवटितविकट- 


श्रकुटिना = प्रथु महत्‌ यज्ञाट तस्य तटे घटिता रचिता विकटभ्नुककुटिः, येनः तेन ॥ 





जिन ध्रतराष्ट्र के पूर््रोने, राख निर्मितमदल, विष भिधरित आहार त्रया चूत कीडाथं ` 
सभागृह--प्वे्ो के दारा इमरोगों के प्राण ओर घन के अपहरण की चेश करके द्रोपदी ` 


के वस्र ओर केदो को खींचा हे वें मेरे नीते रहते दए स्वस्थ हदो १ कदापि नदीं । 
( सखल्तधार मौर पारिपाश्चिक दोनो खनते हं ) 
पारि०--यह को से 


सूत्रधार-(पीछे कौ ओर देखकर ) अरे। यह्‌ क्या । शरीङ्कष्णः मगवान्‌ के चे | 


जाने परर . कोरवक्तन्धि का सदन न करवेः. [कड दोकर विशार ललाट. तकं ` ह्‌ चदाकरः 


~, नाटरकं- 





न्निव नः सवान्सहदेवेनाचुगम्यमानः क्रद्धो मीमसेन इत ॒एवाभिबतते। 
तन्न युक्तमस्य पुरतः स्थातुम्‌ । तदित अवामन्यत्र गच्छावः ५ 
( इति निष्कान्तो । ) 
प्रस्तावना । 
(८ ततः विशति सदहदेवेनानुगम्यमानः करदो भीमसेनः । ) 


भीमसेनः--आः दुरात्मन्‌ ब्रथासङ्गलपारक शेलुषापसदः ८ (लाक्षा 
हानल-( १।८ ) इत्यादि पुनः पठति । ) 


सददेवः--( साजुनयम्‌ । ) आयं मषय सषेय \ अनुमतमेव नो भरतः 


इदं दष्टिपातेनेस्यस्य विशेषणम्‌ 1 पृथु बहद्धिशाङ पृथुरं मह” दित्यमरः। क 
विखोकनेन इत एव = इदेव, सावंविभक्तिकस्तसिखः । । 
 भ्रस्तावना = आमुखम्‌ तद्षम्‌- 

सत्रधारेण सहिताः संरखापं यन्न कबते। `. । 
नटी विदूषको वाऽपि-पारिपाश्चिक एव वा | 
आसुखे नाम तस्येव संव भरस्ताचना मता । इति। 
भ्रस्तावना च पञ्चधा तदुक्त द्पणे- | 
उद्धास्यकः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
मवतकावरूगिते पञ्च भरस्ताचनाभिदा ॥ इति । . .. | 
खन्र निर्वाणवेरद्हना इति सून्नधारोक्तवाक्यस्यार्थमादाय भीमस्य पवेक्चाव्क- | 
-यओद्धातरूपा प्रस्तावना तदक्तम- 


सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायाथमेव वा । 
भवेत्‌ पात्रप्रवेशर्चेत्कथोदातः स उच्यते ॥ इति । 


पटाक्तेपेण पात्रप्रवेशोऽतः प्रविश्तीस्युच्यते । | 
आय = भ्रष्ट | मपय = त्तमस्व । अस्य, भरतयपुच्रस्य नटस्य, वचनम्‌=वाक्यमर , ` 


10४ 
दृष्ि्क्षेप से हम लोगो को , पान कर जति हट की मोँत्ति, -मोमसेनं श्र ही को आरहेदहं. 
पीछे पीछे सहदेव भी हं । अतः इनके सामने खड़ा रहना अच्छा नहीं । आभो, यहाँ से 
दूसरे स्थानपर चरँ । 
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( यह कहकर दोनो चङे जाते दै ) 
। इति प्रस्तावना । 
८ इसके अनन्तर करुद्ध भीमसेन ओर उनके पीछे सहदेव प्रवेश करते हं) 


भीमसेन-अरे दुष्ट ! दुराचारी ॥ व्यर्थ द 
लोक पुनः पढते ह ) ध मज्रपाठकार, चटनी च { ( लाक्षा गृहान" ॥ 


संहदेव--( मिनीतमाव से ) आय्य | समा? स्मा, शसतनट का कथन हम रोगों के | 


न्ति 6 


, यमोऽद्धः ] ` म्रबोधिनी-प्रकाश द्वयोपेटम्‌ । र १५ 








पुत्रस्यास्य बचनम्‌ । पश्य । ( निर्वाणवेरदटनाः- ( ११७ ) इति पटित्वान्यथा- 
भिनयति ! ) 
( भीमसेनः-( सोपलम्भम्‌ 1 ) न खलु न खल्वमङ्कलानि चिन्तथि- 
तुमहन्ति भवन्तः कौरवाणाम्‌ । सन्धेथास्ते आतरो युष्पाकम्‌ | 
सहदेवः--( सरोषप्‌ । ) आये, 
धृतराष्टस्य तनयान्कृतवेंरान्पदे पदे । 
राजा न चेन्निषेद्धा स्यात्कः त्तमेत तवानुजः ॥ ६ ॥ 


भीमसेनः-- एवमिदम्‌ । अत एवाहमयप्रभति भिन्नो भबद्धयः । पश्य । 





नः = जर्माकम्‌ लनुमतमेवेस्यन्वयः। .भनुमतौ हेतुश्च नटक्ठकमरणसूचकाभिनयः। 

ते = टयो धनादयः, भातरः, सन्धेयाः = संश्खेल्याः । 

अन्वय "यु त्‌ › निषेद्धा. न स्यात्‌ ( तदा >) पदे पदे, इतवेरान्‌ , तरा 
टस्य तनयाच्‌ , छः. मेत ॥ ९॥ 

युधिष्ठिरानुरोधादेव न किमपि करोमि सन्धिस्सुस्तु नेत्याह-तराष्टस्येति ! 
राजा = युधिष्ठिरः, चेत्‌ = यदि, निषेद्धा = निषेधकः, न स्यात्‌। तदा इरयस्याध्या- 
हारः । तदा तव = भीमस्य, अनुजः = अवरजः, कः तराष्टरस्य = कुरुराजस्य, ` 
तनयान्‌ = पुत्रान्‌ › पदे पदे = ्रतिस्थानस्‌ , तवेरान्‌ = कतविद्धेषान्‌ , वेरं विरोधो 
विद्वेषः इत्यमरः । मेत = सहेत, न कोऽपीत्यर्थः । अत्र हेतोर्वाक्यार्थत्वेन काज्य- 
लिङ्गमलङ्कारः। पथ्यावक्त्रं छन्दः । युजोश्चतु्थतो जेन पथ्यावक्त्रं प्रकीर्तित 1 ९॥ 


अद्प्रश्ठति = मद्यारभ्य, भवद्धयः = युधिष्ठिरादिभ्यः, भिन्नः = पथक्‌ , भवदी- 


यवचनानि न कतव्यानि सयेस्यथः। अत्र भेदाख्यं नाटकाङ्ग, तदुष्धम्‌-'मेदः संहति ` 


मदनम्‌ ।› इमि । 





अनुचर ही हे । देखियेः-( निर्वाणवैरदहनाः इस प्च को पढ़कर दूरे भकार का 
भावाभिनय करते दैः अर्थात्‌ कौरव धराशायी दो इस माव का अभिनय करते है ) ` 


भीमसेन-( निन्दायुक्त वाक्य के साथ ) आपलोग कौरवो के समङ्ग की कामना ^ 


„कदापि नदीं कर सकते आप रोगो के वे भाई तो सन्धि के पात्र है। 
सहदेव--( कोध पूवक ) आय्यं ! 
धृतराष्ट के पुत्र पर पग प्र शञ्ुता करते है । यदि बडे.आता [ युधिष्ठिर ] निषेध न 
-करे तो आप के कनिष्ठ अता्भो मे से कौन कर सकता है १॥ ९॥ 


भीमसेन-यह बात ¡ अतः आज से में मी आप लोगो से एथक हूं 1 देखो =कोरो के ` ५ 


न्न, 


ऋ); ` १०. < 
। र 4. र 


। १ वेणीसंहारं नाटकं ` 





भ्रबरद्धं यदरैरं मम खलु शिशोरेव कुरुभि- 
ने तत्रायं हेठन भवति,किरीरी न च युवाम्‌ । 
। जगासंधरपरोर स्थंलमिव विरूढ पुनरपि ध 
कधा संधिं भीमो विघटयति यूयं घटयत ॥ १०॥ ` 
सहदेवः ( साजनयम्‌ । ) आय, एवमतिसंभ्रतक्रोधेषु युष्मासु कदा- 
चिस्ियते गुरुः । 


अन्वयः--मम, शि्ञोः, एव, यत्‌ › कुरुभिः, वेरम्‌ , ग्रबदधम्‌ , ततर, आर्यः, न, 

हेतुः, न भवति, किरीटी, न च युवाम्‌ › जरासन्धस्य, विरुढम्‌ । उरःस्थरम्‌ + इव, 
भीमः, क्रुधा, पुनरपि, सन्धिम्‌ › विवटयति, यूयम्‌ , घटयत ॥ १०॥ ` , 
म्बृद्धमिति । मम = मीमस्य, शिशोरेव = वाकस्येव यत्‌ ऊरुभिः वेरम्‌ = ` 

विरोधः, भरद्‌ = अधिकं जातम्‌ , तच्र = तस्मिन्‌ आयः = युधिष्ठिरः, न -हेत 

न कारणम्‌ › भवतिः न मवति, क्िरीयी = भञैनः, न च युवाम=नङ्ुरुसहदेवो हेत्‌ ` 
जराखन्धस्य = एतन्नामकस्य राज्ञः, विख्डम्‌ _उरःस्थरुमिवं = भिन्नं . वन्न ल ट 

इव, “उरो वत्सं च वत्तश््वेःत्यमरः । जरासन्धः प्रस वकाखे हिधामूत क्षीत्‌ द जराना 
मकराक्तस्या द्वयोः सन्धिः छतो मीमश्च पुनः युद्धे द्विधा तवान्‌ तेन जरासन्धर 
खद्युरिति मावः। भीमः = कोदरः, कधा = क्रोधेन, पुनरपि = भूयोऽपि सर्वि 

¢  . संश्टेषमर › विघय्यति = वियोलयति, यूयं = युधिष्ठिरादयः, घरयत योजयत 
मया सन्धिविघातः कायं इति मावः। अत्रोपमालङ्कारः! ्िखरिणीदन्दः। ङत्तण- । 
मुक्तं प्रथमश्रोके 1 १८ ॥ | 


न सायुनयमर्‌.= ससान्त्वनम्‌ । गुरुः = युधिष्ठिरः शुरः गीष्पतिपित्राद्यौः इस्यमरः 1 


~~~ ~~~ ~~ 


साथ मेरी दधुत्ता, जो शेरवकाल से ही वद रही हे उसमे नतो ययेष्ठ जता. न अजुन; 
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८ ओर त॒म दोनों [ सदेव जर नकुल ] कारण दो । [ देखो ] (श)नरासन्ध के विशालः र 
वक्षस्थल की भाति इस सन्धिको क्रोध के साथ यह मीम चिच्छे 4. 
" (भलेदही ] सन्धिकरो॥१०॥ ध ६ र ^" 48 
< सहदेव--( विनय पूवक ) आय्य ! कदाचित्‌ आप के. इस प्रकार अभिक नद्ध दोन . 
, सेव्डञताकोक्षोभनदहो। ९ © 
५ ( १) जरासन्ध--जन्म के समय इतका शरीर दो मागो मँ विभक्त था । य ॥ 


विरुद होने के कारण परित्यक्त कर दिया गया। इसके दोनों भागों को ` एकवितः करे ' . 
जरा.राक्षसो ने सौ दिया जिसमे पुनः यह काकार हौ राया इसी: से शइसकरां नम 


जरासन्ध पड़ गया इसे भोमसेन 
विमक्त कर दिया था।  . ५ ने भगवान्‌ भो्ृष्ण .के सङ्गृत मात्र से पुनः दो भर्गो 
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त्न ~ - 


भीमसेनः--कि नाम कदाचित्वियते गुरुः ?। गुरुः खदमपि जाना- 
ति । पश्य । > ` 


51 अ 

तथाभूतां दृष्ट सूपससि पाच्चालतनयां 

बने व्याधे ?खाद्ध सुचिरसुषितं वल्कलेधरैः [+~ 

विराटस्यावासे ध्थितमचचितारर्भनिश्तं ^ 

गुरुः खेद खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु 11 
अत्र, भादिपदग्राहजेषठन्रातरि शुरुशब्द्‌ः। खेदं = परिदन्यम्‌ , जपि, जानाति, न ` 
जानातीव्यर्थः। 

अन्वयः--तथामूताम्‌ › पाच्चारुतनयास्‌, नृपसदसि, दष्टा, वने, व्याधेः, सार्दम्‌' 
वर्करुधरेः, सुचिरम्‌ , उपितम्‌ , विराटस्य, आवासे, अनुचितारम्भनिश्ठतय्‌ , 
स्थितम्‌ , मयि, खिन्ने ( सत्यपि ) गुर, अद्यापि, ङरुषु, चेदम्‌ , न भनति ॥ ११॥ 
खेदकारणे सत्यपि युधिष्ठिरस्य खेदाभावं दक्षंयति तथाभूतामिति । तथाभूतां 

रजस्वखा, आ ज्रष्टकेशवखाञ्च रजस्वखादिपदस्य वचनानर्हस्वाव्‌ रजस्वखादिपदेन न 
निदंशः कृतः । पाञ्चारुतनयां = दोपदीम्‌ , चर पक्षदसि = राजसभायां दषटूा=विखोकय 
खीगतदुःखदशनेन नितरां खेदयोग्यता दिता । जात्मनि, ातरि च दुःखं द. 
यति~वने इति । वने = अरण्ये, व्याधेः = ्टगयुभिः, सारम्‌ = सह, वर्करधरे = 
स्वग्धरेः, भस्माभिसरित्यर्थः । सुचिरं = बहुकारं, उव्‌ = निवासः करतः, विरा- 
टस्य = विराटनामकराजस्य, आवासे = गृहे, घनुचितारम्भनिखतं ~ अनुचितारम्भेण, 
चूतसाहाय्यपाचकतायनुष्ठानेन निश्ठतं = गुस्त यथा स्यादेवम्‌ › स्थितम्‌ = स्थितिः 
कता, अन्रेव ट्टेव्यस्य सम्बन्धः ।, परे तु स्थितमिति भावक्तान्तद्धितीयान्तं 
सवीडत्य खेद्‌क्रियया भजनक्रियया च समानकठकस्वं स्थापयन्ति । “एवम्भूतेन 
वेद्‌कारणेन, मयि = भीमे, खिन्ने = सखेदे, सत्यपीतिरेषः। गुरूः = आयो युधि- `. 
धिरः, यापि = साम्प्रतमपि, ङर्षु = षटराष्टरपत्रषु, खेदं = ताप, न मजति- तं 
करोति । एवञ्च खेदाभावदशेनेन युधिष्ठिरस्य खेदाक्लानं द्षितम्‌ । अन्न खेदं भति 


` मीमसेन-( सते हए ) कयो ! वडे मेवाष्ठन्न हग ए (रप 2 दगि १ ( क्रोध प्रगट करते हु ) ` 
प्रिय, वेया वड़े भैया को ब्ध होने आता है १ देखोः- | न 
जयेष्ठ भाता राजसम भें द्रोपदी को [ केशाकषंणरूप ] ददशा को, वल्कल [ भूजपच्र ] 
तख धारण करते हुए वन मं कोलभिरछो के साथ अधिक समय के निवाप्त को, तथा 
वराटं के यद्यं दास्यास्पद काय्यै मे नियुक्त दोकर डक धिपकर जीवन व्यतीत करने | 
गे देखकर मेरे खिन्न होनेपर भी कौरवो के निषय मे व्य नदीं इए मौर मुह्यसे 
व्य होगे १॥ ११॥ | <: = 9 


क 


क । ~ + 
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निन एवं चापि. वि पिवस्य सव भीर 





मी 





तत्सदेव, भिवतेस्र । एवं चापि विरपवरद्धामषों 


वचनाद्विज्ञापय राजानम्‌ । ५ 
सहदेवः-'आये, किमिति । ` 
भीमसेनः-- ` 1.9 
युष्मच्छासनलङ्घनांहसि मया मानेन नामस्थितं 

















ध ्राप्रा नास षिगहणा स्थितिमतां मध्येऽनुजानामपि । 


| त करोधोह्लीसितंशोणितारणेगदस्योच्छिन्द्तः कौरवा 5 4 “व ¦ 

{& ` ` नयक दिवसं ममासि न गुरुना विधेयस्तव ॥ १२॥ _ + 

 तथामूतपञ्ारतनयाद्षंकरूपैककारणस्य सत्वेऽपि खे कपोतन्यायदवने ्याधे।प 
सार्दमित्यायनेककारणान्तराणासुपादानास्ससुयालङ्कारः । शिखरिणीचन्द्‌ः ॥ ९१॥ 

तत्‌ = तस्मात्‌ सहदेव ! निवलंस्व = निवृत्तो भव । चिरघ्रबरद्धामर्षोदी पितस्य = क 

{चिरात्‌ म्रबृद्धो य भामः कोधः तेन उदी पितस्य प्रञ्वटितस्य । 

` अन्वयः युष्मच्छासनरुडघनांहसि, मग्नेन, मया, स्थितम्‌ , नाम, स्थि 

मताम्‌ , अजानाम्‌ , मध्ये, विगहेणा, प्रक्षा नाम, ोधोल्लासितशोणितारुणगदस् 

। कौरवान्‌, उच्िन्दतः, मम, अथय, एकम्‌ , दिवसम्‌ › गुरुः» न, अधि, अहर्‌ › तवर 
विघेयञन॥१२॥ + = 

दिक्ञापनीयमेवाह-युप्मच्छासनेति । युष्मच्छासनलङ्गनांहसि = सवदीयाज्ञवि 

जद्धनपापि, सम्नेन = निमग्नेन, मया = भीमेन, स्थितम्‌ , नामेति घाकाश्ये, इ 

भ्ाद्ायामीष्यर्थः । ¦ स्थितिमताम्‌ = जष्टाज्ापाल्नरूपमर््यांदावतां, अनुजानाम्‌ =! ` 

कनिष्टश्नातणाम्‌ अपि, मध्ये अन्तरे नन्याय्यावल्यपोमध्यमन्तरे चाधमेच्निषु, हलि 

विश्वः! विगर्हणा = निन्दा, प्रस्ता = समासादिता, नाम-सम्भावयामि यद्धिगहेणं 

भ्राप्तेति ! कऋोधोज्ञालिदश्ञोणितारुणगदस्य = कोधेन, कोपेन, उज्ञासित, -उस्थाएि 

कषोणितेन, रुधिरेण, भरुणा, रत्या गदा येन, सः तस्य, कौरवान्‌ = धातराटः 

उच्िन्दतः = निःशेषयतः, मम = भीमस्य, अय = इदानीम्‌,  इदानीमदय, इ। 





भत) 


4 
२9 अतः सहदेव, लौट ज।ओ, ओर चिरकाल के सचरित क्रोध से उदीप भीम कीओरष् 
राजा युधिष्ठिर से कदो। | ः 
क सहदव--माय्यै, क्या कं ! | करो 
।  भीमसेन--्स प्रकार खचित करो-आप के आज्ञोख्लद्वनरूपी जल मेँ ङक्त ` 

4. 


इभा भै सम्भावना करतां कि आज्ञापाटनरत भ्यो के -वीच निन्दनीय सम्चा जा 


 . क्रोध के साथ रुधिर से ङिप्त गदा को घुमाते इए तथा कौरवो का संहार करते हण आज ए 
दिनके छिए न तो माप मेरे ज्येष्ठ भाता है गौर न मे भापका आज्ञाकारी कनिष्ठ आताः 1९4 ` 


अथमोऽद्ः ] . प्रबोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌। १६ 





------------------- = च्च्य मी ण पणें 
चै 


`. ( इत्युदधतं परिकामति 1 ) 

¢ खददेवः--( तमेवालुगच्छनासगतम्‌ ¡ ) अये, कथमायेः पाच्राल्याश्चतुः- 
शालकं भ्रति प्रस्थितः । भवतु तावदहमत्रेव तिष्ठामि ( इति स्थितः । ) 
 भीमसेनः--( अतिनिदृत्यावलोक्य च । ) सहदेव, गच्छं त्वं गुरुमनुवते- 
सव । अहमप्यायुधागारं प्रविश्यायुधसहायो, भवामि । 

सददेवः--चयः नदमायुधागारम्‌ › पाच्वाल्याश्चतुःशालकसिदम्‌ । 

भीमसेनः--( सवितकम्‌ 1 ) कि नाम नेदमायुधागारम्‌ , :पाच्चाल्या- 
शतुःशालकमिदम्‌ । ( विचिन्त्य, . सदषम्‌ । ) प्रामन्त्रयितव्येव मया 


पाञ्चाली । ( सप्रणयं सहदेवं हस्ते श्दीता । ) बर्सः आगम्यताम्‌ । यदायः ` 





हापसुत्रेण निष्पन्नम्‌ । एकं, दिवसम्‌ = दिनम्‌ “कालाध्वनोरस्यन्तसंयोगेः इति ` 
तीया गुरुः = इश्वरः शासक इस्यथः। न, असि, अहं = भीमः तव = युधिष्ठिरस्य, ` 
वधेयः = भजु शासनीयः, न । भवदात्तामननुरुभ्य कौरवान्‌ विनाश्ञयिप्यामीति ` 


धिष्टिरम्प्रति सन्देश इति । अत्र कोरवविनाश्रूपकाय्यस्य, हेतोर्गदोज्ञा सस्य 
नन्दाप्राधिरूपाऽकायस्य हेतोजेष्टभ्रातशासनोज्लङ्धस्य कथनात्‌ परिकरनामक- 


न्धिः । तदुक्तं मरतेन--काय्यांकायहेतूनासुक्तिः परिकरो मतः ॥ इति । शाद 


वकर डितं छन्दः, रुक्णसुक्तं द्वितीय श्खोके ॥ १२ ॥ 
पाञ्चाल्याः = द्रौपद्याः, चतुःशालम्‌ = अन्योन्याभिसुखशाखाचत्टयग॒हम्‌। 


गरम = युधिष्ठिरम्‌, अनुवतस्व = भनुसखर । जायुधागारं = राखगरहम्‌ , प्रविश्य ` 


त्वा, जायुधसहायः = गही तश्खः 





१ 


 सवितकम्‌ = सानुमान्‌ । मया, पाञ्चारीनदौपदी, आसन्त्रयितग्या=विचारयि- ः । 





| ( अहङ्कार के साथ घूमतेै) | 
सदेव-८ मीम के पदे जाते हुए मन ही मन ) जरे, कर्यो, आय्य कृष्णा [ द्रौपदी ] 
सदन मं पर्हुच गए अच्छा, मे यौ ठहर जाता हूं (वैठजतिदहै)1 ` ॐ 
` भीमसेन-( लोटकर ओर देखकर ) सहदेव, जाओ वड़े भैया कौ आज्ञा का पालन 
ते । मं मौ शखागार मं नाकर सहायताथं रखक्ताहूं1 , ` . 
सहदेव-भाय्यं, यह रसरागार नदीं यहं तो.कृष्णा का आवास है । स 


..मीम-( अमपूवंक ) वयां यह शखागार नदीं १ क्यं यह द्रौपदौ का आवास है १ 
सोचकर हषं पूवक ) ङृष्णा से .सुञ्चे वातांकाप~करना ह है (प्रम के साथ सददेव का 
¶ प्कड्कर ) अनुज, आओ । भाई, महाराज कोरवों के साथ सन्धि कौ इच्च्या करते 


प 6 ग < # । 2 ~ 
ह ~ : 4 (व अ. = द न 
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` मुहूत्त पालयतु कृष्णागमनम्‌ । ` 


` स्तम्‌ । अथ भगवान्क्रष्णः केन पणेन) सन्धि कतु सुयोधनं प्रति प्रहितः। 


। -सहूतों द्वादश्चाखियाम? दस्यमरः । किल्चित्‌ कारुमित्यथः । कृष्णागमनम्‌~ङृष्णाय। £ 
 द्वौपया जागमनम्‌ 9 


 दिमान्‌ दष्णः = माधवः केन, पणेन = मूर्येन, सन्धि = सन्धानम्‌ कलु = सम्पादएि 
र तम्‌, सुयोधनं प्रति = टुयोधनाथिसुखम्‌ प्रहितः = गतः, परहित इत्यस्य अम । 


णद जोजो कदे रदेदैञ्से तममीदेख लो। 
क: बैठ जाते ह ) 


भीमान्‌ कृष्णाके आगमन की प्रतीक्षा थोडे समय तक कर ठ । 





भीम-(कानो को बन्दकर ) कष्ट! कष्टः] सजातशत्र महाराज उभि कर 


कुरुभिः संधानमिच्छन्नस्मान्पीडयति तद्भवानपि पश्यतु । 
( उभौ प्रवेशं नाय्यतः । भीमसेनः सक्रोधं भूमावुपविशति । ) 
सददेवः-( सर्स॑ध्रमम्‌ । ) ये, इदमासनमास्तीणप्‌। अच्रोपविश्याये 

















भीमसेनः-( उपविश्य सला । ) बत, कृष्णागमनमित्यनेनोपोद्धातेने 


सदहदेवः-घाये, पक्वभिर््ामिः। ~ ` ~“. धः 
` मीमसेनः-( कणो पिधाय ) अहह, देवस्याजातशोरप्ययभी दशस्ते, : 


उपोद्धातेन = प्रङ्तानुकरुचिन्तय, तद्चम्‌-- क 
चिन्तां भङृतसिद्धयथासुपोद्धातं विद्धाः! इति । ` ज 
समानानुपूर्वीकपदय्रतिपाद्यतया छष्णस्यागमन विषयकस्मरणेन तस्कर्त॑कसन्धिः 
स्थापनरूपकायंस्मरणेन सन्धिविषयकप्रश्नः क्रियत इति भावः। -भगवान्‌=देश्वय> 








[2 
भि = क 


(घूम कर गृह मं प्रवेश करने का अभिनय करते है भीमसेन कोष पूर्वक 


सहदव--{ अत्यन्त शीघ्रता से ) गाय्ये, यह आसन विद्धा हआ है । यहं 


भगवान्‌ वासदेभे किसर नियमपर सन्धि व्यवस्थापित करने के लिथि सुयोधन के समक्ष गये ।. (6 
सहदेच~--ाय्ये, पाँच याम के ल्यि। ध ४ 


र + | (7 

॥. # 0 

+ ट + . ५ & 

क न - "+ ॥ ^ शवा |; द 
























ययमेोऽङकः | ; प्रनोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌ । ९१९ 


+ क 
=, "$ 





जोऽपकषे एति यत्सत्यं कम्पितमिव म हदयम्‌ । (पखत् तग द्यम्‌ 1. ( परिकत्य स्िला।) 
तरस, न स्वया कथितं न च समया भीमेन श्रतम्‌- र 
०“ "यत्तदूसिर्तमर्ययं का तेजोऽस्य मूते 
दील्यतुन्ञस्तदानेन नूनं तदपि हारितम्‌ ॥ १३॥ = 


454 
कर ॐ 


( नेपथ्ये । ) 
समस्ससदु समस्ससदु सद्भी । ( समाश्वसितु समारवसितु भषिनी । ) 
सहदेवः--( नेपथ्याभिुखमवलोक्यात्मगतप्‌ । ) अये, कथं याज्ञसेनी 


~ 
(4; $ 


क ^ शी 

¢ ¶ ॥ र. ह ` 4 
१ + 

24 





हुरुपचीयमानबाष्पपरलस्थगितनयना आ्रायसमीपमुपसपति । तत्कष्ट- __ ` 3 
तरमापतितम्‌। 2 
यव्यथः। तेजोऽपकपः = मतापहानिः। यस्सत्यमिति ससुदायः मतम्नान्यद्््, ` ¢. 
तस्य च कस्पनक्रियायामन्वयः, था च, असम्भाव्यकम्पनाश्रयमिव से हदयम्‌ 

अन्वय-अस्यः, भूपतेः, यत्‌ › तत्‌ › उञ्ञितम्‌, अव्युयम्‌, चात्रम्‌, तेजः, अत्ते, ` 


दीव्यतः अनेन, तदा, नूनमू, तत्‌ अपि हारितम्‌ ॥ ५३॥ ` 
यतः पञ्चभिभीमेः सन्धि करोस्यतो जाने नास्य तेजोऽस्तीव्याह-यत्तदिति। ` 
भस्य भूपतेः = युधिष्ठिरस्य यत्‌. तत्‌ = प्रसिद्धम्‌; ऊर्जितम्‌ वख्वत्‌ , अव्युयम्‌ =  _ ` 
पतितीचणस्‌ः' कतात्रं = चत्रियसम्बन्धि, तेजः = प्रतापः अत्तेः- यतेः, दीव्यता= ` 
डताः अनेन = युधिष्ठिरेण, तदा = तस्मिन्‌ कारे, नूनं = निश्चयं, तत्‌ = तेजः स 
पि, दारितम्‌ विनारितम्‌। पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ १२॥ ` ` ५ 

मिनी = यद्यपि इताभिपेकातिरिक्तराजपत्नी, "देवी कताभिषेकायाम्‌ , इतरासु ` 
दिनी, इत्यमरात्‌ महिनीषयुच्यते तथापि लक्षणया देव्यामपि मदधितीपद्प्रयोगः। ‰ ` ` 

सुहरूपची पमानवाष्पपरर्स्थ गितनयना = पुनवद्यंमानोप्ाश्चससुदायाच्छचनेत्रा, _ ` 4 


स प्रकार क्यों कर क्षीण दो गया है यदि सत्य हतो मेरा दय वपत हए के सदृश द. ५ 


ध 
पराङ्खुख होकर ओर स्थित होकर ) अच्छा वत्स, न तो तुमने कदा ओर न मेने सुना ` 
अथात्‌ सन्धि को वातकी चर्चानकरो] ` 4 


, . महाराजका जो अत्यन्त उदग्र पराक्रमसम्पन्न क्षत्रियोचित तेज था यह नि ॥। ८ 
तक्रणेडा करके उसे भी इन्दो ने अपने हाथ से श जाने दिया है ॥ १३॥ ^ र 4 
पथ्य मं) त 


ति 
हः 


|» नी 
५ 4 ४२. < ४ 
ध: 


त £| 
५ ॐ" 
श 
+ ~^ 4 


४६ । = (० 


है 


महारानी, धैय्यं धारण करे, भेयं धारण वर, कौरवो के सहजा कुमार मवेन ^ 
पिकेक्रोधकौीशन्विकरेगे। = | 6 क ऋ न 
` सहदेव--( नेपथ्य की ओर कान करके मौर देखकर मन इ मन ) अ 


मतो द्रोपदी भाथ्य के समीप चली माःरदीर्ह अं भो अभिक र जने से. 






| 9 


4. क 9. 9 ज्‌ 4 \ च । ष 
२२ वेणीसंहारं नाटक-- च | 











द्ेय॒तभिव उयोतिराय क्द्धेऽद्य संश्रतम्‌ । + 
तसपरारडिव कृष्णेयं नूनं संवधयिष्यति ॥ १४ ॥ ॥ : 
( ततः भविशति यथानिर्दिष्ा द्रौपदी चेरी च ! ) ध 
८ द्रौपदी सां निश्वसिति । ) 

चेदी-समस्ससदु समस्ससदु. भट्टिणी. 1 अवणडस्सदि दे मर 
` णिच्चाणुषद्धङ्करुबेरो कुमालो भीमसेणो । ( समारवधितु समाश्वसितु मष्ठिनी |; 
शचपनेष्यति ते मन्युं नित्यानुवद्ङरुवेरः मारो भीमसेनः । ) | | 
द्रौपदौ-हञ्जे वुद्धिमदिएः होदि एदं जइ महारामो पडिङं र | § 

ण मवे । ` तां णाहं पेक्खिदुं तुबरदि मे हिं । आदेसेहि मे णाह, 
 बासभवणं | ( हञ्जे बुद्धिमतिके, भव्येतद्यदि महाराजः अरतिकूलो न भवेत्‌। 


| 
1 
1 
{ 










आयंस्रमीपं = भीमस विधे, उपसपंति = गच्छति । | 
अन्वयः--अद्य, क्द्धे, आर्यं, वेद्यतमिव, यत्‌ , उ्योतिः, सर्तम्‌ › इयम्‌ ; क र 
नूनम्‌ तत्‌ , प्राब्रट्‌ , इव, संवधथिण्यति ॥ १४ ॥ | ` य 
यद्वे्युतमिति । नद्य = इदानीम्‌ › पिते भाय = भीमे, वेद्य॒तभिवः५ > 
तडिद्धवसरशम्‌ 9 यत्‌ ; उयोति तेज सस्भ्टतस्‌ = उत्पन्न, इय, ङष्णा द्रौ एतद्‌ 
। नूनम्‌ = निश्चयं तव्‌ = ज्योतिः भाव्रट्‌ = वषाकारु इव, संवद्धंयिष्यति = एध) 
स्यते 1 यथा प्राबृटकालः विद्युत्तेजः संवर्धयति तथेव द्रौपदी भीमक्रोधं संवधंपिं स 


अपनेष्यति दूरीकरिष्यति, ते = तव, मन्यु = ऋोधं निव्यानुबद्धङुस्वैरः-निघ् 
अनुबद्धः, सम्बद्धः करुवेरः धातराष्टरविद्वेषः यस्य सः । ` | 





भीमसेन द्रोपदी के वचनो से ओर उत्तेजित हो उठेगे ]॥ १४॥ 
( द्रौपदी का चेटी के साथ प्रवेश्य) 
(द्रोपदी डव डवाए हुए नेत्रो से ठण्डी श्वास छती. ) : & 
चेटी-ेय्य भरे, धेयं धरं, महारानी, सहजः कौरवशत्र कुमार भीमसेन अ१. 
क्रोध निवारण करेगे? : न 
द्पदी--मरी, बुद्धमतिके, पेसा ही दाता यदि महाराज विपरीत न होते। प्राण यु 


परथमोऽद्धः } प्रनोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । २३ 





तनाथ प्रेक्षितुं त्वरते मे हृदयम्‌ । तदादेशय मे नाथस्य वासभवनम्‌ । ८ इति परि- ` 
कामतः 1 ) 

चेरी-एदु एदु भट्िणीख एद्‌ वासभवणं । एस्थ पविसदु भट्टिणी । 
( एत्वे भष्टिनी । एतद्वासभवनम्‌ः। अत्र प्रविशतु भट्टिनी । ) । 

द्रौपदी-हञ्जेः.कटेहि णाहस्व मह आगमणं । ८ दञ्जे, कथय नाथस्य 
ममागमनप्‌ । ) 

चेी--जं देवी आणवेदि । ( इति परिकरम्योपदत्य च । ) जअदु ज्दु 
कुमालो । ( यद्‌ देव्यज्ञापयति । जयतु जयतु कुमारः.1 ) 

( भीमसेनोऽश्टण्वन्‌ “यत्तदूजितम्‌" ( १।१२ ) इति पुनः पठति । ) 

चेरी-( परिद्व्य । ) भट्टिणि; पिं दे णिवेदेमि । परिकुषिदो ख ` 
कुमालो लक्खीअदि । ( भद्िनि, भ्रियं ते निवेदयामि 1. परिकुपितं इव कमारो 
ल दयते । ) 





दिः महाराजः = युधिषिरः, भतिङ्कूकः = मननुरः = न भवेत्‌, तदा, एतद्धवति= 
को घापनयनं भवेत्‌ । तव्‌ = तस्मात्‌, नाथं = स्वामिनम्‌ मीममिव्यर्थः। म्र्तितुं =; 
दष्टम्‌ , त्वरते = शीघ्रतां करोति, मे = मम, हृद्यम्‌ = स्वान्तम्‌। १. 

एतु = आगच्छतु, द्विरुक्तिः शीघ्रताद्योतना्था । भट्टिनी = राजयोपित्‌! एतद्वा- 
पभवनम्‌ = इदं वासगृहम्‌ । | 
 कथयेति- द्रौपदी भागतेति कथयेत्यर्थः । 

देवी = राजपटनी, यत्‌ , आज्ञापयति = भादिश्चति, जयतु = उ्ट्ष्ेन वर्तताम्‌ । 

श्ण्वन्‌ = अनाकणयच्‌ , शतृ प्रव्ययान्तोऽयम्‌ । 

भट्टिनि = देवि, प्रियं = इष्टम्‌, ते = तव, निवेदयामि = कथयामि कुमारः, परि 
पितत इव = ऋद्ध इव, ख्चयते = दश्यते । 


ग दरोन करने के ्येमेरा हृदय चच्रर हो रहा दै अतः स्वामी के आवास्तका पथ 
दशेन कर । ~. (दोनों चरी जाती है) 

चेटी-- आदये, आइये स्वामिनी 

दोपदी--अये, मेरा आगमन नाथ को कलो । 

चेटी--भ्रच्छा, रेषा ही करूंगी । युवराज की विजय, विजय । 

भीमसेन--( न खनकर क्रोधपूवेक यत्तदूजितम्‌” यह श्लोक फिर से पदे दै। 

चेटी-( द्रौपदी के समीप जाकर ) महारानी, एक कणंसुखद सम्बाद सुनाती ह) 
वराज क्रदध स्रा प्रतीतो रहे! | 








 . मीप्ये ठय । गद्या = शोन्रविशेषेण सुयोधनोरू = दुर्योधनस्य सक्थिनी, न सन्चृष। 


२४ वेणीसंहारं नाटक- 
द्रोपदी- ग्ज, जइ एवं ता अवहीरणावि एसा मं आसास अदि 

ता ए्यन्ते उवविद्धा भविअ सुएुसो . दाब णाहस्स ववसिदं । ( इञ, 

` ययेवं तदवधीरणाप्येषा मामाश्वासयति । तदेकान्त उपचिष्टाभूत्वा शणमस्ताविन्नायस्य - 








`. व्यवसितम्‌  ) ( उमे तथा कुरुतः । ) व. 
| भीमसेनः--८ सददेवमयिङत्य । ) कि नाम पश्चभिप्रामिः सन्धिः। ` 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाः (|: 
दःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः। = ~ ` | 
सल्चृणयामि गदया न सुयोधनोरू =. = ~ ` ` ध. 
१ 


सन्धि करोतु भवतां सृपतिः पणेन ॥ १५ ॥ 


यदि, एवम्‌ = ऋद्धो भीमसेनः, तदा, अवधीरणा = तिरस्कारः, अपि एषा 
ीमङ्कता, माम्‌ , आश्वासयति = भाशवासनं करोति, सुखयतीत्यथः। तत्‌-तस्मा। 
एकान्ते = रहसि, उपविष्टाः = उपवेशं इतवस्यः, शणुमः = साकणयाम तावत्‌॥ 
नाथस्य = पस्युः, व्यवसितम्‌ = व्यवसायम्‌ । ॑ | 
~ अन्वयः-खमरे, कोपात्‌, कौरवश्शतम्‌ , न, मथ्नामि, दुःशासनस्य, उरस्तः 
रुधिरम्‌ › न, पिवामि, गद्या, सुयोधनोरू, न, सन्चूणयाभि, वताम्‌ , नृपतिः : 
पणेन, सन्धिम्‌ › करोतु ॥ १५॥ च: 
~“ राजा सन्धि करोतु अहन्तु कौरव।न्विनाशयिष्याभ्येवेत्याह--मथ्नामीति 4 ` 

खमरे = सङ्ग्रामे, कोपात्‌ = कोधात्‌ , कौरवशतं = दु्योधनादीन्‌ , न सथ्नाभिर : 
न मथिष्यामि अत्र नजा काकोःप्रत्ययात्‌ , मधिष्याम्येवेति ञ्यञ्यते एवमभिमेऽ 
क्षियासत्तामेव व्यनक्ति । दुःशासनस्य = दुर्योधनकनिषटञ्नातुः, उरस्तः = वक्तसः। 
पञ्छम्यास्तसिखं। धरम्‌ = रक्कम न पिबामि = न पास्यामि सर्वत्र वर्तमानस। 














यामि = न मदयिष्यामि । भवतां = युष्माकं, सृपतिः = राजा, पणेन = पञ्चकग्रा। 


` द्ौपदी--मरी, यदि यह वात हतो यह तिरस्कार मौ सुञ्चे माश्वासन [ चैयं! 
देता हे । अच्छा एकान्त में बैठकर पदे प्रियतम की व्यवस्था [ काय्यकरम ] को तो घुम 
 . (दोनो एकान्त मँ बैठकर खुनती ह ) . 
भीम कोष पूवक सदेव से ) क्या पाँच दी याम पर'सन्वि१ , ` 4: 

, व्याम संग्राममे करोषसेसौ कौरवं कामद॑नन कर डलुगा१ हदय प्रदेश 
क्या दुःशासन का रक्त पान न केरूगा १ क्या मे गदासे दुर्योधन के जोध का चर्ण ` 
` बना डाटा !, तुम लोगों के राजा ( युधिष्ठिर ) इस विनिमय पर सन्धि करे [-अरभौत .. 
तो सन्धि नदीं करता ]। ४ ॥ 8 


अथमोऽङः ] _ भरनो धिनी-प्रका श-द्वयोपेतम्‌ । २५ | 
=-= छप =-= == दव =-= 
द्रौपदी--( सदषेम्‌ । जनान्तिकम्‌ । ) णाह; अस्पुदयपुव्धं खु दे एदिसं 
वअणं । ता पुणो पुणो दाव भणाहि । ( नाथ, अश्चुत व खलु त इदृशं चचनप्‌ । 
तत्पुनःपुनस्तावद्धण । ) 
( भीमसेनोऽश्यण्बन्नेव "मथ्नामि कोरवशतम्‌” ( १।१५ ) इति पुनः पठति! ) 
देवः-आय, कि महाराजस्य सन्देशोऽयमायणाव्युत्पन्न इव 
गृहीतः। 1 
भीमसेनः- का पुनरत्र व्युर्पत्तिः । =^) 
दैवः--आय, एवं गुरुणा सन्दिष्टम्‌ । 
भीमसेनः- क्स्य । ¦ 
सहदेवः- सुयोधनस्य । ~ 


= 
ध 








रूपेण सन्धि = सन्धानम्‌ , करोतु = सम्पादयतु । मतिमुखरूपः -सन्धिरत्र, एत्‌ . ~. 


-दखष्तणं च--जानुषङ्किकश्रायंण क्रियते यस्प्रकाशकस्‌ ।. 
नष्टस्येवेह वीजस्य तद्धि प्रतिञुखं मतम्‌ ।॥। इति । वसन्ततिरुकाद्धन्द्‌ः ! ९५ ॥ 
सहषम्‌ = सानन्दम्‌ 1 जनान्तिकम=रङ्दश्ञकसमीपे, अन्योन्यामन्त्रणमू › तदुक्त तदुक्त 
द्पंणे--अन्योन्यु1 मन्त्रणं यसस्यात्तज्नान्ते जनान्तिकम्‌ । इति । 





लश्चतपूव = न श्रतम्‌ , अश्चतस्‌ , पूवम्‌ भश्चतस्‌ इति अश्तपूवम्‌ सुष्सुपे्ति ` 


समासः । ` ईदशम्‌ = पूर्वोक्तं मभ्नामीस्यादि, ते = तव, वचनम्‌ = वाणी; तत्‌ = 
तस्मात्‌ › पुनःपुनः = भूयोभूयः, ताचत्‌ , भण = निगद्‌ । । 
नायं = श्रेष्ट, महाराजस्य = युधिष्ठिरस्य, सन्देशः = वाचिकं “सन्देश्चवाग्वा- 
\चिकं स्यादिस्यमरः। आयण = भवता, भय्यु्पन्न इव = तास्पर्याविषय इव, किम्‌ > 
किमिति प्रश्ने, गहीतः = भव गतः । तत्तात्प्यानभिन्ो भवान्‌ , इत्यथंः। 
अन्न = युधिष्ठिरवाक्ये, ग्युत्पत्तिः = तात्पयम्‌ । कि तास्पयंमित्यथः 


दरौपदी भस होकर सवक समक्ष ) स्वामिन्‌ › जाप के वचन पूवे है ठता कमी ` ~ 


मो अतिगोचर नदीं इभा था \ अच्छा, एक वार फिर कहने की कृपरा कीजिये । 
भीम--पददेव, देखो ( मथ्नामि कौरव शतं `“ * “रलोक फिर पडते दै ) । 


मान लिया । 
आम--पह सन्देश क्या दे १ 
 सहदेव-भाय्ये, महाराज ने इस प्रकार सन्देश दिया हे । 
, . भीम--कसे सन्देश दिया. । 
` सहदेव--घुयोधन को । 


नि 


सहदेव--कया महाराज के सन्देश का रहस्य न समञ्चकर भापने इसी भकार चुनकर ` ` ` 





`  पथ्यावक्व्रदुन्दः ॥ १६॥ 


 कोरेकजोदच्छा हो'दीजियेः॥ १६॥ 


रे | वेणीसंहारं नाटकं-- ` 








भीमसेनः--किमिति। (3 $ 
सहदेवः -इन्द्रभस्थं बकभरस्थं जयन्तं वारणावतम्‌ | । 
प्रयच्छ चतुर ममान्कच्चिदेकं च पद्मम्‌ ॥ १६ ॥ 4 
भीमसेनः- तत श्म | ` 4 व ५ 
सहदेवः तदेवमनया प्रतिनामम्रामभ्रा्थनया पञ्चमस्य चाकीतेनाहि 
षभोजनजतुगरहदाहदयूतसमाद्यपकारस्थानोद्भाटनमेवेदं मन्ये । 

















 अन्वय-दन्द्‌भस्थम्‌ › ठृकप्रस्थम्‌ , जयन्तम्‌ , वारणावतम्‌ तुरः, यामान्‌. 
यच्छ, कञ्चित्‌ › एकम्‌ , पञ्चमम्‌ , च, ( प्रयच्छ ) ॥ १६॥ ~ 


युधिष्ठिरपरेषितसन्देशमेवाह-इन्द्रमस्थमिति । दन्दभ्रस्थं = खाण्डवप्रस्थस्‌ 
हस्तिनापुरान्निवासितो युधिष्ठिरः स्वनिवासायेन्द्मस्थनामकं नरारं रचयामाष 
एतेन निवांसनरूपोऽपकारः सूचितः। चृकश्रस्थम्‌ = भीमस्य वरृकोद्रनामप्राि 
स्थानस्‌, तेव ुयांधनादिभिः विषदानेन मद्मन्तोऽकारि, एतेन विषदानरूपोऽप्‌,। 
कारः सूचितः। . जयन्तम्‌ दयतक्रीडास्थानम्‌ , अत्रेव यतेन रऽ यादी नपहूव्य 
` वासो दत्तः, एतेन छुखेन राग्यादयपहरणरूपोऽपकार सूचितः । वारणावतम-लाब 
-यददाहस्थानम्‌ खान्तागहे निवसति युधिष्ठर . दु्योधनाश्लया पुरोचनेन वह भज 
^“ जिति कष्टेन तस्मान्नर्गतो युधिष्ठिरः, एतेन प्राणहरणो पायरूपोऽपकारः -सूचितः। 
चतुरः =उक्छनामनिदि्टान्‌ चतु सस्याकान्‌ › भमान = संवसथान्‌ समौ संवसथु 
 अआमौ हव्यमरः । भयच्छ = दहि, कच्चित्‌ = नाम्नाऽनिर्दि्म्‌ एकम्‌ , , पञ्चमं च| . 
चतुरपकारसचनानन्तरम्‌, नाम्नाऽनिर्दिषटस्य "पञ्च पञ्चस्वं भावप्रधाननिर्देश्लः, माति, ` 
ददाति पञ्चम इ्येवं निप्पननस्य पञ्चमस्य कथनात मरणत्रापकयुद्धस्थानं सूचितम्‌। ` 


४ 
(14; 


तापप्यानभित्तो भीमसेन आह- ततः किमिति । ` ` अ ५ 
`  सहदेवस्तात्पर्यं स्पष्टतयाऽह- तदेवमिति । 


रतिनामम्रामप्राथनया ~ तत्तन्न। 
निदेशपंकम्रामयाचनेन, 


पञ्चमस्य च, अीक्तनात्‌ = नामाकंथनात्‌ । ८ ५ ज 


भीम--तो इससे वया ? ( अर्थात्‌ इसमे क्या रहस्य हे १) "क 
सहव -इनद्रभस्थ, इकम्रस्थ, जयन्त ओौर वारणावत इन चार ग्रामो को मौर पाच 


५, 


सहदव--रस प्रकार ' चार यमो का नाम लेकर तथा पाच्च -का नाम न'लेकर 


अधना करने से सञ्च विदि होता है,“ महाराज ने ` विषप्रदान, लाक्तानिरमित भवन. क 
भस्मीकरण ओर कपटपाश इत्यादि पकारौ कौ र्ण्रति कराई हेः... 


"1 {1६5९ 
नि | ^ च. 

४ 7 न्क 

१.५ अ त (> => ^. - ८ 4. = ` चै ; > ॥ 
4 ) 


वः ‰2 ~ त 


अथमोऽङकः ] प्रो धिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । „ . २७ 
1 4 --( सयोपम्‌ ४) बत्स, एवं कृते किं मवति ? । 
 सददेवः--च्राये, एवं कृते लोके तावस्स्रगोत्रन्नयाशद्कि हृदयमा! ६ 
विष्छृतं भवति, कुरुराजस्य ता्रदसन्धेयता तदेव प्रतिपादिता भवति। < 
` भीमसेनः- मूढ, सवंमप्येतदनथंकम्‌ । कुरुराजस्य ‹तावंदेसन्धेयता ` ¢ 
तदेव प्रतिपादिता यदेबास्माभिरितो वनं गच्छद्भिः सवं रेव ऊुरुुलस्य 
निधनं प्रतिज्ञातम्‌। लोकेऽपि च धातेराष्ट्ुलकल्यः किं लज्नाकसे भव- 
ताम्‌ । अपि चरे मूख, ॑ 
युष्मान्हेपयति कोघाह्लोके शच्रङ्ुलत्तयः। 
न लज्ञयति दाराणां सभायां केशक्षेणम्‌ ॥ १७॥ । 
द्रोपदी-( जनान्तिकम्‌ । ) णाहः ण लजनन्ति एदे। तुमं षिदावं मा 
विपुमरेहि । ( नाथ, न लजन्त एते । त्वमपि तावन्मा विस्मार्षीः । ) 





















 स्वगोत्रक्षयाश्ङ्कि = निजवंशविनाश्चाशङ्कम्‌ › आ विच्छरतम्‌ = प्रकटितम्‌ ॥ 


निधनम्‌ = मरणम्‌ । ` 
भन्वयः- क्रोधात्‌ › शञुकुङु्तयः, रोके, युष्मान्‌ › हे पयति, सभायाम्‌ , दारा ` 
णाम्‌ , केशकषणस्‌ , न, कुज्य ति ॥ १७ ॥ । 


युरमानिति । करोधात्‌ = कोपात्‌ , शचरुुरुखयः = रिपुवंशविनाश्ञः, खोके-जगति, ` ` 
युष्मान्‌ = भवत्तः, हेपयति = त्रपयति, समायां = सदसि, दाराणां = खीणास्‌ , केश ` ` 
कर्षणम्‌ = कचाकपंणम्‌ , न = नहि रुजयति-त्रपयति। सभायां दौपदीकेशाकर्षः. ` 
 णादधिकं न किमपि ्ञ्जाकरमिति भावः । पथ्यावक्त छुन्द्‌ः ।॥ १७ ॥ छ 
 . मा विस्मार्षीः = न विस्मर । माडः लड; इति छुङ म्रत्ययः 





भीम-( अवेश में माकर ) रेसा करने से क्या लाभ? ` 

सहदेव-( आय्य, रसा करने से एक तो संसार के समक्ष स्पष्ट हो जायगाकि 
महाराज का. हद य अपने, गोवध से दुःखी दोता दै दूसरे उसके अपकारक स्मरण कराकर" 
उसके साथ सन्धि न करना ही दिखाया हे । ` 5. 
 भीम-यद सव व्यथं की वात दहै कौरवं के साथ सन्धितो तभी स्थगितद्योगडे ` 
जव हम लोगों ने यदा से निवांसित होकर वन मं जाते समय कौरवो के. ४ प श कीः 30. 
प्रतिज्ञा किया था, धृतराष्ट्र के कुल की समासि की वात संसार जान गया 'है। क्या 

आपरलोगों के छ्यि खजा कौ बात है १ अरे मूखे--' _ य 
क्रोध से शव्रवंश्च कानार संसारम आप लोगो को रुञ्ित करतां है परन्तु भसे 
५ मे खी का केरापकपंण आप लोर्गो को रुञ्नित नहीं करता॥ १७ ॥ स: 
र 
ट 


दरौपदी-( सवके समश्च ) नाथ 1 इन्दं रसजा नदीं हे देखना आप.मी मत भूल.जाना ? 


॥ 
(. ५ भर 





क ` वेणीसंहारनाटकं . 


९» भीमसेनः- वत्स, कथं चिरयति पाश्चाली । ~ ५ 
०५“ सहदेवः--श्राये, का खल्‌ वेलाऽत्रमवस्याः प्राप्ायाः। किन्तु रोषावेश 
> वशादीर्याऽऽगताप्यार्येण नोपलन्तिता | 6 


भीमरेनः- (दृषा, सादरम्‌ । ) देवि, वर्धितामपेरस्माभिरागतापि भवतं 
नोपलक्तिता । अतो न मन्युं कतुम्हसि । 


 , दोपदी = णाहः उदासीशेसु तु्देख मह . मरू, ण उण कुषिदेसु 4 

{ नाथ, उदासीनेषु युष्मा मम मन्युः, न पुनः कुपिते । व ॥ | 

` भीमसनः--यद्येवमपरातपरिभवमात्मानं समथंयस्र । ( स्ते गहीला 

. भारवे समुपवेश्य, सुखमवलोक्य । ) किं पुनरत्रभवतीसुद्िमामिघ्रोपलन्ञयामि । 

द्रोपदो- णाह; किं वि उञ्वेश्मकालणं तुम्देसु सरिणहिदेसु । ( नाथं 
करिमप्युदरेगकारण युष्मा सन्निहितेषु 


कथम्‌ = कस्माद्धेतोः, पाञ्चाली = दोपदी, चिरयति = विलम्बं ऊर `` 7 
का खलु वेखा = चिरकारः। ` 4: 
चधितामपंः = उदीपितक्रोधेः । नोपङक्ञिता = नावगता । मन्युं = कोधम्‌ 

मन्युदेन्ये कतो कधि? इत्यमरः। | । - 

`  उदासीनेषु = विषयोनासक्तेषु । ची, 


„ ^  भपरगतपरिभवम्‌ = समाक्षतिरस्कारम्‌। भास्मानं - स्वम समथंयस्व = अव. ` 
गच्छ । उपल्त्तयामि = जानामि । | क 


अप्स = वीरेषु, भवससुः सन्निहितेषु = समीपस्थषु, नलु अन्यत्र गतेषु, विम । : 


भीमसेन--( स्मरण पूवेक ) प्रिय, वरयो द्रौपदी को विलम्ब हो रहा है युद्ध के खि 
ओघ्रातिशाध्र तय्यार हो जाने के किए मेरा मन सुञ्घे प्रेरित कर रहा हे । 


सहदेव--आय्ये | भौमती जी के आये हए बहत 4. ~ 
धड़ कर आप्ते नद देवा ही नदी । ` इए बहुत ब्रिलम्ब हो गया क्रोध के अवशम्‌ 


- ीम-( देख कर आदर पृतक ) देवि] हम लोर्गोने क्रोध अवेश्च 
नही देखा यद्यपि माप सम्मुख खडी हैँ अत अपक्रोधनक्रे। 


क . द्रौपदी- नाथ यदिआप लोग उपेक्षा करके वै जाते ता न कत ४ 4 
> ती 
र सो मतिस्‌ करने के रिभ जयत दे खती हूं अतः करो कसा | ० ^ ध 
भ गाया 1 ९ एसी बते तो समा रीन्यि माप के अपमान का अतिकषार हो ह 
४  “ >चा। ,\ दाथ पकड़ कर वगर मेँ च. 
जप व्यङ्गुर सी प्रतीतदहो रदी 1 रते है ओर्‌ उन क मुख की भोर देख कर्‌ ) 5 कय १ + 


4 ‡ ५८ 4 ५ ४. ¶ 9 । च [6 +"; 
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अथमोऽङकः ]  भ्रनोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌ । | २६ 





भीमसेनः-किमिति नावेदयसि । { केशानवलोक्य । ) अथवा किमा- 

वेदितेन 1 ^ ८९६९ ६५ ४-५५.-~ 

:` जीवल पाण्डुपुत्रेषु दूरमप्रोषितेषु च |... ० 
पाञ्चालराजतनया बहते यदिमां दशाम्‌ ॥ १८॥ 

दरौपदी- हञ्चे बुदधिमदिए, केहि णाहस्स को अण्णो मह परिहवेण 
खिज्नई । ( ज्ञे बुद्धिमतिके ! कथय नाथस्य कोऽन्यो मम परिभवेण खियते । ) 

चेरी- जं देवी आणवेदि । ( भीममुपखत्य । लि वद्व्वा ) सुणादु 

कुमालो । इदो वि अहिश्यद्रं अन्न उव्वे्रकालणं आसी देवीए । ( यदः 

व्याज्ञापयति । शगोतु कुमारः 1 इतोऽप्यधिकतरमयोद्धेगकारणमसौरेन्याः । 


(८४४? * +» ८. 


पयुद वेगकारणं, न किसपीत्यथः। 

अन्वयः-- पाण्डुपुत्रेषु, जीवमु, दूरम्‌, अप्रोषितेषु, च, पाञ्चाखराजतनया, यत्‌ + 
इमाम्‌ , दशाम्‌, वहते ॥ १८ ॥ 

अस्माकं सन्निधाने सति ताद्शदशायोग्या दोपदी नेत्याह-जीवस्स्विति । 
पाण्डुपुत्रेषु = युधिष्टिरादिषु, ` जीवस्छु = प्राणाच्‌ , धारयरसु, दूरम्‌ = समीपम्‌ 
क्रियाविशेषणमिदम्‌ अप्रोषितेषु = परदेशेऽवसस्सु, च, ` पाञ्चाखराजतनया = पञ्चाङ- 
देश्ञाधिपसुता, द्रौ पदी, इस्यथंः। राजतनयेत्यनेन दुःखासह्टनयोग्यता दक्लिता। यत्‌ + 
इमाम्‌ = अबद्धकेशा, दशां, = स्थितिम्‌, वहते = प्राप्नोति ! या दशा अस्वामिनः ` 
परोदितभवैकाया वा सा, दशा वीरपल्या द्रौपद्या वर्तते इति मावः । भत्र विभाव- 
नाविशेषोक्त्योः सन्देहसङ्करोऽलद्धारः ¦ पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ १८ ॥ 

नाथस्य कथय । उद्धेगकारणसिति शेषः । 

इतोऽपि = घस्मादपि, अधिकतरम्‌ = उक्कृष्टम्‌ अद्य = अस्मिन्नहनि, उद्धेग- 
कारणम्‌ = उद्वंज नेतुः । 





भीमसेन-्यो नहीं कदतीं (वालों को देख कर॒ ओर उच्छवास केकर ) अथवा 
कहु केर ही क्या करेगी ¡ (क्योकि ) 

पाण्डु कुमार अमी जौ रहे दै ओर कहीं दूर भो नदीं चले गण दहे फिर मी पन्नाङ 
नरेश स पुत्री हं ओर श्सदद्ाको प्राप्तो गदेदहं। ` 

दरौपदी--अरी बुद्धिमतिके, सम्पुणे घटना स्वामी से कहदो न मेरे अपमानित होने पर 
इन के अतिरिक्त कोन दुःखी दोगा। | 

चेरी--च्छ्, महाराणी की जो आ्ञा । ( मीमसेन के समीप जाकर हाथ जोड़ कर ) 
कुमार खन । श्स से भौ बद्‌ कर आज महारानी कीःउद्विग्नता मं कारण हआ है । 








वेणीसंहारं नारकं 




















>, ` भीमसेन्‌ः- क नामास्मादप्यधिकतरम्‌ । बुद्धिमतिके, कथय । ` 
„८2“ /.5^" ` कोरज्यवं शद्‌ वेऽरिमन्क एष शलभायते । | 
८ 


ओ { 040) , 7 


८ युक्तवेणीं स््शन्नेनां कृष्णां धूम{शखामिव ॥ १६॥ { 
चेटी- सुणादु मालो । अल्न क्खु देवी अम्बासहिदा सभदापप। २ 
। सदेण सवत्तिवग्गेण परिबुदा अल्नाए गन्धालीए पादबन्दणं कादं गदा 
( गोत कुमारः । ` श्रय खलु देज्यम्वासदहिता खभद्रापरसुखेन सपत्नीवगेंण - परिवृत 
आर्याया गान्धायाः पादवन्दनं कतुं गता । त 


भीमसेनः-युक्तमेतत्‌ । बन्दा: खलु गुरवः । ततस्ततः |. ‰ ` ' 


`  अन्वयः-कोरभ्यवंशद्‌वे, भस्मन्‌ , ( कृष्णाम्‌ ) धूमशिखाम्‌ , इव, वद्धवेणीम्‌ 
एनाम्‌ , कृष्णाम्‌ , स्प्रशन्‌ , कः, एषः, शारुभायते ॥.१९॥ र. 
कौरग्येति । कोरञ्यवंशदावे = कौरव्यः वंश इव । उपमितसमासः । मानसरान ˆ 
ंसवद्‌ › वंशस्य शेषेण निदंशः, एकस्य कुरुमथेः। अन्यस्य वेणुः। तस्मिन्‌ ये. 
दावः दवाग्निः, तस्मिन्‌ कौरब्यवंशदावे, अस्मिन्‌ = मयि, भीमे, कृष्णां = नीलाम्‌ 
ष्णा तु नील्यां डौपद्यां पिप्पखीद्राखयोरपि' इत्यमरः ! धूमशिखाम्‌ = धूमकेतम्‌, ` 
 . इव, सुक्तवेणीम्‌ = अवद्धकेशवेशाम्‌; एनाम्‌ = उपस्थिताम्‌ , . कृष्णाम्‌ = द्रोपदी 
स्पृशन्‌ = छुपन्‌, कः, एषः, शलभायते = पतङ्गायते, पतङ्ग इवाचरतीव्यर्थः। कौगच्य सं 
 वचरेव्यन्न सोपमा .कोरब्यवंशदावेस्यन्न रूपकं, क्यङ्गतोपमा, पतेषामङ्गङ्गिमावारं 
, सद्धरः । पथ्यावक्त्रं छन्दः 1 १९॥ ` धि 
।  सुभद्प्रसुखेन'= छष्णस्वसप्रधानेन, सपलीवर्गेण = समानः पतिर्यस्याः सा २ 
` सपल्ीः तस्याः वगण समुदायेन, परिद्ता = युक्ता जम्बासहिता ङन्तीसंयुक्ता, सु 
देवी, वार्यायाः,' गान्धायांः = तराष्टपर्याः, पादवन्दनम्‌ चरणवन्द्नां, कतंम्‌^ ` 
अद्य, खलु, गता, इत्यन्वयः । खर्वति वाक्यालङ्कारे । । 
ततस्ततः = तदनन्तरन्तदनन्तरम्‌ । | व 
भीमसेन-स्यां ! ुद्धिमत्तिके, इस से मी वड कर [-तो कष्टो, को 1. क ऋ 
वसि के दृक्ष सदृशा ऊुरुंश के इस दावाग्नि म धूम शिखा के सदश ` वद्ध केर ९ | 
पाशा पाश्रालीसे विरोध कर कौन व्यक्ति िडीकी मोँति जरु भुन कर पिन होन[।म 
चाहता ह॥ १९ ॥ 4 
चेटी--मार छने] भज महारानी माता के साथ सुभद्रादिका सपरन का ऊ 
पव्या गान्धारो ( साता) के चरणो मे नमल्काराथैगहथीं। = . - ` 


भीमसेन--यह तो उचित ही हे वड लेग अभवन द्य हेही ~ तो फिर १ ४ | ४५ । ५ 


कक "~ 


[न ६. । 
५ 


क 1 प ५2 
॥ ^ । ध 
॥ (> | 
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८ | | प्रनोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । | ३१ 
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चेटी-तदो पडिण्वुत्तमाणा माणुमदीए देवी दिद्धा । ८ ततः भति- 
निवतेमाना भानुमत्या देवी चा । ~ 
भीमसेनः ( सक्रोधम्‌ । ) आः» शत्रोभायेया दृष्टा । हन्तः स्थानं क्रोधः † ^ 
स्य देव्याः । ततस्ततः । । 
चेरी-तदो ताए देत पेक्खिअ ` सदीजणदिण्णदिटठिपए सगब्धं ईसि 
तिदसिच् भणिच्ं । अइ जण्णसेणि, कसि ठम्हाणं अजि केसा ण 
संजमीअन्ति । ( ततस्तया देवीं प्रेद्य सखीजनर्दत्तटष्टया सगर्वमीषद्धिदस्य भगि- 
तम्‌ । श्रय याज्ञसेनि, कस्मायुष्माकमयापि केशा न संयम्यन्ते #‰1~ ^~ (5 
भीमसेनः-- सह देव; श्रतम्‌ । = 
सददेवः--आआय, उचितमेवेतत्तस्याः । दुर्योधनकलव्रं हि सा पश्य ।. ` ` 
 म्रतिनिवतमाना = प्रस्यागच्छुन्ती, मानुमत्या = दुर्योधनपल्या । र. 
हन्त, इति विषादे । विपादोऽचमिस्यथः। हन्त हरदेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भ. ` 
विषाद्योरित्यमरः । क 
सलीजनदत्तृ्टया = सखीजने, आञ्जन दत्ता इष्टिः यया, तया, सगर्वमू- ` 
साहङ्कारम्‌ । भणितम्‌ = निगदितम्‌ । याज्ञसेनि = द्रौपदि । द्यापि = इदानीमपि।॥ ` 


घयम्यन्ते = वध्यन्ते, = 
एतत्‌ = पूर्वोक्तव चनम्‌ , उचितमेव = युक्छमेव, एवेव्यवधारणे । तस्या मानु 
मत्याः, इत्यन्वयः । हि = यतः, सा = माुमती, दयो धनकलत्रम्‌ = दर्योधनस्य (2 हि| 
&्ः 


री । दुर्यो धनकल्त्रमित्यनेन यथा ` दुर्योधनो शष्टस्तथा तस्य भार्यापीति ` र 
मूचितम्‌ । त द ॑ = "3 
चेटी--उसी समय लोरती हृदं महारानी को .भानुमती ने देखा । „4 - 
भीमसेन-( क्रोध वश दोकर ) अरे ¡ श्नकीसख्रीने देखा! क 
दुःख ! तव तो देवी का क्रो जवसरोचित दै अच्छाफिरक्याहञआ१ | ` ५ 
. चेटी--श्स के अनन्तर उसने ( भानुमतो ने ) महारान को ओर देख कर सख्य 
श सङ्कुत किया ओर फिर वह थोड़ा सुसकाती इई अभिमान से ठेठ कर बोली । अये ! ` 
दारानी द्रौपदी, ( खना जाता है पाँच गब केकर सन्धि की बत चीत की गई हैः) =+ 
मी आपने अपने केशपाशो का संयमन (बोधिना ) नदीं कियाहै। | 
` . ममसेन-सददेव, सने। ` ह ह 
 सहदेव~--भाय्ये, यह्‌ तो उस के ज्य उचित दी है भन्ततो.. गत्वा दुयोधनही की 
दे न देखिये ४4 न 1४ 4 1 ध 4 व. . 
न 4 , 





वेणीसंहारं नाटकं-- १ च 


| सख्रीणां हि साहचयाद्वबन्ति चेतांसि भकेसटशानि । 
९,» > सधरुरापि हिमूच्छयते विषविटपिसमाश्रिता बल्ली ॥ २०॥ 
भीमसेनः--बुद्धिमतिके, ततो देज्या किमभिहितम्‌ । ~ ङ्ख 
| चेरी माल जइ पडिहीणं ममं वयणं भवे तदो देवी मणादि 
 ( कमार, यदि परिहीनं मम चचनं भवेत्तदा देवी भणति । ) 0 


८“ ° भीमसेनः--किं पुनरभिदहितं भवत्या ५6 
चेरटी- तदो मए परिकुठ्बि् भणिदं । अह भाणुमदि तुम्हा 
 असुक्केु केसहत्थेषु कधं अम्हाणं देवीए केसा संज.ीअन्तित्ति 


। ५ ( ततो मया परिङुप्य भणितम्‌ । रयि भानुमति, युष्माकमसुक्तषु, केशदस्तेष कषु ` 
८ मस्माकं देव्याः केशाः सयम्यन्त इति । ) ६ । 


अन्वयः--साहचयांत्‌ › खीणाम्‌, चेतांसि, भवसदशानि, भवन्ति, हि, ध 

, विषविटपिसमाश्रिता मथुरा, भपि, बज्ञी, मूच्छंयते, ( जनम्‌ ) ॥ २०॥ | 
पूवोक्तेऽथं प्रमाणमाह = खीणामिति । साहचर्यात्‌ = सहवासात्‌, ` खीणां दे 
नारीणाम्‌, चेतांसि = चित्तानि, भवंसहशानि-पतितुल्यानि, भवन्ति, हि 1. † च 
अवधारणे । हि हेताववधारणे इत्यमरः । हि = यतः, विषविटपिसमाश्रिता = विष 
बृत्ताध्रिता, मधुरा = मधुररसा, अपि, वज्ञी = रता, "वज्ञ तु चततिङंता? इत्यमरः 

` मूच्छयते = मोहयति, जनमिति शेषः । जा्याद्धन्द्‌ः ॥ २० ॥ | 

८ बुद्धिमतिके = जुद्धिमतिका नाम्नी चेरी तस्सम्बोधने । अभिहितम्‌ = उक्तम 1 ` 
परिहीनं विनष्टम्‌, मम सुखादनिःसृतमिव्य्थः । देवी = दोपदी, भणति, 
 . गदति, गदेदिष्यथेः 4 
1 परिकुप्य = परिकभ्य, भणितम्‌ = उक्कम। सुकतेषु = बद्ध, केडा हस्तेषु केकात्र 
तेषु “हस्तः करे करिकरे सप्रकोष्टकरेऽपि च 1 छन्त केशारपरो चातते इत्यमरः । कथं 

, केन प्रकारेण संयम्यन्ते = वध्यन्ते । 










> = 








सियो को साथमे रहने के कारण उन के समाव मी पतिदिवके सदृश स होते 
क्योकि विष वृक्ष मं उलद्ली हुड लता मीढो होती हश मी म्याकारी गणो से युक्त हो जाती है < 


भीमसेन--उद्धिमतिके ! पुनः देवी ने क्या समाधानं क्रिया | © 
चेटी--कुमार, यदि में नहीं बोलती तो मह्ाराना अवदय उत्तर ॥ 

साथ रहते इए महारानी को समाधान देने की कोई आवइयकता नहीं ) व 6, 

भीमसेन-तमने फिर क्या कदा १ | , दः 

„ _ चेदी-ङमार भने श्स प्रकार कहा, रेभ ¢; 
तो मेरी महारानी के केरा वरयो धे रहेगे ? मत, उच ला के केशो ष ६ 


ध - 3 ् 
यमोऽदकः ] म्रबोधिनी-प्रकशंदयो-पेतम्‌ । ३३ 





क ए न ~ ~ वय्याय ियाानयाकायग्नडाननकााकतनतकछाननरनयाविष्णयी # 1 = त = = 


भीमसेनः--( सपरितोषम्‌  ) साघु बुद्धिमतिकेः साघु । तदभिदहितं 
यदस्मत्परिजनोचितम्‌ । ( ्रघीरमोसनादुत्तिष्ठन्‌ 1 ) भवति पाञ्चालराज- 
तनये, श्रयताप्‌ । अचिरेणेव कलिन (> ९ -~ 
 चञ्चदूभुजश्चमितचण्डगदाभिघात- 
संचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 

स््यानापविद्धवनशोणितशोणपाणि- 

\० > (2 १,“ " रु्तंसयि्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥ २१॥ 

द्रौपदी-कि णाह; दुकरं तए परिङषिदेण । सब्वहा अरणुगेहन्तु 

न ~ -------------------- ------~----- 


अस्मसपरिजनोचितम्‌ = जास्माकजनसम्ुचितम्‌ 1 अचिरेण = शीघ्रेण । 

अन्वयः-( हे ) देवि, चच्चद्धुजञ्रमितचण्डगदाभिघातषञर्णितोरयुगलस्य, सुयो 
पनस्य, स्स्यानापविद्धघनश्ोणितश्ञोणपाणिः, भीमः, तव, कचान्‌ उन्तंखयिष्यति ॥२१॥ 

शीघ्रमेव शच्रन्‌ विजित्य तव कचान्‌ भन्रस्यामीत्याह-चन्वदिति । (हे) 
देवि = मदिषि द्रौपदि । चञ्चद्भुजश्नमितचण्डगद्‌ाभिघातसञ्चुणितोरयुगकस्य = चच्च 
दयां, चलद्धया, सुजाभ्यां दोभ्या, मिता, या चण्डगद्‌ा, भयावहश्खविशेषः, त्तस्य 
अभिघातेन, इननेन, सञ्चितम्‌ , उरयुगलम्‌ , सक्थिद्रयम्‌ , यस्य, तस्य, सुयो 
धनस्य = दुर्योधनस्य = स्स्यानापविद्धधघनश्लोणिततशोणपाणिः = स्त्यानं, छिन्नम, जप. 
विद्ध, जाविद्धम्‌, घनं, निबिडं यच्छोणितं, रुधिरं, तेन शोण रच्छ; ` पाः हस्त 
प्रस्य सः, भीमः = भहं तव, कचान्‌ = केशान्‌ , ` उत्तसयिष्यति = अवभूषयिष्यति = ` 
तसु भूषायामिति निष्पन्नः । अन्न दुर्योधनोरसञ्चणनात्मढयुद्धबृत्तान्तरूपकान्याऽ- _ ` 
धस्य निश्वयेनोपस्थितेः परिन्यासाख्यं सुखाङ्गम्‌। तदुक्त दरपणे-"तन्निष्पत्तिः परि . ` 
यासः, इति ' निष्पत्तिः निश्चयेनोपस्थितिः । जत्र चच्चद्सुजभ्रमितचण्डस्यत्र चत्यनु- ` 
प्च; शोणितश्चोणेव्यत्र देकायुप्रासोऽख ङकारः 1 वसन्त तिरुका छन्दः ॥ २१.॥ 


 भीम-( सन्तुष्ट होकर ) ठीक बुद्धिमतिके ठीक, तुमने वही कहा जो हम लोगो के 
र्यो को कहना चादिये। ८ व्ग्राकुलादट के साथ उठते हए ) एे पाच्राल्पुत्रि, विषाद से 
मोड राभ नदीं । अधिक्‌ मं क्या कहूं बहुत शीघ्र जो करूणा उप्ते सुनिये ! ` 

दे देवि ¡ [ यह्‌ ] भीम भपने चपल सुजद्डां से घुमाये हट मीषण गदा के प्रहार से 
दुयोधन के जलो को रोड कर॒ निकाले गये खूब गाढ़ रक्त से निश्चल हार्थो को रङ्गता 
आ तुम्हारे केशकलापों को सवारेगा ॥ २१॥ 
। दौपदी--स्वामिन्‌ जापक क्रुद्ध दो जाने प्र कौन काय्यं दुष्कर है [ अर्थात्‌ जिसे 
३ वै ङ ~ 
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॥ ५.८१ ५ 
/ , # 3. 


एदं ववसिदं दे भादरो। ( कि नथ, दुष्करं तया परिकुपितेन । सर्वथाऽनुग्र 
न्त्वेतद्रथवसितं ते भ्रातरः । ) | न 




















् सहदेवः-अनुगृहीतमेतदस्माभिः। ` ` ` 1 
क ( नेपथ्ये महान्कलकलः । सवे सविस्मद्माकणयन्ति । ) ~र 
॥ मीमसेनः-- 2 ५४२ "100 ^“. 


४ 
६ ९ ^मन्थायस्ताणेवाऽस्भःप्लुतङ्ुहरचलन्मन्दर्ानधी 
तेषु गजस्मलयघनघटान्योन्यसंघट्चरुडः | 


= £ (1 ~> , {५० ८4१ 41) © ग 2५५५1 ¦ 
६ 0 परिङपितेनःवथा ‰&; दकः इ तारम्‌ चनननिपीद् ०. | कः ५ 
एतद्टयवसितं = इमं व्यवसायम्‌ , भनुगरहणन्त॒ अनुमन्यन्ताम्‌ । 
^ ८ कलकलः = आकरस्मिकोऽग्यक्तशब्द = 1. 
।  „ भन्वय--मन्थायस्ताणंवाग्भः  प्ठतङहरचलन्मन्द्रध्वानधीरः कोणाघतेदु 
` (स््षु) गजत्मरर्यघनघगान्योन्य संद्र चण्डः, ङष्णाक्रोधाग्रदूतः, ऊरङर्निधनोख 
तनिघातवातः, अस्मल्लिहनादप्रतिरषितसंलः अथम दुन्दुभिः, केन, ताडितः ॥२२॥ ` 
` „ .  मन्थायस्तेति। - सन्थायत्तार्णवाम्भ प्टतङहरचरुन्मन्द्रष्वानधीरः = मन्यः 


। & 
 " , मन्थनद्ण्डविरेषः, तेन आयस्तं चालितम्‌ अर्मवाऽम्भः समुद्रजरं तेन प्ट 


८ संग्न, कुहर, मध्य यस्य, तस्य चरतः, मन्द्रस्य नन्दरनामङ्रेरस्य यः ध्वनि 
शब्दः तद्वद्धीरः, गम्भीरः । अस्य दुन्दुभिरि्यत्रान्वयः। एवमभ्रिमस्यः पि श्र 
 . .. न्तस्य । कोणाघातेषु = उक्ाशतसहाणि भेरीशतशतानि च । एकदा यत्न इन्यनै! 
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^; आपन कर सके ] ईश्वर करे अ।प 
` ˆ सहदेव--दम लोग सहमत है 

` ` (नेपथ्य कोटा से गज जाता है । सव रोग आश्चयं चरितः 
„  भीम-मन्थन दण्ड (मन्दराचलः) से प्रक्षि समुद्र जर से पूणं 
मन्द्राचर की तरह गम्भीर धोषकारी, कोणाधात्‌ होने प्र ( सो हजार मरू बौर द - 
। ह ` हजार नगाङ़ एक साथ वबजते द तो उसे कोणाघात वहते है) भरर्य कालक 

व मेषो की षर के परस्पर ल्कृर. खाने से भीषण, शब्दकारी दरौपदी के अथवा भ्रलः ध 
+ रति ॐ अग्दूत के समान, कौरवाधिनाथ [ सुयोधन ] के नाच खप्चक , उत्प त.से उस 
(  शन्जावातकी मति, तथा इम लोगो के सिंहनाद के सदश रस नगाडे को किसने 6 
।  / (अथवा) अरे, शस नकारे को किसने बजाया { इस की खनि समुद्र न्धन के 
&. & मन्न दण्ड से प्रकिप् नसे परिपूरित कन्द्रायुत ` मनद्राचल के भभण क १.८ 
ध वनि ह, प्रख्य काल के गज॑ते इए मेध मालं के, 


स्ह यःत , >+ ° हि 
५ 09. 9. त १." ^ ल, 
ह" धुन । नवगः 
(9.० ~ 4 , १ 
न ४ कैः 8 
कृ += 2 97 + र भयः ह, 
म | 0: षद 
(^ #। 4. । 
कच $ प्र कः 
न्च ॥ » १ 
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के इस विचार से अप क] भ(तृवगं सहमत दो 





दो कर खन रदे दे). | ऊ 
कन्दरा सदत चरते ह 
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& 
| अयमोऽङकः | प्रनोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ ४ 5: ३ 
(द ---स-----~-~ 
करष्णाक्रोघाभ्रदूतः कुर्क्कलनिधनोत्पातनिर्घातवातः 
केनारमस्सिहनादभ्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥२२्‌॥। 
(प्रविश्य सम्भ्रान्तः। ) 
कबुकी कुमार, एष खलु भगवान्वासुदेवः । 
| ( सवं कृतालयः समुत्तिष्ठन्ति \ ) 
भीमसेनः-{ ससम्भ्रमम्‌ ।) कासौ भगवान्‌ । 
'कबुको-पार्डवपत्तपातामषितेन सुयोघतेन संयमितमारख्घः 
( सच सम्भ्रमं नाटयन्ति । ) 





| 





~ 
कोणाघातः सं उच्यते ॥” इति । रक्तणरक्षितेषु सरसु, गर्जसरख्यथन घरान्योन्यस 
धटटचण्डः = गजन्तो ये प्रख्यकालिकवनाः, तेषां-घटा, समुदायः, तस्या जन्योन्य- ` 
सद्खटटः, परस्परसङ्कपः, तस्माच्ण्डः, विकटः, छृष्णाकोधामदूतः = दवौ पदीकोपमथम- 
कथकः, ऊरढरनिधनोर्पानविघातवातः = ङरवंशविनाशाशभसूचकप्रचण्डवायुः, 
अस्मस्षिहनादप्रतिरसितसखः = भस्माकं यः सिंहनाद केशरिशब्दतुल्यशब्द्‌ः तस्य 
यत्‌, प्रतिरसितं मरतिरवः, तस्य सखा ^राजाहः सलिभ्य्टच्‌, इति टच प्रत्ययः । अयं, 
इन्दुभिः=भेरी भरी खी दुन्दुभिः पुमान्‌" इति विश्वः । केन क्वा, ताडितः आहतः 
अन्न दूत हव्यत्र वात इत्यत्र चोत्प्र्ते खग्धरा छन्दः 1 लक्षणमुक्तं चृतीयश्लोके 1॥२२॥ 
कन्त्युकी = सौ विदल्कः, राजञां ख्यगारे बहीर्ताधिकारीव्यर्थैः 
पाण्डवपश्वपातासषितेन = पाण्डुपुत्रपत्तमरहणकुदधेन,  संयमितुं = बद्धम्‌ 1 स्वार्थ 
णिच , ततस्तुमुन्प्रत्ययः 


~ ~ -~-------~---~-~--~-~-~~~~-~---~-~~~~- -- - - - 





निकल्न वारा भीषण निर्घोष को भी जीत टेती है। यह ( नक्रा ) दोपदी के अथवा | 
प्रलय कारुको रत्रिके. क्रोध.काखजक है इतना ही नदो, किन्तु खयोधन के नाश के 
लिये उत्पात कालीन ऋन्क्लावात की तरह है ओर हम लोगो के सिंहनाद की साति ` शस 


मं से ध्वनति निकलती है ॥ २२ ॥ 
( प्रवेश कर घवडाया हआ ) 


कञ्चकी--कुमार, ये भगवान वासुदेष 
. ( सब लोग हाथ जोड़कर खड हो जाते हे ) । 
भीमसेन --( अत्यन्त आतुर होकर ) कर्द, कदां है, मगवान वासदेव १ 
 कन्छुकी--पाण्डववों के पक्षपात से क्रः होकर सुयोधन ने भगवान वासुद्रेव को 
पकड़ने के लिये उदयत हज है । ` ¦ 
( सव व्याकुल हो जति है ) 


१६ | वेणीसंहारं नाटकं-- ` 





भीमसेनः--फि संयतः । 
कञ्ुकी- नहि नहिः संयसिव॒मारब्धः । 
भीमसेनः- कि कृतं देयेन । 
कश्ुकी--ततः स॒ .सहात्मा द्शितविश्वरूपतेजःसम्पातमूर्चितम प 
कुरुकुलमस्मच्छिबिरसश्निवे शंमनुप्राप्तः कुमारमविलम्बितं रष्टमिच्छति। 
भीमसेनः -( सोपहासम्‌ । ) फ नाम ` दुरात्मा सुयोधनो भग 
संयमितुमिच्छति । ( आ्राकाशे दत्तदष्टिः। ) ` भा दुराःमन्छुस्कुलपां स 
ॐ ६ एवमतिकरान्तमयादे वयि निमित्तमात्रेण पाण्डधक्रोधेन भवितव्यम्‌ | ` ॥ 


सददेवः-- माय, किमसो दुरात्मा सुयोधनहतको मदेवमपि पृ भगं 
~ बन्तं स्वरूपेण न जानाति । | 


६ भीमसेन - तत्स, मूढ: खल्वय ड रात्मा कथ जना । प 


$. 4 


दश्शित, यद्‌ , विश्वरूपं विरारश्चरी म्‌ 















' 
री 





दशितिविश्वरूपतेजःक्षम्पातमूच्छितम्‌ 
तस्य यत्तनः तस्थ यः सम्पातः, मेरनम्‌ , 





।तन मूच्छितम्‌ , ऊरुक दुयोधनादी 
अवधूय = पिरस्छ्रत्य । | 9 । 
` . रङलपांसुर = ऊुरङुरूपापिष्ट । ^: ` 

, , स्वरूपेण =दैश्वरख्पेण।॥ = ` न ` 
, 1 क, ओमसेन- या पकड ल्या १ ~ क 
` ~ कन्बुकी- नदीं, नहीं, पकडनेके लिथि त्वषा च 3 
धः भीम-मगवान ने क्या किया १ ~^ -4 


ष | 
कञ्चुकीो--अनन्तर उस योगीश्वर ने प्रदरित अ 
क चका कर हम रोगां के शिवर पर चके आये है भापको सीध ही देखना वदते 8 त 


८ भीमसेन--( हस्तता इ ) व्या दुरात्मा योधन भगवान वासुदेव को तं | 

डालना चाहता हे ( आकाञ्च की भोर अवलोकन कर ) अरे 1 दुष्ट कुरुकुलाङ्गार ! 
भकार तूने अपनो मथ्यादा दा उच्छेद कर दियाहै किंतुः 

२ हारे नाथं पण्ड 

तो निमित्त कारण मात्र ह्येगा ( प न 


अथात्‌ तेरा पाप च त्रापाप ही तञ्ञे चाट जायग द 
1.1; 
सदहदेव-आय्यं, क्या यह ८ 


पस विराट स्वरूप तेज पुजः से कौ 


दुराचारी सुयोधन भगवान वासदेव के स्वरूप से परिचि 
न्ह हे १ >. जि 
$ ओम प्रिय जात ५८ यह पापात्मा केसे जान सकता है देखो ~ 2 
१, | क 


~ 














च आ ^ ऋ | 3# ; -- ~ तै 
च + ष - = प 4 
र * 


ष 




















| ५[)१ 1 7१ ॐ ११ शदे भ 
अथमोऽ्डः |  प्रबोधिनी-ग्रकाश-दटरयोपेतम्‌ । 


न = न 

(> आल्वाराभा विहितरतयो निर्विकस्पे सर्माधौ 

| >> =^ ज्ञानोत्सेकाद्विघ॒टिततमोप्न्थयः सत्वनिषठाः 1 =, „¦ ^. अ 

("य॑ वीचन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्ता "ॐ>"१५--< 
तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्ति देवं पुराणम्‌ ॥ २३ ॥ 


आये जयन्धर, किभिदानीमध्यवस्यति गुरुः । 





तिक 


न ^ क, = १ य ४ 
- ~ 9/1 १८ 





# 
# 4 # 
4141» 4.८ 
५ | चकः 


श 





ऋ 


अन्वयः--अआ।त्मारामाः, निविकर्पे, समाधौ, विहितरतयः, ्ञानोत्सेकात्‌ , विघ- 
टिततमोग्रन्थयः, खच्वनिष्ठाः, तमसाम्‌ , ज्योतिषाम्‌ , वा, परस्तात्‌, यस्‌, कम्‌ 
अपि, वीक्तन्ते, तस्‌ › पुराणम्‌ , असुम्‌ , मोहान्धः, अयस्‌ , थस्‌ , वेत्ति ॥ २३॥ 


वासुदेनो न साधारणमनुष्यज्ञानविषय ईश्वरत्वेन भवितुमर्हतीस्याह-आत्मा- 
रामा ति । आस्मारामाः = जा सम्य रसते अस्मिचित्ति जारामः, रमणस्थानस्‌ , ` 
जारमा आरामः येषां ते भात्मारामाः, आस्मनिष्ठाः, योगिन इत्यथः। अथवा आासमनि ` 
`“ आ समन्तात्‌ रमन्त इत्यात्मारामाः, निर्विंकस्पे = विकस्पो विकर्पना मिष्याज्ञान- ` 
भिव्यथेः स निगंतो यस्मात्‌, तस्मिन्‌, समाधौ = ध्यादृध्यानपरित्यागपूर्व॑कष्येय- 
मात्रिपयकल्ञाने, अथवा ध्यानोत्तरकालिकयोगाङ्गविरोषे, ८ च ) ` विहितरतय 
तानुरागाः, ज्ञानोरसेकात्‌ = ज्ञानस्योत्सेको विशुद्धता तस्वज्लाना दित्यर्थः । विधरि- _ ` 
 ततमोग्रन्थयः = विघरिताः, दूरीकृताः तमोभन्थयः, तूराविघा येः ते, एतेन रजस्त- ४ ट 
. मोराहिव्यं सूचितम्‌ । तमसाम्‌ = अन्धकाराणाम्‌ , ज्योतिषां = तेजखाम्‌ , वा, पर- ` 
स्तात्‌ = भिक्रम्‌ , तट्क्तं श्चुतौ-“तस्य भासा स्व॑मिदं - विभाति ।› इति । यम्‌= ६ ह. 5 
परमाप्मान, कमपि = अनिवेचनीयम््‌ वीकन्ते = पश्यन्ति, पुराणम्‌ = आाचन्तदहीनम्‌, ` 
तम्‌ , देवं = परं बह्म, अमं = कृष्णम्‌ , मोहा तमोयुणाच्रतः, अयं = दुर्योधनः, _ " 
कर्थं; वेत्ति = जानाति, न कथमपीस्यथः ! एतेन योगिनामेव गम्योऽयमिति सूचि- ` य 
। तम्‌ । मन्दाक्रान्तादन्दः। मन्दाक्रान्ताम्धिरसनगे मोंभनोगौ यः युग्ममिति ` क: 
` -रष्ठणात्‌ ॥ २२ ॥ | 


 , अध्यवस्यति = सम्पादयति -. 
४ व 


+ च 


ऋ 4 (र चद #/: 
0 








.. “ . कस्पनातीत ` समाधिं लगा कर्‌ आत्मारूपी उपव्रन मं भूणंतया अनुरक्त नङ [| 
आधिक्य से तमोयण कौ अन्यो के विच्छेदक सत्वयुणालम्बनक् योगीजन अन्धकार क 
-से परे अथवा भका से परे जिस किसी ^ देख पाते ह । इप्त पुराण पुरुष को प 


पैः +74 
छ "किं भ ८ ~क ५ 
¶ [ अ+ १.४५ म, ॥) कीरं 0 र १ # १ 
~ „4 र न ए च ० ॥ 
क + “~ ~: + अ ६; १ 
¢| > ऋ “ * न = ¶ ॥ 
ष + क 25. ~ विः ह" 
% २५ क हि. - 
॥ १ त 
डः 


१ जयन्धर्‌, अव महाराज च्या वरना ३ चाह 
1. 








३८ | वेणीसंहारं नाटक 












=-= ~ --= ज वय | हः 
रुकी स्वयमेव गत्वा महाराजस्याभ्यवसितं ज्ञास्यति मारः ` 


( इति निष्क्रान्तः । ) 


~ । 
0 (५, ५८ 
4 


-9 ह, 


( नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ । १ १ ` 
| ` शश, | 
मो भो दपदविराटदषए्वन्धकसहदेवपर्तयोऽस्मदत्ौदविणीप्‌ | 
`, कौरवचमूप्रधानयोधाञच, श्र्बन्तु भवन्तः । ५, ४ 












चस्सत्वन्रतभज्गभीरुमनसा यलनेन मन्दीकृतं. ` | 

2. ` € ® . _ ७ 0 \ 

. „` यद्विरमुंमपीहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छता 1. . ˆ 
य ५..५“ तद्द्यतारणगिसम्भरतं एृपुताकेशाम्बराकषेणेः . , . “ 
9 करो धञ्योतिरिदं मह्छुरुषने योधिष्चिरं जम्भते ॥ २९॥ 


चि 












र अन्बय--सत्यनतभङ्गमीरुमनसा, ( कनां ) यत्‌ , यत्नेन, मन्दीकृ त्र, उ 
शान्तिम्‌ , इच्छता, शमवता, यत्‌ › विस्मतुम्‌ , अपि, ईदितम्‌ , तार ॥ अतर्‌ 
~ तत्‌ , योधिष्टिरम्‌ , इदम्‌ , ोधञ्योति, छ पसताकेशाम्बराक्णैः, ` महत्‌ , (सद: 
- ङरूबने, जुग्भते ॥। २४॥ (1 < चाः 
यत्सत्यब्तेति । सत्यनतभङ्गभीरमनसा = सत्यमेव .तं ` सर्यनतं' तस्यं: अङ्ग र 

~ विच्छेदः तस्मात्‌ भीरः, भीतम्‌ मनः यस्य, तेन, यत्‌ = को धञ्योतिः, यरनेन = भय! ८ 
` सेन, मन्दीतम्‌ = अरपाकृतस्‌ न तु दिनाशितसिति मावः । ` कोधमन्दो यदि |= 
स्यात्तदा सत्यभङ्गः स्यादिव्येवं भीरुरिति भावः, लस्य = वंशस्थ शान्ति = शमनर | 
. ` इच्छता = भभिरुषता शमवता = शान्तेन, मयेत्यर्थः. यद्‌, विस्मत॑म्‌ = विस्य 
`. कतुम्‌ , मपि, -ईदि्तम्‌ = चेष्टितम्‌ , धूतारणिसम्धतं = य॒तमरणिः वह्धिमन्थ नदा 3 
इव तेनोतपननं, तत्‌ › यौधिष्ठिरं = युधिष्टि भवम्‌ दवम्‌, करोधभ्योतिः = अ्योतिखि 

` क्रोधः, उपमितसमासः । शरपसुत केराग्बराकर्षणैः = दौपदीकचवखाक्षणेः, मः ~~ = पीववा, मदद =। र 


~~~ ---- ~ क ४ ह 1 "न मन, । ॐ 





 कान्तुको--स्वयं कुमार मह्‌।राज के यहां जाकर उनके कतव्य कों सन्न सक ` 
हे (चलागया) ` 1 
४ `  (नेपथ्यकी कल कल ष्वनि के पश्चात्‌) . न 
अयः अये, द्रुपद, विराट, 4 इष्ण, अन्धक लौर सहदेव प्रभृति मेरी अक्षौहिणी सेना ` 
क नायो, तथा कौरवतेना बे, जथगण्य शरीरो, भाप लोग ध्वानदे ! जिल कोष की 
ज्वाला का सत्य नत परायण्षेमपते नत भग की आङघङ्का से वड परिश्रम के साथ मन्द ` 
करिया था, जिस को शान्तिके पुजारी ने ऊरुक कल्याण की.कामना से भूर गने जौ ` 
 निशवय करिया था बह चूत रूपो गरणी नाम व काठ मे अन्तित युधिष्ठिरे न्ष की . 
` ज्योति द्रौपदी के केश ओर वर्जो के आकर्षण से कौरववन मे अंग! ठे रही है ॥ २४॥ ` ठ 


| यमोऽः | = ˆ ६९ 


0 - ग्ण 
त त जि ति ति कि णि ति त ति ज = ति भ क । + ऋत मे) स 
म 

| 


। भीमसेनः { श्राकण्यं । सदषम्‌ । ) जम्भतां जम्मतामभ्रतिहतश्रसरमा- 
यस्य करोधञ्योतिः 

त द्रौपदी-णाहः किं दाणीं एसो पलश्चजलदरत्थणिदमंसलोद्धोसो 
.क्खणे क्ले समरदुन्दुटी ताडीभदि । ( नाय, किमिदानीमेष प्रलयजलधर 
स्तनितमांसलोद्धोषः क्षो क्षरो समरद्न्दुभिस्ताञ्यते । ) ¢ ०१ ८2१ ^© ` 


भोमसेनः- देवि, किमन्यत्‌ । यज्ञः प्रवतेते । 
। + दवौपदी-( सविस्मयम्‌ । ) को एसो जरुणो । ( क एष यज्ञः ! ) 
'  भोमसेनः-रणयज्ञः । तथाह । (555 
| चत्वारो वयपृतिजः स भगवान्कर्मोपदेष्टा हरि 





संखछद्धं सत्‌ ऊुरूवने = बन हव ऊुरूराजे, जग्भते = प्रकाशते । त्र न कुत्रापि रूपक- 
समासः विस्म रणकेशास्बराकपणक्रतमहस्वयोः उयो तिष्यक्चम्बनधाद नन्वयापत्तेः । ` अचर 
पूवां द्धे हेतोः पदाथस्वेन कान्यरिङ्गद्रयम्‌ › उत्तराद्ध घयतारणीव्यन्न करधञ्योतिरि. 
त्यन्न कुर्न इत्यत्र च टुप्ोपमाच्रयम्‌ । शचादृरविश्रीडतं छन्दः ॥ २४॥ 
 म्रल्येति--प्रख्यकालिकमेघस्य मन्थरस्तनितं, धीर गर्जितम्‌ तदन्मांसरः बल- 
वान्‌ उद्धोपः शब्दः यस्य सः। समरदुन्दुभिः = युद्धकाटिकमेरी 


„  अन्वयः- वयम्‌ , चर्वारः, ऋत्विजः, सः, भगवान्‌ , हरिः, कमोपदेष्टा, नरपतिः, 
सङ्ग्रामाध्वरदी रितः, परनी, ग्रदीतबता, कौरव्याः, पश्वः, फर , प्रियापरि 
अवक्टेशोपशान्तिः, राजन्योपनिमन्त्रणाय, यश्ोटन्दभिः, स्फीतम्‌ , रसति ॥ २५॥ 


खङ्यामं यज्ञरूपेण वणंयति- चत्वार इति । वयं = भीमादयः, चस्वारः = चतुः ` 


संख्याकाः, ऋविजः = वृताः सन्तो यज्क तारः, हरिः = कृष्णः, स भगवान्‌ , कर्मो. 


भीमसेन-( सुनकर हषं भौर कोष के साथ) मड्क उदे, भड़क उठे महारान क 


क्रोध कौ ज्वाला विना किसी अवरोध के मली भांति वहे । 

दरोपदी-स्वामिन्‌ , इस समय भीषण निर्घोष के कारण अस्य, प्रखयकाल्िक मेधगर्जन 
के सदृश गजेनकारिणी यदह रणभेरी ( नागाडा ) प्रतिक्षण क्यो वजार जारदीदै१ ` 
,  भीमसेन-देवि, गौर कु नहीं । यज्ञ का प्रारम्भ हे । ८ 
` ` द्रौपदी--यरह सरौन यज्ञ दै १ 
, आमसेन-रणयज्ञ, देखिणः- 


` इम लोग चारो भाई ऋत्विज £ भगवान वासुदेव यज्ञीय-विधानोपदेशक याचाय | | 
दे; भूमिपाङ युधिष्ठिरं यजमान हँ; नतधारण कः इई दौपदी [ शस यज्ञ म ] परत्नो ` 

















० ` ` वेणीसंहारं नारक -- 


समामभ्वरदीक्तितो नरपतिः पली 'ृहीतव्रता 1 ,. ` 2 
कोरज्याः पशवः प्रियापरिभवक्तेशोपशान्तिः फलं १ 
राजन्योपनिमन््णाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुसिः ॥२५॥ ` 


सदरवः--आय, गच्छामो वयमिदानीं गुरुजनालज्ञात। वक्रमानु 
माचरिुम्‌ | 


भीमसेनः--बत्स, एते बयजुयता आरयस्यानुज्ञामनुष्ठातुमेव 1 (उत्याय 
त्पाञ्चालि, गच्छामो वयमिदानीं ङुरुुलक्ञयाय | ` . 


` द्रौपदी--( वाष्पं धारयन्ती । ) णाहः असुरसमराहिखहस्य. हरिणो कि: 
मङ्गलं तुम्हाणं होहु । जं च अम्बा इन्दी ासासदि तं तुम्हाणं होर 
`  ( नाथ, अुरसमराभिमुखस्य द्रेरिव मङ्गलं युष्मक्र भवतु । यच्चाम्बा कुन्त्य 

`  तयुष्माकरं भवतु 1). . . 9 क न 


 पदेष्टा = आचार्यः, नरपति युधिष्ठिरः, सङ्प्रामाध्वरदीक्तितः = सड मः, २ 
` इव तच्र दीक्षितः, पनी = द्रौपदी, गृहीतचतः = जाचरितिनियमा, कौरज्याः = 
` बंशजाताः, पशवः = यज्ञे आरम्भनीय। जन्तुविशेषाः, फर = खाभ प्रियापस्थि ` 
क्छेरोपशान्ति द्रौ पदीतिरस्कारजन्यद्ःखविनाश राजन्यो पनिमन््रणायं 
`  याह्वानाय, स्फीते, यथास्यादेवम्‌ यशोदुन्दुभिः, रसति = शब्दं करोति । अन्नो. 
` भेदाख्यं नाटकङ्गम्‌ तदुक्त दर्पगे-वीजा्थसय रोहः स्यादुद्‌भेद्‌ इति । शा र ५1 
विक्रीडितं न्दुः ॥ २५ ॥ व 























` कौरव वल्के ल्यिपश्चुका काम दग; प्रियतमा के अपमानजनित द्ःख कौ यान्ति 
„ इसयज्के विधानका फक होगा । रजं को निमन्तित करने क ल्यि यह मूतिं 
य की दुन्दुभि वार २ वज रदी है॥२५॥ ` 


सहदबव--आय, अव हमलोग भी 
ऊ अनुसार काय्यं करने कै यियि चदे 
भीमसेन-पत्स, ये दम लोग महाराज कौ आश्ञापालन के च्यि हौ उत हे ( 
` पात्राल्पत्रि, जव दम ठोगदुरुवंश के न(शाथं चल रदठ। 
` दीपद--(अश्च भर कर) नाथ, दैत्यौ के साय युद्ध के स्थि भरि (1 च| 


` की माति माप कोर्गो का मङ्गल हो । ओर अपलोर्गोके ल्यि । 
(अ भ मगङ को कार्म 
माता कती करती हेंवह भो क , ९ ह । 


पूल्यलोो से आज्ञा प्राप्त कर अपने २. वल ९ र्‌ | ध 
न 


१९ २ 


४ >4 


(- 
भं 
चक 


9, 


र ज तीन न ६^. त (> शः 1 पि) ८ दन च »। 
त (0. ई ८ एक ४ ६२ दः तु क भ 131 ॐ 
;: ४ १, ः > ~+ (1 + ~ 
॥ 3 ॥ च्छः #, क 7 १ 1 क ह. 
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परथमोऽडः ] प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ । 6. 
उभो-प्रतिगहीतं मङ्गलवचनमस्माभिः। 
द्रोपदी--अण्णं च णाहः पुणोवि तुम्हेहिं समरादो आअच्छिश्च अहं 
समास्सासइद ठ्वा । ( अ्रन्यच्च नाथ, पुनरपि युष्माभिः समरादागत्यादं समाश्वा- 
सयितन्या 1 ) रः 
। भीमसेनः नलु पाच्चालराजतनयेः किमयाप्यलीकाच्चासनया | 6 % च्ल 
भूयः परिभषक्लान्तिलञ्जाविघुरिताननम्‌ । ^+ ˆ = 
 (अनिःरोषितकोरव्यं न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥ २६ ॥ | 
| द्रौपदी- णाह, मा क्खु जरुणसेणीपरिहवुरीविदकोबाणला अण 
वेक्खिदसरीया सच्चरिस्सध । जदो चप्पमत्तसच्चरणिञ्ज।डइं रिउबलाडं 
स॒णीञन्ति । ( नाथ १ मा खलु याज्ञसेनोपरिभवोदीपितकोपानला अननवेक्षितशरीरा 
संचरिष्यथ । यतोऽप्रमत्तसचरणीयानि रिपुवलानि श्रूयन्ते । ` 
 भीमसेनः--अयि सुक्तत्रियेः 


मरतिगरहीतम्‌ = स्व छतम्‌ । "र 

अन्वयः--भूयः परिभवक्छान्तिलनाविधुरिताननम्‌ , अनिभ्ोषितकौरव्यम, 
छकोद्रस्‌ , न, पश्यसि (1 २६ ॥ ष 

निहतकोरवमेव मां स्वं पश्यसीत्याह-भूय इति । भूयःपरिभवक्छान्तिक्ज्ज- 
विघुरिताननम्‌ = भूयान्‌ › वहो यः परिभवः, परीभावः तेन या क्खान्तिः, गकानिः 
तया या खजा तया विधुरितम्‌ , उदस्तस्‌ ; आननम्‌ , सुखं यस्य तम्‌, अन्म्दोषि- ` 
तक्ोरव्यम्‌ = अनिःशेषिताः समूलमविनाशिताः कौरजब्याः येन तम्‌, बृकोद्रम= ` 
भीमम्‌ , न, पश्यसि = दच्यसि, वतंमानसामीप्ये, भविष्यति र्ट्‌ । अत्र हेतो पदा- .. अ 
अैस्वेन काव्यलिङ्मरुङ्कारः । पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ २६॥ 4 
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दोर्नो-[ सहदेव ओर मीम ]-- आप के आञ्चोवेचनो को हम लोगो ने स्वीकार ॑ 
क्र च्या॥ । 1 
 दौोपदी-नाथ ! आप रणभम से भाकर फिर सुञ्चे आश्वासित करं । = 8 
भीमसेन--पच्रालो, अज इसत असत्य माखासनसेक्या१ = =. ~ 
निरन्तर के पमान से उत्पन्न दुःख ओर लना से म्न सुखवाङे मीम को कौरवो के ` 
प्त हये विना न देखोगी ॥ २६ ॥ "9 
 द्ौपदी--नाथ, सञ्च याज्ञसेनीके अपमान से त्रोधाभि को उदीप करके अपने शरीर 
कौ उपेक्षा करके संग्राममे न जाना क्यो क्षि सना जाता हे किं वद्यो सावधानो के साय ` 
राुसेन्य का अनुसरण करना चाहिए।॥ व. 
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योन्यारफालभिन्नद्विपरुधिरवसामांसमस्तिष्कपङ्क 


:6 
मम्रानां स्यन्दनानायुपरिकतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ । ^ 
सफीतासक्पानगोष्ठीरसदशिबशिवातूयंयूर्यत्कबन्धे = = 


सङ्मामकाणवान्तःपयसि विचरितं पण्डिता पारुड्पुत्राः॥।२५ 
( इति निष्कान्तः स्वै । ) ` 








कुकर ¢ 


` इति धमोऽः त 
| | - 

+ णवः 

अन्वय --अन्योन्यास्फारुयिन्नद्विपरधिरवसामांसभस्विच्पङक नानाम्‌ 


स्यन्दनानाम्‌ ; उपरिक्रतपदन्यासविक्रान्तपत्तौ तवा समि शेर 
तृयचत्यत्कवन्धे सङ्ामेकाणवान्तःपयति, विचरिुमर , पाण्डुपुत्राः.पण्डिताः ॥२ . 
 अन्योऽन्येति। भन्योन्यास्फालमिन्नद्विपरधिरवसामांसमस्तिप्कपडे = अन्योन्य 
स्पशः, परस्प्रसक्घषः, तेन भिन्ना ये द्विपाः, हस्तिनः तेषां यानि रधिरवस 
सम॑रितिष्कानि, तान्येच पङ्कम्‌ तस्मिन्‌ , मग्नानां = पतितानाम्‌ › स्यन्दना 
 . रथानास्‌ › उपरिितपदन्यासविक्ान्तपत्तो = उपरि्रेत पदन्यासः यया सा वर | 
न्तपत्तिः वीरसेनाविशेषः यस्मिन्‌ , तदक्तं भरतेन“ 
« ` , एको रथो गजश्चैको भटाः पञ्च वदातयः। जयश्च तुरगास्तञ्जतेः पत्तिरिव्यभिधीयत्ते॥ ड 
= ` तस्मिन्‌ , स्फोता सक्पानरो्ठीरसदश्षिवशिवातूर्थनृ्यरश्चन्धे स्फी तासृजं 8 
` पानगोष्ठी, पान्तमा, तस्यां रसन्सयः. नदन्त्यः या. अशित्राः, अम 
शिवाः, शगास्यः तत्स्वरूप एव तूर्यः, वायविज्ेष तेन नरष्यन्तः कबन्धा, 
कदेहाः यस्मिन्‌ तस्मिन्‌; सगआमकाणवान्तः पयि = सङ्ग्रामः एकार्णवान्तः ए 


इव तस्मिन्‌ › विचरितु-सञ्रितुम्‌ , पाण्डुपुत्रा =युधिष्टिरादयः, पण्डित) =भभिज्ञ॥ 
अत्रोपमा रूपकं चालङ्कारः । खग्धरादन्दः। रुरणसुक्त तृतीयश्छोके ॥ २७॥ ˆ 
इति भवोधिनीव्यास्यायां प्रथमोऽ््कः॥ ` - १ 
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परस्पर अभिहत हाधिर्यो के फटे हुए मर 


कक 


जिस समर भूमिसमुद्र के गम्भीर नर में 

से निक्रलते हये रक्त, मांस, चीं तथा मस्तिष्व के कीचडवीच धसे इर रथापरपेर ख. 

 , कर्‌ ¶दङ योद्धा अक्रमण कर रहे द गौर भिदु रक्त के परो तिसदभोज मे अ स्वाद 

भमगर शब्द्‌ करती हु गारी को तुरदी ` विच = 

| ५. 

करने के छिए पाण्डव दक्ष दै ॥२७॥ & 48 द. ` “~ 
९ माक माप 

॥ ण्न ५ षः "अ - 
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¢ ^ द्वितीयोऽङ्कः 
1 ( ततः विशति कल्चकी । ) 


कश्चुकी--आदिष्टोऽस्मि महाराजदयांधतेन-"विनयंघर, सत्वरं गच्छः 
म्‌ । अन्विष्यतां देवी भानुमती । अपि निषत्ता अम्बायाः पादबन्दन- 
समर यान्न वेति । यतस्तां विल्लोक्य ` निहताभिमन्यतो राघेयजयद्रथप्रश्रू- _ ` 
तयोऽस्मतसेनापतयः समरभूमिं गत्वा समाजयितव्याः” इति । तन्मया ` < 
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^ ` -घुण्यानासुद्धवेन भ्रणिहततमसाविन्दिरादधिपाता- ` 
४. द्धिखा तृष्णां सुखेष्वाशयुभववनहरि भङ्ग रेष्बे्िकेषु । _ 
 _ ` ज्तानाच्णाऽऽनादिनिस्यं सदुमरपुरुपं योगिन द्रष्टुकामो 
~ ` निव्यानन्दाक्तयास्यो शमितनिजरिपू नौमि नम्रः पितभ्यौ ॥१॥ ए 
` वीररसप्रधाननाटकेऽस्मिन्‌ भ्रथमेऽङ्के युदधसूचकटुन्दभिताडनादिना वर्णिते कुर- 
पराण्डवयुद्धप्रारम्भे-"एक एव भवेदज्गी शरङ्गारो वीर एव वा । जङ्गमन्ये रसाः सर्वै! ` 
ति द्पणात्‌ 1 सर्वान्तगतशङ्गाररसं वणंयितुं द्वितीयोऽङ घारभ्यते-द्वितीयोऽह्कः ` 
ति । केचित्त॒-अव्र शङ्गाररसवणनमयुक्तमिस्याइः ` दूराह्वानं वधो युद्धं राज्यदेशा-- ` 
विष्लवः । सनानानुरेपने चेभिवेजितो नास्तिविस्तरः ॥ इति द्पंणकारवचनाद्‌ । ` 
युद्धेऽभिमन्युचधं रङ्गभूमावप्रदश्यं कन्ुकिसुखेन वणवितुमाह-कन्चुकीति। ` ` 
महाराजढुयोधिनेन = कोरवराजेन, विनयन्धरेव्यादिसभाजयितव्या इत्यन्तस्य ~ 
दिष्टोऽस्मि = भाज्ञापितोऽस्मि, इत्यनेनान्वयः! विनयन्धरः = विनयन्धरनामक- ` ५ ५ 
ज्खुकिविरोषः। सस्वरम्‌ = स्वरया सहितम्‌ , शीघ्मि्यथः 1 बन्विव्यतास्‌= 
न्वेषणं क्रियताम्‌, देवी = कृताभिषेका, भानुमती = दुर्योधनखी। अपिजञब्द्ः ˆ “^ 
शने, किमिस्यथः। अम्बायाः = मातुः गान्धायाः,. पादबन्दनसमयात्‌ = चरणवन्द्‌-` = ‰ ` 
रूपाचारात्‌ , खमयाः शपथाचारकासिद्‌ घान्तसंबिद्‌ः,  इव्यमरः । निवृत्ता 
राच्॒त्ता, नवेव्यन्वयः। ताम्‌ = भाजुमतीम्‌ विलेक्य = चटा, निहताभिमन्यवः= ` & | 
हतः. अभिमन्युः येः, ते। राधेयः = कणः। जयद्रथः = दुर्योघनस्य स्वखपतिः॥ `. 
मरभूमि = सद्य्रामस्थानम्‌ । समाजयितम्याः = ससम्मानमभिनन्दनीयाः। तत्‌=- ` 


+ =+ र ५ 
= 5 } 8; 
ॐ ॐ * ५. 

च 4 ‡ 1 ~) क) 

॥ 
1 


[# > 


~ 








व (कन्यका का वे) ~ अ 
कञ्चुकी--महाराज दुर्योधन के यारा सुञ्चे आज्ञा दी गड दै-"विनयन्धर ! तू शोघरजा 
सुमते का अन्वेषण कर 1 माता जी का पादवन्दन करके वे रौं या नहीं । क्योंकि 


हं देख कर मुञ्चे रणकषेर मे जाकर कणे, जयद्गथ श्यादि अपने सेनापतिर्यो को, जन्दोः ` 
भभियन्यु का वथ किया दैः सरमानित करना हे अतः सुञ्चे शीघ्र जाना चादि = 
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\.दुततरं गन्तव्यमिति । अहो ५ महाराजस्य, यन्मम ५ प 
~“. भूतस्य मयादरामात्रमेवावरोधन्याधीरः अथवा किमिति , जरायु 
4 ५१ * ग< ४ } 1४८. ) {^ 


¢ यतः सवान्तुरचारिणामयमेव ज्ाबहारिको वेप चेष्टा च । तथाहि | 

गोच्चेः सत्यपि च्चषीक्तितुमलंशरुखापिः नाक्ितं " " ङ 
५, 2 के, म्नि ^ न 
ते धः £ शक्तेनाप्यधिक।र इः । 1 
8 भरकम 9? राचनाप्वनि र इत्यधिकृता यष्टिः समालम्बित 


नमल, मम द त ५ - 
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तस्मात्‌ , सपा = कञ्चुकिना, दुतततरम्‌ = रिदी । अहो = अद्‌ युतम्‌ , 


















उर 
` राजस्य = दुर्योधनस्य, प्रभविष्णुता = प्रथत, इत्यन्वयः । =^. ~ 
तदेवाह--यदिति। जरसाभिभूतस्य =बरृद्धस्य, _ मयांदाम्‌ तरम्‌ = जां 


समथः ङ्न्तु ्षिन्तु सम्‌ सम्मानमात्रमेवेति भावः। जवरोधज्यापारः=जन्तःपुररत्तणम्‌। 
-खुभेय = आरतिपेयम्‌ । ग्यावहारिकः=ग्यवहारसम्बन्धी, वेषः=जाकल्पः, ` 
नेपथ्यःमिस्यमरः। चेष्टा = क्रिया । | 3 
।  ज^वयः--चजषि, सति, गपि, उच्चैः, ईरित , अकम्‌ , न, त्वा, ' अर 
-आक्णितम्‌ , शक्तेन, अपि, (मम ) अधिकार इति, ( हेतोः ) भधिद्ता, यय 
-समारुभ्विता, तथा, सर्वन्न, स्खलितेषु, दत्तमनसा, ( अतएव ) उद्धतम्‌ , 
जातम्‌ › सेवाऽन्धीङ्तजीवितस्य मे, यत्‌ , ( तत्‌ ) जरसा, किम्‌ › नाम, छतम्‌ 
अन्तःपुरस्थजनानां वेषादीनाह- नोच्चैः सत्यपीति । न 
, . चज्धषि = नेत्रे, स्यपि = वत॑मानेऽपि, उच्चैः = उरध्व॑म्‌। ईदितं = दषु 
अङ्‌ = समथः, न, एतेन अन्तःपुरस्थरक्तकानामधोद्िः कतन्येतिसूचितस्‌ । श 
आाकण्य, अपि, न, आकर्णितम्‌ = श्रुतम्‌ , श्रुतमपि अश्रुतमेवेति भावः। शक्त ` 
\ युष विना गमनस॒सथ॑न, अपि, ममेस्यध्याहारः । मम, अधिकार इति = ४. ४. 
क -किनोऽधिकारो यषिसमे एवमारम्बनभितिं हेतोः, जधिङता = ग्रहणाहा, यष्टिः = य| ह 
 समारुम्बिता = गृहीता, एतेनान्तःपुरनिवासयोग्योऽहमशक्ततवादिति | सुदित 
-तथा = तेनेव ॒भकारेण सर्वत्र = सवस्थ। ¦ । 


8 
॥ 


नेषु, स्खलितेषु = चरुनम्यापारपर्य 
'राल।धिराज की वाति हे-एञ् बुड्ढे कौ अन्तःपुर (रमिवास ) के काय्यं मे जियुक्ति म 
की रक्ामघ्र है अथात ती नान मत्र ॐ छिदि हं महाराज के प्रतापे दी अन्तःपुर 
रक्षा हे अथवा सुज्ञ बुदापे मे मी ये कार्यं करने पडते है 1 ओर बुदापा को क्य & 
दू क्यो किसमी अन्तःपुर क कर्मचारियों कौ वेषमूषा भ ग्यधहारानुकरूल होती है _ 
करि सनाजाता हैः-- सः ग 0. 
सेवाथं जौते हर पुरुष आलि होते 
कर भौ अनस॒नी करजाते है, सामथ्य॑.र 


त 


थ + ८ । $ - ग्‌ न दवी 
इद भो उसे ऊपर उटठाकर नदीं देवलके हरः 
इते इद. राजचिन्द के नाते दण्ड यण ॥ ` 


। 
4 


तीयोऽदधः ] > „, ; ्रबोधिनी -प्रकाश्‌-दयोपेतम्‌ । हि 


> म न निय 





सवच स्खलितेषु दत्तमनसा (५ तथा नोद्धतं ~< ~ ^ {~ ` 

सेवान्धीृतजीषि सयु,जरसा कि नाम य॑न्नेःछर्तम्‌ ।॥ १ 0 "5.४. 

(. परिक्रम्य दषा श्रकै ङ्के अपि श्वश्रूजनपादबन्दनं 
स्वा भ्रतिनिवरत्ता भानुमती । ( कण दत्वा । ) कि कथयसि-आये, एषा, ^~ 

ालुमती देवी पत्युः समरविजयाशंसुया  निवेर्तितिगरुजनपादवन्दनाः „१“ 

श्रत्यारब्धनियमा देवगृहे नालोद्याने तिष्ठतीति । तद्धदरे गच्छं त्वमात्म- 

यापाराय यावदह्‌ मप्यत्रस्थां देवीं महाराजस्य निवेदयामीति । (परिकम्य।)} 





मनला = दतं मनः येन तेन; उद्धतं यथा स्यात्तथा, न जातम्‌ = न भूतम्‌ +: 
मने ओद्धस्यं न कतंग्यभिति भावः । तथाच सेवान्धीकृतजीवितस्य = सेवया. ~ 
न्धीकरत्‌म्‌ व्यथितं जीवितं जीवनं येन तस्य, मे = मम, यत्‌ मदीयङ्कायंम्‌ › तव ,. 
सा = वाद् क्यन, किन्नाम कृतम्‌ › न किमपीस्यथः। जरा नोपलम्भनोयेतिभावः + ` 
अन्न चन्ञुरादिकारणानां सत्वेऽपि दशनसामथ्यादिका्यांणामभावाष्िञेषोक्छयः १ : 
धा पूर्ोक्तदशनसामथ्यांभावादिका्यांणां हेतोः सेवान्धीक्रतजी वितस्येव्येतव्पदार्थ- 
काष्यटिङ्गम्‌ । शादृखविक्री डितं दन्दः ॥ १ ॥ 
आकाश इति- पातनं विनाऽनुष्छमपि विषयं श्चस्वेव किं कथयसीव्यर्थकं वाक्यं ` 
च्यते तद्‌ाक।शवचनं कथ्यत इति मावः। तथाचात्र विहङ्गिकाया अभवेऽपि ` 
7ोक्तं मत्वा स्वयमेव प्रश्नोत्तरे करोति कञ्चुकी । कञ्खुरी पृच्छुति--विहङ्गिक 
ते । विहङ्धिका चित्‌ तन्नामिका परिचारिका। | 
प्रतिनिच्त्ता = समागता भानुमती = दुय घनी । पस्युः = स्वामिनो दर्योध- ` 
य, समरविजयाऽशंसया = सङ्प्रामजयेच्छुया, निवत्तितगुरुननपादवन्दना=सम्पा- . 
तश्रष्टजनप्रणामा,_ अघ्यप्रश्ठति = जयारभ्य, आरञ्धनियसा = उपक्रान्त्रता, देव- ` 
है = देवस्य गहं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ वालोद्याने = नूतनक्रीडास्थाने, तिष्टतीति 1 
= तस्मात्‌ मद्रं = साध्वि । आत्मव्यापाराय = स्वकार्याय । अत्रस्थाम्‌ = उद्यान. 
स्‌ › देवों = भानुमती , महाराजस्य = दुर्योधनस्य 1 किमिति--बर्वत्वन्तु. 
ते हे; छुटि होने के सभी स्थार्नो से सावधान रहते दँ । अतः में भी पूरक पक कर चकर्ता ` 
श्स मे बुदापा- काक्या दोष हे ॥ १॥ व. | | 
( धूमकर देखता हे फिर आकारा वी ओर )` विदङ्गिके ! क्या मनुमती अपने साच ` ` 
चरणो कौ कदना करके कौट आहं १ ( कान लगाकर ) क्या कहते दो १-आ््य, यह ` 
भामती अपने पतिदेव के संयाम मं विजय प्राप्त करने की अभिराषा से. युरुजनकिः ` 
णको वन्दना करके छोट जाइ दँ भौर आजसे त्रत का संकटप कर वे देषमन्दिर की 
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साघु पतित्रते, साघु, खीभावेऽपि बतेमाना वरं भवती नं पुनमेहारा् 


५ 2 भयोऽयञु्तेषु बलवत्सु अथवा किं बलवत्सु बाुदेवसहायेषु व | 
(4 रष्वद्याप्यन्तःपुरविहारसंखसनुभवतिः । ८ विचिन्त्यः! ) इदमंपरमयं 


| -लथं स्वाभिनुश्चष्टिम्‌ छत 1 +^ + 
०९१९५ आ शखत्रहणादङ्कण्ठपरशोस्तस्यापि जेता.स॒ने `. ४] 


स्तापायास्य न पाण्ड़ुसूनुभिरयं भीष्मः शरैः शायितः। 


प तुचमरन्दस्य चकानो, ^ व भ्रोढानेकधनुधृरारिषि यश्रान्तस्य चेकाकिनो ४ 










| री तय यः 
नास्ति किन्तु वासुदेवसहायस्वमेव महदरमिस्य्थः। . ॐ = ` 
«  बासदेवेति-वासुदेवसहायेष्वित्यनेन पाण्डुपुत्रेषु दुर्जययैरिषवं सूचयति  . ` द 
अन्वयः--आा, शखग्रहणात्‌ : अङ्ण्ठपरशोः; ` तस्थ, स्ुनेः, अपिं, जेता, अयथ नि 
-मीष्म पाण्डुसूचुभिः शरेः शायितः, ( तत्‌ >) भस्य, तापाय, न, ( किन्तु ) भौ 
नेकधनुधरारिविजयश्ान्तस्य, एकाकिनः, अरातिद्धलघनुषः, च, वारस्य, अभिमन्य< 
वधात्‌ › जयम्‌ , भ्रीतः, ( भस्ति ) ॥.२ ॥ ।  - ष 
. अयथातथकारणमाह--जाशखग्रहणादिति । आशखग्रहणात्‌ = शसम 
-भिभ्याप्य, 'भङ्कण्टपरशोः-सफलढुटारस्य, तस्य = प्रसिद्धस्य, सुनेः = पद्‌ 
४ रामस्य, पि, जेता = जयकता, अयस्‌ › भीष्मः = गङ्गातनयः, पाण्डुसूनुति 
शरः = वाणः, शायित; = स्वापितः पातित ईइत्यर्थः। यः खलं परश॒रामस्य कश्व 
भीष्मः सोऽपि पाण्डुपुत्रः पातित इति भावः । ठत्‌ , भध्याहारस्तव्पद्स्य 1 स्यः 
मरस्वामिनो दुर्योधनस्य, तापाय = दुःखाय न छिन्त म्रोढनेकषनुर्धरारिविजय ` 
 “ स्तस्य = गरौढ श ते अनेकधनुर्धरा इति ्रोदानेकधनु धराः ते च अरयः तेषां विन ४ 
आन्तस्य, एकाकिनः = जसहायस्य, अरातिद्धूनधनुषः = अरातिना शत्रुणा ललं ध 


५ 


| करौडावाटिका मे ठहरी ह हैं । अत्तः कल्याणि, जाभो अपने कार्य्ये लगजामो तव ; 

मँ भो यहां वारिकास्थ महारानी कौ खचना महाराज को दे दू । ( धूमकर ) धन्य. ` 
 पतित्रतप्राधणे पन्य || आप ल हो कर भ अच्छी है महाराज नीं व््योकि पाण्डव {त - 
` के शशु शिर्‌ प्र खड दै चादे वह मवरु ह चाहे निवल, दे तो शत्र । उनकी सदावः 
भगवान वासुदेव कर रहे द, तो मौ मदाराज रनिवास कँ सुखम भूरे च (8 

` जाकर ) भर मौ एक (सरा अनुचित कां है जिसे महाराज कर रहे है । क्योकिः-- ^ 
सुराम्‌ सद्य इर सुनि के, जिनका कुठार कभी दुण्ठिति नहीं हआ, विजेता भीऽ 

पित्ामहको पाण्डुकुमारों ने बाणपष कर धराशायौ बनाया यदमी महारान को कदम 

अ चिन्तित नदीं रता दै जौर असहाय दारका, अभिमनय के, जिसके धलुप को दव ` 


५ ति 
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 सबेथा दषं नः सस्ति करिष्यति । तथावद्स्थां देषीं महाराजस्य 
नेवेदयासि । ( इति निष्कान्तः । } | । 
( विष्कम्भकः 1८“ 
( ततः प्रविशत्यासनस्था देवी भानुमती, सखी, चेटी च । ) | 
सखी --स हि भाणुमदि? कीस दाणिं तुमं सिविण्रदंसणसेत्तरस किदे 
्रहिमाणिणो महाराअदुज्नाहणस्स महिसौ भविश्च एवं वि्लिभघीर- 


स्य तस्य, अन्न धनु षरचेति प्राक्षानञ्ञोऽमावस्त्‌ समासान्तविधेरनिव्यरवादेव । च, 
रस्य = अर्पवयस्कस्य, भभिमन्योः = अञ्जनपुत्रस्य, वधात्‌ = हननात्‌, 
यांधनः प्रीतः = असन्न, अस्तीति दोपः। पराक्रमिणो मीप्मस्य पातनादूदुःख- 
थानेऽपि दुःखामावः वडभिमेहारथेभिटिसवाऽसहायस्याभिमन्योर्वधात्‌ हर्षस्थाना- 
वेऽपि हषं इति ध्वनितमनेन ररोकेन । अत्र ब भीष्मपातनरूपतापकारणस्य स्वे- 
पि तापरूपशूाय्याभावाद्‌ वि्ेषोक्ठिरलङ्करः 1 तथोत्तरा बालस्य बहक कबधेन 
षकारणाभावेपि दषरूपकायंस्य सष्वाद्विभावनालङ्कारः । शादी उतं छन्दः । 
चणसुक्ं प्रथमश्रोके ।॥ २॥ ` | र ५ 
देवं = भाग्यम्‌. नः = अस्माकम्‌ , स्वस्ति = मङ्गल करिष्य तीत्यन्वयः । 
विष्कम्भक इति । भूतस्य भीष्मराभिमन्युवधस्य भविष्यतोऽन्तःपुरविषारस्य 
। सुचनादस्य विष्कस्भकववं तदुक्तम्‌-- ` , । 
६, | चृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः ! 
| सङ्खिप्ताथस्तु विष्कम्भ जादावङ्कस्य दक्षितः ॥ इति । 
अत्र शुद्ध एव विष्कम्मः, तद्ुक्तम्‌- ` ` 
` मध्येन सध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोनितः। शद्धः स्यादिति । ` 
सेनापतिवध वणनेऽपि न ॒विष्कम्भकःवहानिः विष्कम्भकेऽधिकारिण एव वध- 
णननिपेधात्‌ । तदुक्तं दपणे--विष्कम्भका्येरपि न बधो वाच्योऽधिकारिणः। इति। 
61 (11) 


-काट डाला ओर अनेक युवां धनुधेर श्रवो पर विजय प्राप क 
धसे महाराज प्रसन्न ह ॥२॥ | ८ 

भगवान सबरह से ऊुशक करेगे । तव तक यहां उहरी ह महारानी की खना 
हाराज को देदं । ( निक पडता है ). . प 

| |  ( विषम्मक 
, ` (सखियो.मौर चेटियो के साथ भानुमती देषी करा पवश) 
. सखी-पखि भामति, क्या कारण है कि ठम मानी महराज दुर्यान की खी: 


(नं 
् 


भय ~~ 


५ ~^ ५५१२ क € ,*¶. ` 
# क 
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^ ऊः द > ५ 
ˆ बालस्यायमरातिलूनधनुषः श्रीतोऽभिमन्योवेधात्‌ ॥ र ` - +, 


एनेसे थकाहमाथा, 


४ 
+ , > 


१, 


-2 ~त 


सीदं + 








, ४5 | वेणीसंहारं नाटक ` १ | 
=-= 

आवा अतिमेत्तं संतप्पसि । ( सलि भाुमति, कस्मादिदानीं तं स्वप्नदशेनमात्र 
कृतेऽभिमानिनो मदाराजदुर्याधनस्य मदिषी मूल्वेवं विगलितधी रभावातिमात्रं संतप्यते 

चेटी- भट्टिणि, सोहणं मणादि सुवश्रणा । सि्िणञ्मन्तो जणो कि ण 

प्पलवदि । ( भद्धिनि, शोभनं भणति खचदना । स्वपनः किं न खलु अलप 
मानुमती- हञ्जे, एव्वं णेदं । किरु एदं सिषिण्मं अदिमेत्तं 
.-~सलदंसणं मे पडिभादि । ( दज, एवमेतत्‌ । दिन्तवयं स्वप्नोऽतिमात्रमङश 
9९5 "दशेनो मे अतिभाति । ) ¶ 
४ सखी-जडइ एव्वं ता कदु पिञ्सदी जेण अद्ये वि पडिठखावअनं 
मो प्पसंसाए देवदासंकित्तणेण अ पडिहडिस्सामो । ८ ययेवं तत्कथ 


ॐ ‰ ¢ 


प्रियसखी । येनावामपि म्रतिष्टापयन्त्यौ अरशंसया देवतासंकीतेनेन च परिहरिप्यावः। 


















सखीः दष्टाशुभसूचकस्वप्नां भानुमतीं सम्यक्‌ तोषयति-सखि भानुमतीपि, 
स्वप्नद्शनमात्रस्य कते = स्वप्नावरोकनमात्रहेतुना । अभिमानिन इस्यनेन तस्‌! 

न कोऽपि किमपि कलु शक्नोतीति सूचितन्‌ 1 महिषी = कृताभिषेका खी । ए 
स्वयि गरीयान्‌ स्नेह इति सूचितम्‌ । एवमिति सन्तप्यस इत्यनेनान्वेति 3 र | 
धीरभावा = विगतः शिथिरः धीरभावः धेयं यस्याः सा, . अतिमात्रम्‌ = क्षम्‌ 
अतिवेरुष्श्चाव्यथातिमात्रोद्‌ गाढनिभर' मित्यमरः। सन्तप्यस = हुःखिता .भवपि 
सुवदना = एतन्नामिका सखी, शोभनं = सु, भणति = कथयति । स्वपनः 
सयानः । म्रख्पति = असम्बद्धं वचो वदति । ३ 

॑ हन्जे इति चेटीम्परत्या हाने ग्रयु्यते, ण्डे है हराऽहानं नीचां चेरी स 
भरति, इत्यमरः । अङ्शरं दशंयतीति अङुशलदशेनः. नम्दिहिपचाद्विभ्यः 

 ख्युप्रस्ययः । प्रतिभाति = भवगतो भवति । ` 

एवम्‌ = अङकशरदशेनः । प्रियसखी = भानुमती 1 आवाम्‌ = सखीचेटथौ 
अतिष्टापयन्स्यौ = णशुभस्वप्नं भं कवेस्यो, प्रशंसया = पूजया 9 ॥ 
देवस्तुत्या † वरिहरिष्यावः = निव्िम्यावः । ज 





दोकर केवर स्वप्न देखने से धेय्यच्युत होकर अत्यन्त संतं हो रही हो 1 ` 9 
चेटी स्वामिनि, वदना ठीक कहती है, सोया हआ व्यक्ति क्या क्या नहीं वकजात्‌। | 


सखी--प्रियसखि, यदि पे है तो उस स्वप्न को कदिये जि्तसे हम रोग * । | 


धार्मिक कथामा से देवतार्भके नामञेनेसेओ | 
से शान्ति करेगी। ` 1 ६ वस्तुओं ५. 


॥ 


[1 - ~ ~ ~--- ~ -~ 

व 4 ------- 

/ चेशी-देवि, एव्वं णेदं । अङुसलदंसणावि सिविणप्पसंसाए छुसल 
रिणामा होन्ति ति सुणी्मदि । देवि, एवमेतत्‌ । श्रकुशलदशना अपि स्वप्ना 

स कुशलपरिणामा भवन्तीति श्रूयते । ) 

| मालमती- जइ एव्वं ता कहइस्सम्‌ । अवहिदा दोध ( ययेवं तत्कथ- 
ष्ये । अवहिते भवतम्‌ 1 ) 

। , सखी- केदः पिश्चस्षदी । ( कथयतु प्रियसखी । ) 

। भनुमती-मुदुत्त्ं चिट्र जाव सव्वं सुमरिस्सम्‌। ( इति चिन्तां 

नाटयति । ) ( सुहूत तिष्ठ यावत्सवं स्मरिष्यामि । ) 


| ( ततः प्रविशति द्योधनः कञ्चुकी च । ) 
दुर्योधनः सूक्तमिदं कस्यचित्‌ । ` 
। , ` श्त्या साकान्महानल्पः स्वयमन्येन वा छतः । 





कुडारुपरिणामाः = ुशरुस्वरूपाः ऊुशर्दायिन इत्यर्थः। 
अवहिते = सावधाने, द्विवचनान्तमिदम्‌ । 
सुहत = किच्ित्काखस्‌ । 


धेर्यापसादात्‌ स्वप्नो विस्त इत्यत आह-सवं स्मरिष्यामीति । 
सूक्तं = शो मनोच्छिः, भावे कप्रत्ययः । 





न्येन ( वा ) कृतः, अपकारः, महतीम्‌ ; प्रीतिम्‌ , करोति ॥ २॥ 
सूक्तिमेवाह-गुष्स्या खाद्ादिति । अपकारिणाम्‌ = शत्रुणां, गुप्व्या = गोपनेन, 


[आः : प [उल्क *4 


व॒तार्वो के नाम कीतेन से कुशर कारक हदो जाते हं । 
भाजुमती--यदि एसा है तो में क्ती हूं । पहले सावधान हो जावो । 
सली--इम लोग शान्तचिन्त दं प्रियसहेी कटं तो । 


भानुमती-सखि, भय से भूल गई हू अच्छा तो योड़ा उद्र जाभो स्मरण कर के ` 


व कह रह हइ } 
| ` ` (दुर्योधन का कञ्चुकी के साथ प्रवेश) 
दुर्योधन किसी ने ठीक कदा है कि 


शुके प्रति किया गया पकार असीम आनन्द का जनक होता है चाहे वह अप्रकट ` 


1 सः 


दवेतीयोऽदधः ] प्रनोधिनी-प्रकाश-द्योपेटम्‌ 1 ५ 








अन्वय -अपकारिणाम्‌ गुप्त्या, सादात्‌ ; वा, महच्‌ ; “जल्प ( वा ) स्वयम्‌ | 


चेटो- शोभना टीक कहती है-े्ता खना जाता हे कि अमंगलकारी भी खप्न 


1 
४४ - 
1 ~ क 3 क 9" क क. कप्‌ 1५. 






वेणीसंहारं नाटकं-- ` 




























करोति महतीं प्रीतिसपकारोऽपकारिणाम्‌ ॥ ३॥ >. ^ 
येना द्रोणकणेजयद्रथादिभिहेतसभिमन्युसुपश्रुस्य ससुच्छवसितमि 
 नश्चेतसा । ५4 


 कन्लुकी- देवः नेवमतिदुष्करमाचायस्य शखप्रभावात्‌ । कणेजयद्रश्‌ 
` योवां का नामा श्लाघा । 


राजा- विनयन्धर, किमाह भवान्‌ । एको बहुभिबांलो लनशरा | न 
निहत इप्यत्र का श्लाघा कुरुपुङ्गबानाम्‌ ।' तदत्र न खलु. कथिदोषः 
` ` मूढः पश्य । 








साक्तात्‌ = मस्यक्तम्‌ › वा, वा, इति सर्वत्रान्वेति ! महान्‌ = बृहत्‌, शरपः = ईप्‌. 
स्वयं = निजेन अन्येन = परेण, कृतः = सम्पादितः, अपकारः = अपक़तिः, महतीं 
अधिकाम्‌ , प्रीति = प्रसन्नताम्‌ , करोति 1 पथ्यावक्त्रं छुन्द्‌ः। युजोश्चतुथंतो 
पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥३॥ ५, "५ य 

उपश्चुस्य = विज्ञाय, समुच्छ वसितं = सोच्छवासम्‌ , चछान्तमिव्यर्थः। ` शि 

` नैवमिति । नेदमिति पाठः सम्यक्‌ । आचार्यस्य द्रोणस्य, शखप्रभावात्‌ , रि 
इदम्‌ = भभिमन्युहननम्‌ › अतिदुष्करम्‌ = दुःसाध्यमित्यन्वयः । शलाघा = कस्थम्‌ २९ 
रशसेव्यर्थः। दनश्चरासनः= दिक्षधन्वा। र 1 


ॐ श 11, 

। दुर्योधनः, काऽतररलाधेति श्रवणमात्रेण छतापराधः स्वयमेव शङ्कत < 

न्यायात्‌ > कन्खुक्रिना, एकाकी बहुभिर्वारो दनशरासनश्च निहत इति 

श्छाघा ऊुरुपुङ्गवानामित्याकारकं वाक्यमुक्तमिति विज्ञाय, आह--विनयन्धरेस्यादि 
ङुरुपुङ्गवानाम्‌ = कोरवशरेष्टानामू्‌ । = ` 0. 

रूप से फिया गया दो अथत्रा प्रकट रूप से चाहे वडा अपकार ही चाहे थोडा. मथवा = . 8 

कविप्ती दूरे व्यक्ति के दारा रिया गया दो चाहे अपने आप किया गयाहो॥३॥ ` 

जिससे आज द्रौण; कणे, ओर जयद्रथं प्रभृति वीरो के दारा किये गथे अभिमन्यु | 
खन कदम रागा केमनमदप्रिकदो रहै , + 


9६५ ॥ = 


< कन्डुकय-महाराज, -दोणाचा्यं कौ शखमदिमा के कयि अथवा कणं गोर्‌ जयद ` 





लिए यह वई कठिन काय्यं नदीं फिर यह प्रस्ता कैसी १ ` न 
 राजा-भिनयन्धर, . मापने क्याकहा असदाय वालकं जिसका धनुष कारः 


आ, अनेकनीरयोके द्वारा मारा गया, कौरवरिरोमणियोके लिये पसन्नता| 1 £" 
कोद अपराध नदीं । देखिये नः _ । 


£ ० 71. 
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+ 





तीयोऽङकः] . भवोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌ । १ 


क चतययािाननिकका ायााययकयज 


हते जरति गाङ्खेये पुरस्कृत्य शिखरिडिनम्‌ । 
या श्लाघा पारडुपु्राणां सेवास्माकं अविष्यति ॥ ४ ॥ 
कमुकी-( सवैलच्यम्‌ । ) देव; न ममायं सङ्कल्पः। किंतु वः पौरुष- 
तीधरातोऽस्माभिरनालोचितपूवे इत्यत एवं विज्ञापयामि । 
राजा-एवमिदम्‌ । 2; 61 
सहभृत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ 1 





, अन्वयः ~ श्षिखण्डिनस्‌ , पुरस्करस्य, जरति, गाङ्गेये, हते ( सति ) पाण्डुपुत्राः 
म्‌ , या, रकाघा, सा, एव, अस्माकम्‌ , भविप्यति ॥  ॥ 
` यदि सख श्ाघनीयस्तदा वयमपि रश्काघनीया ्व्याह--हत इति । 
, शिखण्डिनं = दुपदपुत्रम्‌ › पुरस्य = अभ्रे करर्वा जर ति = बुद्धे, गाङ्गेये = गङ्का. 
नये भीष्म इत्यथः।। हते = पातिते, सति; ` पाण्डुपुत्राणाम्‌ = युधिष्ठिरादीनाम्‌ > 
1, श्लाघा = ्रशंसा, सा = शकाघा, एव, अस्माकम्‌ = घातरपष्टयणास्‌ › मरिष्यति 1 
शखण्डिनं क्टीवं पुरस्छत्य, भजनेन आीप्मे बाणप्रहारः कृतः भीष्मश्च क्रीवस्याग्र 
स्थतघ्वात्‌ वीवोपरि वीरकवंकम्रहारस्याजुचितस्वान्न प्रजहार । तथाच यदि न 
छाघनीयः पाण्डुपुत्रः, तदा ` सक्षमिर्महारथेरमिमन्युवधान्न रलाघनीयः वयमपि 
दि ताद्येन छयंण ख .रकाधनीस्तदा देयमपि एतादृशेन कार्येण श्खाघनीया इति 
ढाभिभ्रायः ! अत्र सादरयप्रदश नाभिध्रायकवाक्यकथनात्‌ श्रेरानामकं नारकाङ्ग 
दुक्तं दर्पणे -“स श्टेशो भण्यते वाक्यं यस्लादश्यपुरःसरम्‌ ॥° इति । 
; पथ्यावक्त्रं छन्दः । रुरणसुक्ते ततीयर्कोके 1 ४ ॥ 

अन्वयः--पाण्डुसुतः, संयुगे, स्वबलेन, नचिरात्‌ › सहश्छत्यगणस्‌ › सबान्धवम्‌ › 
पहमिनत्रम्‌ , सहानुजम्‌ › ससुतम्‌ , सुयोधनम्‌ › निहन्ति ॥ ५ ॥ 
; स्वप्ररंसाश्रवणादहद्कारेण क्तानशून्यो दुर्योधनो. विपरीतमाह-सदग्छत्यगण- 
मेस्यादि । पाण्डुखुतभिति क्म॑पदस्थाने पाण्डुसुत इति कवृपदं प्रयुक्तम्‌ । खुयोधन ` 





: क्षिखण्डो को आगे रख कर जयाग्रस्त भौष्मपितामह के वध से जो प्रसन्नता पाण्डो . 
को इरे वही हमरो्गो को मी दोगी॥४॥ | 

-कन्यु्ी-( र्ना का अभिनय करते हए ) महाराज, अपप रेसी कस्पना न कर 
धा रि हम लोगे. आज तक आप के पुरुषाथं कौ विफकूता कमी नदीं देखी गई 1- सी 
लिए मे इस त्रह्‌ कह रदा € । 8 ५ 9. 
“ राजा--उपित कहा | व 2 
^. पाण्डुनन्दन "अपने पराक्रम से माई, ` वन्धु पुत्र, भित्र तथा नौकर -चाकर के साथ 





भर्‌ | वेणीसंहारं नाटक-- 













+ इ 
१ ~ ` "य र - 





` ` कः च वु 


स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥ ५. 
कल्चकी- ८ कर्णो पिधाय ! सभयम्‌ 1 ) शान्तं पापम्‌ । प्रतिहतममङ् 
राजा--विनयन्धर, किं, मयोक्तम्‌ । स. 
कञ्चुकी- #- 
सहभर्यगणं सबान्धवं सहमिच्रं सदतं सहायुजम्‌ । “ 

` स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरासारडुसुतं सुयोधनः ॥ & ॥ . 
` एतद्िपरीतमभिहितं देवेन । (2.6 
राजा-विनयन्धर, अर्य खलु भावुमती यथापूबं मामनामन्ध्य व 


~ 
“ 


१ # ` _ 


इति कतृपदस्थाने कमपद प्रयुक्तम्‌ । पाण्डुसुतः = युधिषिरः, संयुगे = सङग 
स्वबरेन = स्वसेनया । न चिरात्‌ = शीघ्रम्‌ ` सहण्छस्यगणम्‌ = त्यगणेन सहि 
सहशब्दस्य सादेश्चस्य वेकस्पिकत्वादिदं साधु । 9 न्धुजनसहितम्‌ 
सहमित्रम्‌ , सहानुजम्‌ = सावरजम्‌ , ससुतम्‌ = सपुच्रम्‌ , सुयोधनम्‌ = ठ योधन. . 
निहन्ति = हनिष्यति । वतंमानसामीप्ये ख्ट । अच्र रक्तस्य दर्योधनस्य वक्तव्यं 18 


कः {च 2२ 


 इक्वमस्तीति अशास्यं नाटकाङ्गम्‌ । तदुक्त द्पणे-- ` ~" "शि 
दक्तादीनां भवेद्‌ शो चाच्यादन्यतरद्वचः ॥ इति। ` 

खुक्ता्न्द्‌ः । स स जा विषमे यदा गुरः स म रा स्याज्ञकिता समे रु गौ इक 
क्तणात्‌॥५॥ = । 


-3ॐ4 
पाण्डुसुतमिति द्वितीयान्तम्‌ । सुयोधन इति म्रथमान्तम्‌ । तथा च सुयोधनः ` 
पाण्डुसुतस्य हन्तेति दु्योधनाभिप्रायः अतिपादितो भवति ॥ ६ ॥ ` थ 
` जनामन्न्य =जननुन्ञाय, वासभवनात्‌ = शयनमन्दिरात्‌। ` भातः = प्रभाति 
।  निष्कान्ता= बहिगेता । व्याप्तम्‌ = विशेषेणाक्तप्तम्‌ , .उद्धिनमित्यर्थः। & 


' दु्योधनाभिप्रायानु सरेण कन्तुक्याह-सहभ्चत्यगणमिति । कञ्खुकिवा्ष | | 


(42 
र 
५ 


` खयोधन क) शोघ्र वध करेगा॥५॥ ८ | ~: 


८  कन्छुकी--( कान के चिद्रो को बन्दकर मयपूवैक ) पाप शान्त हो, अमगङ क 
नाश दो । | (=. 


 . राजा-विनयन्धरमें ने क्या कदा ! ध श. | 
¦ कल्क --इयोभन अपने पराक्रम से माई बम्ु पुत्र, मित्र तथा नौकर नार सम 

शीघ्र पण्ड पुत्र कासंहारक्रेगा॥&॥ ` “^ 
इसके विपरीत महाराजनेकदा।! क 9 ' र 
4: ९, + (4 


(द तः 


१ ~ म । ॥ र # टः "ऋ. = च त ४ 
=" नत (सुः ^ ५ + 
" 4 न अ > < ८ = 4 र र वि + 





. = अ 
























दितीयोऽद्धः]  भ्रवोधिनी-प्रकाश-दढयोपेतम्‌ । ५३ ; 








अवनोतप्रातरेव निष्करान्तेति व्या्तिप्रं मे सनः । तदादेशय तसुहेशं यत्स्था ___ 
भाजुमती ६. - र 2} क. 0 " = 4 
कञ्चुकी--इत इतो देवः। ` 1 


(उभौ परिक्रामतः ) इ. 
2" (ॐञ्खुकी-( घुरोऽवलोक्य । समन्ततो, ग धुमा 9 ( पर्य पश्य्‌ 18 श. 
एतत्तदिनकणशिशिरसमीरणोदेह्खितघ्न्तवबन्धुरशेफालिकाविरचतङ्सुसप्रः, . ध ६ 
करम्‌, ईषदालोदितमुग्धवधूकपोसपार्डुफलिनीविजिंतश्यामलतासौभा- ` 


ग्यम्‌ , उन्मीलित बहुलङ्न्दङ्युमसुरभिशीतलं -शरमातकालरमपीयमुमतुर्ते परभातकालरमणीयममरत्सते \ ~> 


् 
2] 4 १४ १ > । 





कथयेव्याह- तमिति । तत्‌ = तस्मात्‌ , आदेशय = कथय । उद्दा = स्थानम्‌ । 
यन्न तिष्ठतीति यत्रस्था । | 

त॒हिनकणश्षिश्िरसमीरणोद्रेदिकतवृन्तबन्धुरशेफालिकाङ्सुमग्रकरस्‌ = तुहिनक- 
णोन हिमटेशेन शिशिरः शीतो यः समीरणः वायुः तेन उद्वेल्लितम्‌ चञ्चलम्‌ यद्‌- त 
छृन्तम्‌ प्रसवबन्धनस्‌ तेन बन्धुरशेषाल्िका निम्नोज्ञतनिगुंण्डी तया विरचितः ` 
ऊसुमग्रकरः पुव्पसमुदायो यत्र तत्‌ , इदं वालोधानविरोषणम्‌ श्चुन्तं प्रसववन्ध- ` ` 
नमू, । "बन्धुरं तुज्रतानतम्‌' इति चामरः। ईपदारो हितसुग्धवधूकूपोल्पाण्डु- ` ` 
फलिनीविजितश्यामरुतासौ माग्यम्‌ ईषद्‌, आलोहिते रम्‌ यत्‌ सुरधबधूकपोख्म्‌ ` ` 
सरूऽजवनितागण्डस्थलम्‌ तद्वत्‌ पण्डुः पण्ड्रः फछिनी प्रियङ्धः तया विजितं 
 श्यामर्तासौोभाग्यम्‌ सोमल्तासौन्दर्यम्‌ यत्र तत्‌ , “हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः 
इति, "प्रियङ्कः फलनी;ःफीगदइति चामरः । श्यामा सोमरुतानिशोरितिहैमः। सुभगः 


सुन्दरे धरियेः इति विश्वः। उन्मी छितिवहर्ङन्ङसुमसुरभिशीतलस्‌ = विकसित 


न ~ ~ लान षन धन ` ह 








चल दीं । अतः मेरा मन उद्वि्र सा हो रदा है (अर्थात जन(प-शनाप वकजाने का यदी, 
२९... | ९ 


कारण है) इस ख्यि उस स्थान. का निदशेन कराओ हां मानुमती गड हे 1 
 कन्चुकी-इधर से आये महाराज । | | व 
५४ कद । ~ 0 अ 
ध} शः ¦ ( दोनो चरूपडते हँ ) ध धल 


। + 


 'कन्तुकी--( सामने देखकर ओर कु गन्ध खघने का अभिनयकर के ) महारा 
खिये देखिये यह अन्तःपुर को अभिनववाटिका हे इष में ग करणो ॥ 


। 


` शोतल्वायु के कोयो के दवारा प्रकम्पित नियुण्डी की ` तां के इदे ट 


£ का देर रगा हआ हे, ओर इस ( १ 1 $ अभिनववयस्का युवत्ती के अरुणाः 


व च 
क ~~ अ ङः प्रा र र्‌ 
५५ 8 १ भूत 4 भाय 
















न्कैवाएप २। ला न 
प्ररे प्रभ रपे ‡ ष्ट {पर ~ #21 ज गः 
ध < व ५ बेणीसहारं नाटरक- श 























॥ ३. > न्छ 


५९ ग्रालेयमिश्रमकरन्दकरलकोने 
। (<न २१,०) पुष्पैः समं निपतिता रजन्‌) परध 
अकांशभिन्नयुङ्कलोदरसाङन्ध 


५. " . संसूचितानि कमलान्यलयः पतन्ति ॥ ७॥ . ^ 
राजा-( समन्तादवलोवय । ) विनयन्धर, इदमपरमसुष्मिन्लुषसि 
णीयतरम्‌ । पश्य-- ` व १ ~ 0 


मरञुरङन्द पु्पसुगन्धिशीतखस्‌ । अभ्रतः = भमर, सार्वविभक्तिकस्ततिख। वारो | 
नूतन राज्ञः साचारण चनम्‌ । -पुमानाक्रीड उघ्ानं राज्ञः साधारणं चनम्‌ इत्यम . 
„९. अन्वयः प्राञेयभिश्रमकरन्दकरालकोशेः, रजनीपरबुद्धः, पुष्पैः, समम्‌ ,. व: 
८५२ ज्िताः,.भल्य भकाशभिन्नसुकरोद्रसानदुगन्धसं चित्तानि वा निपत्‌ |: 
वंलोञनाहासुदयानशोभां द्थेयति परारी जी । म्राखेयभिश्रमकरदं 
कोशः = प्राल्ेयेन हिमेन मिषः भ्राखेयसिश्रः सख चासो मकरस्द पुष्पमधु £. 
करा उन्नतनत कोशः मभ्यं येषां तेः; रजनीग्रबुद्धैः = निशायां स्फुटितः, पुष्य : 
सुः, समे = साकम्‌ , निपतिताः अधोगत) रात्रिदिकसितपुभ्पाणां 8 
पतनाततननस्था अमरा अपि पतिता इति भावः। अर्यः = अमराः, अर्का । 
खुकखोद्रसान्द् गन्धसंसूचित्तानि = अकस्य सूर्यस्य, जंशभिः, किरणैः भिन्नानि - 
सुङ्खानि ङडमलाः ` तेषायुदरेषु ये सान्द्रगन्ध। निविडसुरभयः ते संसूचित - 
शनुमितानि,. धवगतानीव्यर्थः। कमलानि = पद्यानि पतन्ति = गच्छन्ति । ¶ . 


सहोक्षिः। तथेकस्य बारेरनेकन्र सम्बन्धा्प्यायश्चालङ्कारः। वसन्ततिलका छः १. 


~--- -- 


{ 


हेयं बलन्ततिल्कं त भ जा ज गो ग हृति स्तणात्‌ ।॥ ७ ॥ प 
उषघि = प्रभाते, रमणीयतरम्‌ ~ सुशोभम्‌ । ~ = 





ननी 

` प्रभतकरार मं दस की रोमा अपू हो जाती हे इसे महाराज देखं । जसा किः- | ` 

_ रात्रि कार में विकसित होनेवाञ़े तथा नी रक्णविमि्ित पुस्परस के कारण अधड ` 

कोषशाङी ऊुमुद पुष्पों के पतनदसा के साथ साथ. जमर उनका परित्याग कर सय्यं 

किरणों से विकसित कमल्कख्का के अन र से निकलठ्ते हए गन्ध से प्रतीत हीनं 
कमरा पर टूट रहं हं ॥ ७॥ 


राजा--( चारो तरफ इष्टि फैला कर ) विनयन्धर, इस अभातकाल मे ^. 
अकार कौ रमणीयता का म्रव्रोकन कीजिविः- -.. | 


2: + १८४२ 


++ क छ, 
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+ कि - क क ` व क वे 
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द्वितीयोऽङ्कः ] प्रनोधिनी-प्रकाश-द्योपेतम्‌ 1 12.4.35 ५१ 
------ -------------- ~ ----:- {६3 






> <> श ॐ (ए - च्ल स्प कद । तः 
जम्भारम्भभरविततदलोपान्तजाल्रविष्टे- 4 
॑ र स्पश पानः 9 १. 

1 = भर्भानोनु पतय इव र्श्यमाना विलुद्ा1, (४ (र 


९ 4 <. € = 4 {~ 
५०८६५५९. = सुच्रन्त्येते विकचनलिनीगभेशय्यां द्विरेफाः ॥ ८ ॥ ४५ ष । 


कल्कौ -देव; नन्वेषा भानुमती सुबदनया तरलिकया च सहोपविष्ट 





अन्वयः-- जुग्भारस्भभ्रविततदरोपान्तजारप्रविष्े, मानोः, माभिः, स्णरश्यसानाः, 
(अत एव >) विद्ुद्धाः, नृपतयः, इव, एतेः हिरेफाः, घनपरिमखस्तोकलच्याङ्गरागाः, 
( सन्तः) खीभिः, साद म्‌ , विकचनङिनी गभेशय्याम्‌ , सुच्चन्ति १८ ॥ | 
जग्मेति । जुम्भारस्भग्रविततदरोपान्तजारप्रविषट = जुम्भारम्भेण  विकाोप्‌- 
कमेण प्रविततानि विस्वृतानि यानि दानि पुष्पपत्राणि तेषासुपान्तः समीपवति- 
स्थानम्‌ तदेव जारम्‌ गवाक्रन्धम्‌ चृपपत्ते तरदशगवा्तरन्ध्रस्र , तेन प्रविष्टः 
मानोः = सूर्यस्य, आभिः = प्रकाेः, स्पृश्यमाना; = छुप्यमानाः, अतएव विङुद्धा= 
विनिद्रः, अन्योऽपि स्पर्शेन जागरितो भवति । नृपतयः = राजानः इव, भ्रमर पक्त 
विबुद्धा = उस्थिताः, कीदश्चाः--घनपरिमलस्तोकङ्चयाङ्रागाः=वनपरि भस्य निवि 
डगन्धस्य सृपपक्ते चन्दनगन्धस्य _ स्तोकेन रुचयः अनुमेथः अङ्गरागः अङ्गरच्िमा 
चृपपत्ते गात्रालुङेपनयोग्यसुगम्धिद्रव्यम्‌ येषां ते, एते, द्विरेफाः = मरा: खीभिः = 
नृपपक्ते देवीभिः अरमरपक्ते जमरीभिः, साद्धंम्‌ = सड विकचनङ्िनीगमशययां = 


॥ र = ५ 
= । 43 ९८४ ६4 4 ॥ [५ 


=4 त ^ 3.9. ¬+ 
4. अ ¢ १: 


.विकसितकमलिनीमध्यशयनीयम्‌ › सन्ति = व्यजन्ति 1 ` चृपतयोऽपि विबुद्धा ` ` 
सन्तः खीभिः सादं शय्यां सु्नन्ति 1 अमराः कमरग्म ातःकाठे सुजन्तीति मावः। = ` 


-----------~-- । दि ध, | ०... . 
„ अन्न पूर्ोपमाउलुङ्कारः । विक्चनकिनीराभंशय्यामिस्यत्र रूपकम्‌ । मन्दन्त 
च्तम्‌ मन्दाक्रान्ता्डुधिरसनगेमो भ नौ गो य युग्ममितिरचणात्‌ ॥ ८ ॥ ह 
नन्विति अवधारणे । सुवदनया = एतन्रामकसस्या, तरलिक्ूया = एतच्चासकः ए: 





कल्यो के विकास के प्रारम्भ कारु में फेर्ती हद पखड्यं के अन्तिम 6 
+अवकार्ो के द्वारा प्रविष्ट उथयं-किरर्णो के संस्यद् से जगे इण अमर अपनी श्रमरिरया के सथ 
प्रचुर पराग के .संखग्न होने के कारण शरीर का रङ्ग थोडा २ उपरचित कराते हद शरस 
टित कमलिनीदलरूप शय्या का परित्याग राना की मति करः रदे हे अर्थात्‌ जिल 
प्रकार राजा लोग कोमल विशल्य तुल्य कयो के द्वारा स्ट होकर निद्रा परित्याग कर , 
लियो के साथ.कमल्पुष्परचित शय्या का परित्याग करते ह उनके शरीर का . अङ्गराग ध 
 ककमादि के अधिक प्रङेप से थोड़ा थोड़ा इ्लकता रहता हे॥.८॥ (न 


कः .कन्ञुकौ- महाराज, यह महारानी ` मामत वैठो इई सुवदना ओर तरल्किासे 3 


` ६ | , वेणीसंहारं नाटकं- 


च '---------------------------------------- ~ ~~-- 


` मनुगेऽनुपदं छीवमव्ययम्‌? । इत्यमरः । पदस्य पश्चादिति विरहे पश्चादर्थेऽव्ययीभाध 
समासः । देवीं = माजुमतीम्‌ › द्रा, आागत पवे्यन्वयः 1 


नायाः = उपविष्टायाः, मम, अथतः = पुरस्तात्‌ , एव दिञ्यरूपिणा अतिसुन्दर 


सेकड़ो सर्पा को मारुडाला॥ | | | प 











तिष्ठति । तदुपसपेतु देवः। 
राजा--( खटवा । ) माय विनयंधरः, गच्छ तं साङ्ग्रामिकं मे रथ 
कल्पायतुम्‌ । अहमप्येष दवीं दृष्वाऽनुपदमागत एष । 
कञ्चकौ--एष कृतो देवादेशः। ( इति निष्क्रान्तः । ) 4 
खखी-पिओ्रसहिः अवि सुमरिदं तुए । ( प्रियसखि, पि स्तं व 
माज्मती- सहि, सुमरिदम्‌। अज छिल् पमदवणे आस्षीणार 
अग्गदो एठ्व दिञ्रूविणा णउलेन अहिसदं वावादिदम्‌ । (सखि, स्ता 
अदय किल भरमदवन श्रासीनाया ममाग्रत एव दिष्यरूपिणा नकुलेनादिशतं व्यपादि 

















[` 


चेट्या । उपसपंतु = प्रचलतु । 
साङ्ग्रामिकं = युद्धे गन्तुं योग्यम्‌ , रथं = स्वन्दनम्‌ , उपकल्पयितुम्‌ = स ` 


कतुम्‌ । एषः = उपस्थितः, अहमपि, भनुपदम्‌-अनुगम्‌ पश्चादिव्यर्थः । “अन्वग 


देवादेः = भवदीयाच्ञा। ॥. 
भानुमस्या दष्ट स्वप्नं वोदधुकामा सुवदना सखी भानुमतीं पपरच्छु-प्रियसखीि 
भवस्या यदुक्तं सवं स्मरिष्यामीति, तरिकि स्खछतमित्य्थः। अपिशब्दः प्रश्न 
सम्भावनाप्रश्नाशङ्कागहांससुषयेः इति विश्वः | 
जतीताया रातेः पश्चादधंनागामिन्याः पूर्ार्ेन सहितकालस्य अद्यतनकार ५ ॥ 
स्वाद्ती तरात्निस्वप्नकारेऽपि अद्यशब्दभ्रयोगः । प्रमदवने = राज्ञीक्री डावने आष ` 


नङ्करेन = सपेघातकजन्तुना “सपनौरः इति प्रसिद्धः। अहिशतं सपशतं, व्यापाद. 
तम्‌ = मारितम्‌ । 





परिचारित दो रहम ह महाराज उनके समीप च । 
राजा-( देखकर ) आाय्यं विनयन्धर, युद्धाय रथ तय्यार करते के ल्यि तुम जाभैः 

भँ मती के दशंनोपरान्त आही पहुंचा । 8 
कन्तयुक्को--यह जीजिये महराज की. आश्चा का पालन क्रिया । (चलाः जात है) 
सखी-प्रिय सदेटी, क्या तुम्डं स्मरण दुभा १ 9 

`: भालुमती--दों सखि, -स्मरण हमा (याद आया ) आजम अमदक्रानन मे वैः 
र्थी मेरे समक्ष ही देवताओं के स्वरूप को रुखित करने वाले किसी .एक नेव 1 


द्ितीयोऽङः ] प्रनोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌ । ५७ 








उभे- ( श्रपवाये । श्रात्मगतम्‌ । ) सान्तं पावम्‌। पडिहदं अमङ्गलम्‌ । 
{ म्रकाशम्‌ । ) तदो तदो । ( शान्तं पापम्‌ 1 पतिहतममङ्गलम्‌ । ततस्ततः 1 ) 
माजुमती--अदिसंदाबोच्विगगहिच्म्माए धिञ्ुमरिदं मए । ता पुणोवि 
समरिय कहइस्सम्‌ । ( अतिसंतपोदिग्नहदयया विस्य्रतं सया । तत्पुनरपि 
श्मृत्वा कथयिष्ये ! ) 
राजा--( आत्मगतम्‌ ) अहो, देवी भानुमती सुबदनातरलकाभ्यां सहं 
किमपि मन्वरयमाणा तिष्ठति । भवतु । अनेन लताजालेनान्तरितः शणोमि 
तावदासां विश्ररड्घालापम्‌ । ( तथा स्थितः । ) 
सखी- सहि, अलं संदावेण 1 कटै द पिश्रसही । (सखि, अनलं संतापेन 1 
कथयतु प्रियसखी । ) 
राजा--( श्राव्मगतम्‌ ) कि लु खल्वस्याः संतापकारणम्‌ | जथकाऽना- 
सन्य मामियमद्य बाखमवनाननिष्कान्तेति समर्थित ष्वास्यी सध कौपि 


[ॐ [१ कथि 


 छयि भानुमति, अिषयः खलु दुर्योधनो भवत्याः कोपस्य । (-.122 


८42 (६ 


1 रिं 


` उभे = सखीचेख्यो अपवाय्यं-अन्यस्य रहस्यमप्रकाश्य, आत्मगतं = परस्यश्रव- 
णायोग्यम्‌ तदुक्तं दर्पणे- अश्राव्यं खल यद्स्तु तदि स्वगतं सतस्‌ । इति ॥ 
शञान्तमिति- शान्तं पापमनिर्द॑श्ये ।॥ इति वचनात्‌ । न वाच्यमित्यथेः। भकाश 
= सर्वश्राव्यम्‌ । तदुक्तं तत्रैव--वैश्रा्यं भरकाशं स्यात्‌ 1 इति । 


अतिसन्तापोद्वि्महदया = भतिसन्तापेन उद्दिञचम्‌ सम्भ्रान्तं हृदयं यस्याः तया 1 


` सन्तापेन, अलम्‌ = निरथ॑कम्‌। अरं भूषणप्ा्षिवारणेषु निरथंकेः इति विशः । 


~= 


दोर्नो सविया-( छिपाकर्‌ अपने आप ) पाप भौर अमंगल का नाश हो ( प्रकट 
रूप से ) मच्छातो फिरक्याइआ { 

आनुमती--सन्ताप ने मेरे हृदय पर अपना अधिकार जमा ख्या । फिर भे भूर गई 

राजा-{ देख कर ) अरे ! श्रीमती मालुमती खबदना ओर तरङ्िका के साध कु 
-वार्तलाप करती इई बैठी है 1. अच्छा ज्ञाड़ी के पीछे छप कर पहले श्न के विद्वस्त 
'वातांलाप तो सुर्न्‌। ४ । 
, सखी--शोक.करने.से क्या लाम £सकिः केतो) 

राजा--अरे. इनके खेद का क्या कारण है १ अथवा आज ये मुञ्च से आज्ञा च्थि विना 


~थर से चली आई है श्स से प्रतीत होता है किये सुज्च पर क्रु दं, अयि भानुमती ! यह्‌ । | ५ 


{दुर्योधन आप के क्रोध का पात्र नदीं हे देखियेः-- 


= 


#} रथ र 
= , 


# 





























^ वेणीसंहारं नाटकं | 





५९ करठे शिथितीरतो -सुजलतापाशः प्रमादान्मया ` 
~. >°"  निद्राच्छेद भवत भयुखी नायासि सम्भाविता । 
क अन्यज्जीजनंसंकथालयुरहस्वलन र्थी लच्तिद्ी ` ध 


 । दोषं पश्यसि क प्रिये परिजनोपालम्भयोग्ये मयि ॥ ९ ॥ 
( विचिन्त्य । ) अथवा 


>“ इयमस्मदुपा्येकवित्ता मनसा प्रम विबद्धमस्सरेण । 


` (मयाः भ्रमादात्‌, कण्ठे, अुजरुतापादाः, करिम्‌ , शिथिटीङ्चतः, 8 
निद च्छेदविवर्तनेषु, अभिली, न, सम्भाविता ( किमू ) स्वया, अहम्‌ , अन्यद 


 जनसङ्कथार्घुः, स्वप्न तितः, (हे ) भिये, परिजिनोपाङम्भयोग्ये मयि, क 
दोषम्‌ , पश्यति ॥९॥ ` 1 


मत्तः किमपराघोऽमूदिस्याह-फिमिति । मया = दुयोधनेन, कण्डे = मदीय 

चायाम्‌, सुजरूतापाश्चः = _रटतखजवन्धनम्‌ › किम्‌ , किशब्दः प्रश्ने । भमादा 

` अनवधानात्‌, सावधानतया न कथमपीदु सम्भाव्यत इति सूचितमनेन । श्चि 
ट्त न तु दूरीकृत इति भावः। किंशब्दस्य द्वितीयतृतीयचरणयोरप्यन्वयः । अ 
` निदच्छेदविवरततनेषु सुपुक्षिभङ्केन पाश्वपरिवतनेषु, अभिमुखी = आभिसुस्यं भ 
` न, सम्भाविता = साटिङ्गनं न॒ सम्मानिता, किम्‌ । स्वय) भाचुमव्या, अन्य 
जनसङ्कथाछघुः = मन्यनारीजनवार्ताखापेन खघुः निःसारः क्षुद्र इत्यथः। रु 
४ गुरी च मनोते नि सारे वाच्यवत्‌ क्लावः मिति मेदिनी । भह = दुयाघनः; स्वप्नः 
` निद्रावस्थायाम्‌ , एतेन जरण नास्य सम्भावनापीति सूचितम्‌ । रङितः= क्तात, 
डे ्रिवे परिजनोपारम्भयोग्ये प्रिचारकसदृशपरिभाषणाह मयि, एतेषां सध्ये, 
4 दोषम्‌ = पराध पश्यसि = अवोकसे । शादूरविक्रोहितं दछुन्द्‌ः ॥ ९ ॥ षः 3 


^ -अप--भस्मदुपाश्रयेकवित्ता, दयम्‌ , भमनिवद्धमःसरेण,. मनसा, अतिवल्ट ` 
„ " भत्वात्‌ › मम, लपराघङेशम्‌ , स्वयम्‌ उस्मरदय, नियतम्‌ , कुपिता ॥ ३० ॥ ` ४ 


` + क्थक्रद्धा भाुमतीस्याह--्यमिति । अस्म दुपाशवयकच्ता = मदारम्बनमा ` 
क्याकमी मने ( भूल कर ) कृण्ठगत अजा के 
[ अथात्‌ आपके प्रमालिङ्गन का तिरस्कार तो नदीं 


वद्र कर मेरे सम्मुख होने पर आज भौ मने क्या आपका स्वागत्त नदीं किया 2 अथवं 8 
भप स्वप्न मं सुञ्चे परख) से बातचीत कृरनेमेअ 


फर तो नहीं देखीं पिरि 

^ खच मे कोन सा अवगुण देखत ह {॥९॥. (2 
व. , (त 4: 5 
 इन्दोनि अपने चित्त को भरे आभि कर दिया हे। 
< 59 ५ ८ स (६ 


४ ~ । &, = ~ ड क ६ २ ग्व 4 


1 
॥ 
८ 


#न 


------अ, - 
वन्धनों को विच्छिन्न तो नही फिया। 
क्या { ] अथवा शयनावस्था मे 24. 


ै 
क त = ॥ 
~ धि 
# 








सा [व व वि 


द्वितीयोऽङ्कः ] परबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ५६ 








ए 2 त स 9 क ण 


८ ` नियतं कुपितातिवल्लभस्वारस्वयसुस्परेदय ममापराधलेशप्‌ ॥ १० ॥ 
तथापि श्रणुमस्ताषक्किन्नु वद्धयतीति । 
माल्ुमती--तदो अहं तस्स श्रदिसइददिव्वरुविणो णउलस्स दंसणेण 
चचा जादा हिददहिचयश्रा अ। तदो उञ्किथ् तं आसणङ्ाणं लद्‌ा- 
मर्डवं पविसिदं आरद्धा । (ततोऽहं त्यातिशयितदिव्यरूपिणो नकुलस्य दशन- 
नोत्सुका जाता हतहदया च 1 तत उज्ित्वा तदासनस्थानं लतामण्डप अवेष्टुमारब्धा।) 
 राजा-(सवेलच्यम्‌, आत्मगतम्‌ ) किं नामातिशयितदिड्यरूपिणो नङ 
लस्य दशंनेनोटछुका जाता हतहदया च । तर्किसनया पापया माप्रीसुतानु- 





त्रचेताः, इयम्‌ = भानुमती, म्रेमविवद्धमत्सरेण = प्रम्णा विवद्धः स्थापितः मस्सरः 
यस्मिन्‌ तेन कारणाभावेऽपि केवलं प्रेग्णेव मारसय्यंसुरपादितमिति भावः 1 प्रीति 
मा्सर्यणेष्यर्थः। मनसा = हृदा, भतिवल्टमस्वात्‌ = भतिस्नेहात्‌ ; मम, अष ` 
` राधरेशम्‌ = अपराधगन्धं “गन्धो गन्धक आमोदे खेशे सम्बनधगवयोरिति विश्वः 
‹ स्वयम्‌ , उसमेच्य = प्रकट्प्य, नियतं, कुपिता = द्धा 1 एतेन ममापराधटेशोऽपि 
न वर्हते वट कल्पनेव तस्या इति ध्वनितम्‌ । जौपच्छन्दसिकं छन्दः । षड्त्रिपमे- 
ऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युनों निरन्तरा । न समानत्र पर श्रिता कडा वत्तारीयेऽन्ते 
^ रौ गुरः । तत्रैवान्तेऽधिके गुरौ स्यादौ पच्छन्दसिकं कवीन्द्रहृयमिति त्तणात्‌।१०॥ 
ततः = सर्पशतभ्यापाद्‌ नानन्तरम्‌ । नङुख्स्य = सपघातकजन्तुविशेषस्य, दुर्यो 
धनस्य आ्आन्तिपत्ते- नखस्य = माद्री पुत्रस्य । उरसुका = उत्कण्ठिता 
किमिति-किमिति प्रश्ने तस्य विप्ररञ्यः इस्यनेनान्वयः । नासश्ञब्द्‌ः क्रोधे 
नामपाकाश्यसम्भाग्यक्रोधोपगमङुरघने, इव्यमरः। सपघाततकजन्तुतात्पयणोच्चस्ि 
तनकुलशशब्द्स्य भ्रकरणानभिज्ञो दुर्योधनः नङुलसन्त्कं माद्रीसुतमथं निश्चित्य क्दध 
इति भावः । अनया = भानुमत्या, माद्रीसुते = नङ, पाण्डुपुत्र इत्यथंः। अजुर- 





नाम मातर को मो कोध नदी हे ेसा प्रत्तीत होता है किप्रेमाधिक्य से मेरे ल्वमात्र अपराध 


की कस्पना कर के करद हं ।॥ १०॥ 
तोम क्या कहगी सनं तो। 


 भालुमती--अरी सखि, इस के अनन्तर दिग्यरूप के तिरस्कता उस नङ्गकु के दशान 
से मै उत्कण्ठितः हो उटी । मेरा हृदय उसप्र आशक्त दो गया । फिर उक्त स्थान को च्छेड 
कर कता-कुज् मे जाने रग । | 
राजा-त्यां देवताओं के स्वरूप के तिरस्कतां नकु के दशन से यह उत्कष्ठित होः 
 उटीहै? व्या माद्री के पुत्र म आसक्त श्सके द्वारा भें वद्रिति हो गया {१ ( पहल वातो 





५४ ~ # + रि 


` खडिति भूते लृट्‌ , तेन किं शिमव्रवी रितर्थः । विविक्तस्थानाभिरखाषः = निजंनस्था। 
नेच्छा मोहात्‌ = वैचिस्यात्‌, अविक्ञातवन्ध 
` तस्व धटी धर्षणी वन्धक्यसती जुल्टेत्वरी' ` 
अहः पतनी सा चासौ पांशुखा कुलटा तस्याः 
।  शआापाः परिथहाः' इत्यमरः ` 


 अमप्रयुक्तङुरदाव्वं मन्यमानस्तद्‌नुगुणं विरुद 
। „मम्‌, पुरः अम, तव, तत्‌ = पूवंभिद्धम्‌ , 


च 
चै 
चै 


ख दमे इष्करकर्मणि, | इति हेमः। भयनिर्भयत 


तौ ् 
नि 
चज 


॥। 
च 


- ¶ 
(८ ६. 


12. वेणीसंहारं नाटकं ` 


कवा व-{----------र-- बिः 
` कथा = स्नेहवस्या माद्रीसुतं कामयमानयेस्यरथः । विग्ररञ्धाः = वञ्चिताः 


। , खा, शलाघा, विनयग्युमे, अपि, एषः, रागः, 
चारिणी से प्रतारित हो कर अपने की बहुत द समश्ता 


^ चारिण के.दय की वात क्या मार्य १ अवि ८ 
;. मेरे समक्ष वम्दारी वह भीरुता ओर स्स 




















त्‌. 4 


त 





रक्तया वयमेवं विप्रलञ्धाः । (सोसपकषम्‌ , क्यमस्मत्‌-(२।१०) इति पठिः ॥॥ 
अूढ दुयांधन, ङुलटाबिप्रलभ्यञ्ात्मानं बहुमन्यमानोऽधुना किं वयसि, 
| . (किं कण्ठे-(२।९ ) इत्यादि परिता । दिशोऽवलोक्य । ) अहो, एतद्थमेवार 


+ 


९ 9 ॐ ^ ". 
 भ्रातरेव षिविक्तस्थानाभिलापः सखीजनसंकथासु च पक्तपातः । दर्योधः 
स्तु मोहादविज्ञातरुकीहृदुथसर, कापि परिान्तः । आः पपे मर 

 -अहुषासुते । ४ 2 ~ 4 
तद्भारतं तव मम पुरः साहसानीदशानि , (>. ॥ 


, उधस्तु वश्वितः इत्यमरः । सोस्े्म्‌ = स्नेदभयुक्तपूविषयस्मरणपूर्वकस्‌ ! 


कः ९+१। 


` विग्ररभ्यम्‌ = पुश्चरीवञ्चनीयम्‌ स्मरसीरयभ्याहृत्य वचयसि दव्यत्र अभिज्ञाव्‌ः 


कीृद्यसारः = अनचगतङुरुटाह्ृद्ष 
इत्यमरः । मत्परिप्रहपांश॒रे = प 
सम्बोधने । “पतनी परिजनादान ह 
 अन्वयः--मम, पुरः, तव, तत्‌, भीरुत्वम्‌ , ईद्शानि साहसानि, अस्मद्भष प 


॥ 1 
त, श्लाघा, विनय ¦ जडमती, मयि, तत्‌ , ` ओदाय्येम्‌। 
चपर, च, कोऽपि, पन्थाः, वितमसि, ख्याते, तस्मिन्‌, कुरे, जन्म, एतत्‌, कोरीनम्‌।। 
कयां दशयति = तदधीरूत्वमिति॥ ` 
र. स 4 भीरुत्वं = भयम्‌ इेदशानि == | । 
` पुरूषभ्रमरूपाणि, साहकानि = दुष्करकर्माणि । पतेन निभयता सूचिता । “साहं! , 
रूपविरुदधधरं््यं दश्यते त्वयीति . 
को स्मरण क्रता हमा )  ( श्यमस्मद्‌० दलकः १० को पद्‌ कर ) मूख दुर्योधन ¡ व्यभि ` 
क लर (8 ध 

इजा अन क्या कहोगे १ (र 


कण्ठे शत्यादि इलो° ९ को पदता हु ) अहा ‹ कारण समञ्च मे आगया। इसी ल्ि। 
~ 4 ; +. { भ, ९. क 1 ब ~. (>. ३ 
ध कन्ति स्थानके लिए इसकी उत्कट इच्छा थी । -सखियो के साः ति ` 
चीत करन मे भली भांति अस्तव्यस्त है । इयोभन को मोह भे १३ रहने के क रणवः ` 


इराचारिगि 1 मेर अषमरमणी! = 
भकार का साहस । मेरे ५ ¦ बह प्रीति( 
| नस अ 






-ओर इतनं विनः नन्‌ 
९ अ 


ॐ 9५ 1 । ङ ~ द रे = ४, ॥ र #-54 य्‌ ह कथ न = ढं ह र १ १ । दः; . ् त 
ड १ भ 5 नमः, खस भू मं वह उदार ता मोर यह॥. 
चि } ॥ #, ५५ - न > + षः +, न , १ € न ९० = १3 र त (+ . । ~ {८ ५ = ५ भैः म + ह । 
५ #- ् 1) 4 4.4 ~ = ५ ८ प #* ह त > ` १ [५ ५ = > ऋ, १९ , 1 # 


1 






श्लाघा सास्म्टपुषि विनयव्युरमेऽप्येष रागः। 


तज्चोदीथं मर्थिंजडमतौ चापले कोऽपि पन्थाः -~<= प 


ख्याते तस्मिन्वितमसि कुले जन्म कोलीनमेतत्‌ ॥ ११९५ < (न 


५4 >+ > १५६ 411 


सखी- तदो तदो । ( ततस्ततः. 1 ) ५ ~. 

मानुमती--यदो सोषिमं अगणुसरन्तो एव्व लदामण्डवं पश्िद्धो । (ततः 
सोऽपि मामनुस्रन्नेव लतामण्डपं प्रविष्टः! )} 2.92 ^ ए हि 

राजा--(ओआरमगतम्‌) अहो, कुलटोचितमध्याः पापाया अशालीनस्वम्‌ ।` 


महदाश्चर्यमिति भावः! अस्मद्रपुषिः = भस्माकं शरीरे, सानप्रसिद्धा, रखाघा~प्रशेखा 
प्रमातिदाय इस्यथंः। विनयग्युक्कमे= सदाचारा तिक्रमणे, जपि एपः=-भन्यपुरुषविषयकः, 
रागः = अनुरागः, . यदैवाहं न श्छावनीयस्तठव व्वयाऽन्यत्र रागः कर्तव्य इति मम्‌ 
शरीरे श्काघ। तद्‌ भावमूखकोऽन्यन्र राग इतिविर्दमिति मावः! जडमतो = तच्वा- 
ज्ञातरि, मयि, तत्‌ = प्रसिद्धम्‌ , ओदार्यमू = उदारता महस्वमित्यथः। शद्धस्वभाच ` 
इति यावत्‌ । चापडे पुंश्चरीष्वे, च, कोऽपि, पन्थाः = भनुसरणमागः, णदधस्वभावता 
सश्चरीत्वानुसखरणमस्‌ विरुद्धमिति भावः । भमीनेऽपि चपर ठु स्यात्‌ पिप्पस्यां वियति ,. 
ध्रियां पुंश्चस्यामिःति हैमः। वितमसि = विद्धः, ख्याते = सवंजनवेदये तस्मिन्‌ = 
दोषरहिते, ऊर = वरो, जन्म = उत्पत्तिः, एतत्‌ = परपुरुषसङ्गमरूपम्‌ , `कोलीनम्‌ = 
लोकवादः, स्यात्कौ खीनं खोकवाद्‌ः इयमरः । तथा च ऊरूटोचितमेव सवं तवेति 
मावः! अच्र विस्द्धयोः सङ्खटनातो विषमारुद्कारः । मन्दकान्ता छन्दः! रक्तणसुक्छ- 
मष्टमश्छोके ॥ १५ ॥ स 
` छतामण्डपम्‌ = निक्ज्ञम्‌ 1 अनु सरच्‌ = पश्चादागच्छुन्‌ । 
पापायाः = पापमस्ति अस्या इति अश जादित्वान्मतुबथऽच्प्रव्ययः 1 जारी न्वं 





नि. 
धृष्टता, उस. श्र निष्कलद्भ कुल मे जन्म ओर यह दुराचार [ अथात्‌ मेरे सामने. तो बड़ी 
डरपोक सा वनी रहती थी `ओौर अव दृक्षरे पत्तिके साथ इस प्रकार सम्बन्ध करने का ` 
यदह सादस हो रहा है! मेरे रूप ` ओर लावण्य की खूब प्रशंसा करती थी ओर अव यदहं 
आलेपन के विरुद्ध कायं कर रहो हो, सुञ्च मूख कै प्रति वड़ी उदारता प्रकट करती थीः 
परन्तु अव इस प्रकार के कुमागं पर चली ज। रदी दौ जन्म तो तुम्दाय विद्युडधङक मृ ` 
हुआ है परन्तु यह नीच कमं कर रदी हो ] ॥ १२ ॥ 

सखी-तो फिर क्या हुआ { 

भाचुमती--तो फिर मे शोघ्र दी `ता मे ची गई वह भी मेरा अनुसरण करता 
हुआ उसौ लतानिकु मे प्रवेशकर गया । 

राज्ञा-अहो; शस दुर।चारिणी में व्यभिचारिणिर्यो कौ सो निलज्नता-मौ हे \ 





क्र ८. वेणीसंहारं नाटकं ` ` 


ॐ 
७५ 


$ 


€“ 


1 भलुरती- पव .उसने बड़ी धृष्टता से हाथ फेलाकर मेरे स्तनावरण 


= रज्जाराहिव्यम्‌ । श्षालाप्रवेशमहतीति शाखीना “शारीनकौ पीने अधष्टाकार्ययो > 
। रिति निपातनास्लप्रस्ययः 1 भत्रावयवाथस्तु न विवक्तितः, रूडिश्दस्वात्‌ । ४ 6 


| दितः, तत्रैव, भर्मिन्‌ , सखीजने, दुश्चरितम्‌ , जद, निवेदयन्ती, हे पापहदये 1 न्‌ 


` रहसि = एकान्ते, _ मस्सुरतोपमोगः = मदीयरतिजन्यभोगः, चिरप्रणयनिर्भैरवद्धभाः. - 
वमू = वहुकाटिकप्रमातिशयेन तवन्धनाभिप्रायम , यथां स्यात्तथा आवेदितः 
कथितः; तन्नेव = तस्मिन्नेव एवशब्दोऽचधारणे । अस्मिन्‌ = उपस्थिते, तदिदं। 


 रूपद्राचारम्‌ › ज्य = इदानीम्‌, "ईददानीमयेः ति कलापसूतरेण निष्पन्नं सम्प्रसयय ' ` 
अद्येति । निवेदयन्ती = कथयन्ती हे पापहृदये ! न हीणा = लजिता, असि ! ख्जां 
 स्थानेऽपि कथं न जस इति भावः! थत्रेकरिमन्नेव सखीजने अनेकयोः स्वाभिः 
` सुरतोपभोगटुश्चरितयोः स्थापनाप्य्यायालङ्कारः । वसन्ततिलका छन्दः ॥ १२॥ 


# २ 





1 क ० शक याः ७ 0 क ज जो का कि > क ह जा को ० चा = = = ज = क 


य्मि्चिरभ्रणयनिमेरबद्धभाव- . ` 

` मावेदितो रहसि मस्सुरतोपभोगः। 
तत्रेव दुश्चरितमद्य निवेदयन्ती १ 
हीणासि पापहृदये न सखीजनेऽस्मिन्‌॥ १२॥ `` 
मे-तदो तदो ( ततस्ततः! ) +: 
भायुमती-तदो तेण सप्पग्मप्पसारि्यकरेण ` यवहिदं मे :स्थणसु 
अम्‌ । ( ततस्तेन सम्रगल्भभ्रसारितुकरेणापहतं मे स्तनांशुकम्‌ । ) ऋ 
























जन्वयः--यस्मिन्‌ › रहसि, मरसुरतोपभोगः, चिरप्रणयनिर्भरवद्धभावम्‌ , आद = 


हीणा, असि ॥ १२॥ इश्च्रेतातरेदक ये गने व सन्ना त 
 ख्ञजाकारणसच्वेऽपि रजनारहिस्यं दश्चंयति-यस्मिननि यस्मिन्‌ = सखीजने ` 


राठ्दाभ्यां प्रत्यभिज्ञा दरयति । सखीजने = आटि दुश्चरितम्‌ = परपुरुषसङ्गमः" ` 


ततः = मत्कतृकरूतामण्डपप्रवेश्ानन्तरस्‌ › सप्रगल्भप्रसारितकरेण ~ सप्रगदभ 
यंथा स्यात्तथा प्रसारितः करः हस्तः येन तेन सग्रगरभप्रसारितशब्दयोः स्तोकनम्रा! ` 


इतिवरसमासः । तेन = नकुलेन, मे, स्तनांशकं ङुचस्योपरि स्थितं खम्‌ , जप || 
हतम्‌ =गष्ृष्म्‌ 1 = =, , 0. 


च च | 1 ८ शै 4 
1 # ङ्के * # रिं (+) 
त ५ + ङ्गः "५, 


ज ॥ =  . - = ` (८ । 
अरो पापचित्तः निन सेख्या से चिरकाल के प्रम ओर अत्यन्त आसक्ति के सध 


मेरे रमणक्रिया की वातां वी थी आज वही उन सखियों से अपने दष्कृत्यो वी. वार्ता 
ड वुम्ह स्ना नहीं उत्पन्न होती १. :: ४ 
दोनो सखियां-तोमगेक्याहुजा१ 4 


०.५4 # 4 । 1१ 
१ # अ (3 81 
४ =. 6 । 4 .॥ 


1१ 


¢ 


मो दूर इय. 





= ) मबोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । ६३ 


(कवग्क्क्कय्नककककष्वोष्कन्कनकन्कानवकयकावकागातयी चिणि 











त 


कि जित क 
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राजा--( सक्रोधम्‌ , आत्मगतम्‌ ) अलसिदानीमतः परमाकणेनेन । भवतु | 
तावत्तस्य परवनितावस्कन्दनप्रगल्भस्य माद्रीसुतदतकस्य जीवितमपहरामि । घुम 
(किचिद्रत्वा । विचिन्त्य । ) अथना इयमेव ताबत्पापशीला भ्रथममनशास- 
नीया । ( इति निवतेते । ) 


उभे--तदो तदो । ८ ततस्ततः । ) 
भायुमती-- तदो अज्ञउत्तस्स पभादमङ्गलतूररवबमिस्सेण बारविलासि 


णीजणसंगीदरवेण पडिबो धिदद्धि । ( तत भार्यपुत्रस्य मभातमद्गलतूर्यरवमिधरेण 
चारविलासिनोजनसङ्गीतरवेण प्रतिवोधितास्मि । ) 


राजा--( सवितकरम्‌ , श्रात्मगतम्‌ 1 ) किं नाम प्रतिबोधितास्मीति खप्न- 
दशनमनया बणितं भवेत्‌ । अथवा सखीवचनादेव व्यक्तिर्भविष्यति । 


खवदना-जं एत्थ अच्चाहिदं तं साईरदीप्पयुहाणं णईणं सलिल्ेण 
अबहारिअदु । ब्रह्मणाणं वि आसीसाए हुदाहुदिञ्चु्न्धिणा जलशेण व- 


व ------=--- 


लायंपुत्रस्य = पस्युः, प्रमातमङ्गलतूयरवमिश्रेण, राज्ञः प्रभाते जागरणार्थं वाद्य 
वादनं गणिकासंगीतिश्च भवत इत्याकूतम्‌ । वारविरासिनी~वेश्या । परतिवोधिता ~ 
जागरिता। 
` नामेति-नामशब्दोऽत्र विस्मये । प्रतिवोधितास्मीतीति-कियुक्तं परतिवोधिताऽ- 
स्मीति, यन्मयाऽवगतं तन्नास्यास्तार्पयं किन्तु स्वप्नदर्शनम्‌ । 











राजा--( विचार कर ) ड़ धृष्टता से दथ फला कर स्तनाव्रण को दूर दरा दिया 
( क्रु होकर ) वस, अव॒ ससे अधिक सुनने वी कोड आवश्यकता न्हा-अच्छा अव 
परदारलम्पट्पङ्‌ उस हतम्‌।गय मद्रपुत्न को यमराज वे घर्‌ का अतियि वनाता हूं । -( थोड़ा 
ओगे -बदकर फिर ठहर कर ) अथवा सवप्रधम इसी दुराचारिणी को दण्ड देना चादहिए। . 
( पीछे लोर अता दहे) 

दोनो सियार च्या इमा | । 

` भाुमती- इसके अनन्तर आयपुत्र के उद्तरोषननिमित्त प्रमातकालिकः म्दङ्गध्वनि 

के साथ वेद्यां के सङ्गीतसे मे जाग पड़ी! . 


राजा-( तर्वित्त दोकर ) क्या कदी-मिं जाग पड़ो' १ स्वप्न का वणेन हन्दोने किया ४ 
होगा मथवा सखियों की वात से दी स्पष्ट दो जायगा 1 
सुवद्ना-जो कु .भी अमङ्गल हो उसे गङ्गाप्रति नदियों के जरु से दूर कीजिए; 


१ ,८। 


व 
4 9 । = 
उक्तम्‌ › दिष्टया, विमूढहदयस्‌-विमूटं मो हाच्छुन्नं मानं य पतय तम्‌ मन्यो यस्य तम्‌ , मां -ुरयोधनम्‌, क 
, एवं ब्राह्मणो के आशीर्वाद से तथा आहृतिप्रक्षेप से प्रज्वलित अग्निदेव के द्वारा अमङ्गल का । 
नाश कीजिए । ॐ | "व 
राजा- सन्देह करना व्यर्थ है- ये स्रप्न कादौ यह वणंनकीहे मौर मूख शपे 
दूसरे ही रूप में समञ्च । ह = 


 भ्रयोग नहीं किया ; भाग्य से ही सञ्च 


+ +त 





६४ ` 






वेणीसंहारं नाटकं-- 









7 । ( यद्हत्यादितं तद्धागौरथीभमुखानां नदीनां सलिलेनापह्यताप्‌ ¢ 
शलणानामप्राशिषा, इताहुतिगन्धिना ज्वलनेन (च) श्रपहियताम्‌ । ) ` `“ 

</ (>-ग7-- १.2 ल्पे ९ मेवै | ट 
राज ( त्मगतम्‌ ) अलं विकल्पेन । स्वप्नदशंन तदनया वणित 





९ ५4 १ 

मया पुनमन्द्धियाऽन्यथेव सम्भावितम्‌ । ध 

(५) 8 [१ ~-(<\ न्दू र ९ ।-+1 ~ [१९ घ प 1 8 ) 

र" टेन ` दिष्ट्याधश्रुततिग्रलम्भजनितक्रोधादहं नो गतो 4 
* 9 ८ * | > 

- दिष्टया नो परुषं रुषाधकथने किञ्िनमया = ध सिय | श < 


हह = स्वप्ने, यत्‌ , अत्याहितम्‌ = महाभयम्‌ , 
पधानानां, नदीनां = सरिताम्‌ , सिरेन = जरेन, 
नह्यणानाम्‌ › आशिषा = हिताशंसया, 'भाशीर्हित 
न्धिना = शोभनः गन्धः स्वेति सुगन्धिः इता या भातिः तया सुगन्धिः तेन्‌ २ 
-उवरनेन = भभ्निना, अपहियतामिति, भव्याहितमित्यनेनान्वेति । .. 


~~ 

3 - 
तत्‌ भागीरथीप्रसुखानां = ग्ग 
अपदियताम्‌ = 1 
शंसाः इस्यमरः। इताहुतिसुग्‌ 3 











. शः 
स्वप्नद्शेनमिति--अनया स्वप्नदरानमेवेतद्‌ वणितमिव्यन्वयः। एवकारेण इषौ ए 
वनावगतमाद्वीुतसङ्गस्य व्यवच्छेदः । । " . 


_ अन्वयः--भर्धशरुतविप्रङुम्भजनितक्रोधात्‌ > 


कथने, रषा, मया, किचित्‌ , -प्रुषम्‌ , नो व्याहतम्‌ , दिशया, विमूढहद्यम्‌ $ माम्‌, ध 
भरत्याययितुम्‌ , कथा, अन्तम्‌ » गता, दिष्ट्या, 


मिभ्यादूषितया, लनया, विरहितम्‌, क 

नगत › न, जातस्‌ › दिष्ट्या ॥ १३॥ ` | ` 
 आनन्दोऽयं यन्मया चाञ्चल्यं न क्रतमित्याह त \। ` 
जनितक्रोधात्‌ = अधश्ुतो यो विप्रलम्भः जन्यथाचगतवाक्यम्‌ तेन जनितो यः क्रोधः. (त 
| माद सुतहननाथमिति भावः। दिष्ट्या जआनन्दोऽयम्‌ 
दिष्टथा सञुपजोपं चेत्यानन्दैः ने- 


द्यमरः। दिष्टयेत्यस्यामेऽपि एवमेवार्थः 
जर्धोक्तो, रुषा = क्रोधेन, मया, किञ्चित्‌ , परुषं ककंशावचनम्‌ नो, 


अहस्‌ ; नो, गतः, दिष्ट्या, भ 


(१ 


अच्छा हुआ आधा ही खन कर आत्मवञ्चना से उत्पन्न क्रोध कै वृद्यभें न. हआ 
साभाग्य की बाते किम पूर नदीं हो पायी थी तमी कोप से कटवचन { 


भासती के भरति विश्वास .दिलाने कै लिए हौ उन 


ने सव वात 


नन 11 


्ितीयोऽडः ] परनोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌। ` घ 








माम्प्रत्याययतुं विमूढह्टदयं दिष्टथा कथान्तं गता 
| मिथ्यादूषितयानया विरहितं दिष्टया न जातञ्गत्‌ ॥ १३॥ 
ˆ भलुमती--हला, केहि फं एत्थ छ वा असुहसुअअंन्ति । ८ हला 
कथय किंमच्न प्रशस्तं कि वाऽ्शुभसूचकमिति । ) 
। सखी चेटी च--( अन्योन्यमवलोक्य । अपवार्य । ) एत्थ गत्थि त्थोअं वि 
सुदखअअम्‌ । तदो अलीच्यं कधथ्मन्ती पि्सहीए अषरादिणी भविस्छम्‌ । 
सो दाणीं सिणिद्धो जणो जो पुच्छिदो परुसं वि हिदं भणादि । ( भकाशम्‌ ! ) 
सहिः. सव्वं एव्वं एद्‌ श्रञ्ुहणिवेदणम्‌ । ता देवदाणं पणामेण दुजादि- 
जणपडिगदेण अ अन्तरीश्दु । ण ह दाटिणो णउलस्ख वा दंसणं अहि- 
सदबहं अ स्िविणेय पसंसन्ति विक्खणाश्मो । ( अत्र नारित स्तोकमपि 
श्ुभस्‌चकम्‌ । ततोऽलीकं कथनन्ती भरियसस्या श्रपराधिनी भविष्यामि) स इदानीं 
स्निग्धो जनो. यः एष्ट परुषमपि हितं भणति । सखि, सवेमेवेतदशुभनिवेदनप्‌ । 


त्याय॒यितुम्‌ = बोधयितुम्‌ , कथा = वर्तांखापः, अन्तं = समाधिम्‌ , गता दिष्टया, 
मिथ्यादूषितया = मिथ्याव्यभिचाररूपदोषयुक्तथा, अनया, विरहितम्‌-शून्यं, जगत्‌ 
सक्षारः, न जातम्‌ मया अ्रमास्सा न हतेति भावः । भाग्येनेतस्सव जातमिति गृढाभि- 
प्रायः । शादूरविक्री डितं छन्दः । र्तणसुक्तं प्रथ मश्छोके ।॥ १३ ॥1 

अत्र = स्वप्ने, प्रहस्तम्‌ = शुभसूचकम्‌ । | 

स्तोकम्‌ = भत्पस्‌ । अखीकं = मिथ्या 1 अशभसूचकमपि शभसूचकमिति, कथ- 
यिष्यामि तदा मिथ्याकथनादपराघभागिनी मविष्यामीस्यथेः। स्निग्धः = स्नेही 
हितेच्छरिष्यथंः। पृष्टः = स्वामिनेति शेषः । परुषं = निष्टुरम्‌। साम्प्रतं श्रवणमोत्रेण ` 


बातचीत समाप्त हो गईं ; ओर यह भी पुण्य की बाते नदीं तो सुञ्चसेये व्ययं दह 
लङ्घित दो अपने प्राण विक्षजन कर देती र श्न से वियुक्त हो कर मे जपने ठिष 
संसार को शस्य समस्ता ॥ १२॥ । 

भाचुमती-रे सखि कहो इस स्वप्न मे कितना अश अञ्युम ओौर किवना जुम है ? 

सखी ओर दाक्ती-( एक दूसरे को देख कर ओर दपा कर ) श्प मँ कु मी शम- 
चक नहीं हे; यदि असत्य माषण करूंगी तो प्रिय सदेखी की अपराधिनी दो जाऊंगी 1 
मतः खुहृज्जन जो पद्ध यदिः उसके उत्तर मं दहित की वात चादे ओोत्राभिराम न दो कहनी 
वादिए । सखि, यह स्वप्न तो सव रीति से अमङ्गल का दी खचक् है अतः देवतां के 
नमस्कार से, दूर्वादल इत्यादि माद्गकिक वस्तुओ के स्पश से अमङ्गल का शमन करना 
वाहिए, क्योकि दति `वा प्राणि मँ चाहे न्यौढा हो चाहे दूसरा कोड हो उस का स्वप्न 


५ वे० 















त पा मरणामेन द्विजातिजनम्रतिपरहेण चान्तय॑ताम्‌ । न खलु द॑ 
दशेनमरहिशतवधं च स्वप्ने मरशंसन्ति विचक्षणाः । ) ` ्‌ ` 
*  राजा-( श्रात्मगतम्‌ ) अवितथमाह सुबदना । नकुलेन पन्नगशतपू € 
स्तनांशुकापहरणं च नियतसनिष्टोदक तकंयामि । , ~ 9 9: 
पयायेण हि श्यन्ते सत्नाः कामं शुभाशुभाः । ~` ` 
शतसंख्या युनरियं साजुजं प्शतीव साम्‌ ॥ १४ ॥ ५ 
- स 
दुःखकरमपि अग्र छभकरमवर्यं वक्तभ्यमिस्यथंः । प्रकाशम्‌ = सर्वध्राग्यस्‌ , तः 4 
द्पणं--“सवंश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌ ।› इति!  * ` - न ं = 
देवतानां = देवानां, प्रणामेन, द्विजातिजनप्रतिप्रहेण = ब्रह्मणो देश्यकदकि- 
चतुथं तदथार्थेःति सूत्र चतुर्थीति योगविभाग।रसमासः। अन्तयंतामू = ञ्य॒व | 
क्रियताम्‌ । . स्वप्नदञंनजन्यप्राक्ठाणभ विनाश्यततामिति यावत्‌ । दद्टरिणः = र 
 सर्पस्येस्यर्थः अहिः = र्षः । विचन्तणाः = विद्वांसः, प्रशसन्ति = शुभं कथयन्ति । क्राः 
| सुवदना, अवितथम्‌ = सत्यम्‌ , आहिस्यन्वयः । नियतम्‌ = निश्चयस्‌ , क्रिया? | 
शेषणं भवप्रस्ययान्तोऽयम्‌ । अनिषटोद्कंम्‌ = भनिष्टम्‌ उदकम्‌ , उत्तराहि 
घस्य तत्‌ । तकयामि-अनुभिनोमि। _ ` ८ ^ 
अन्वयः--हि, पययेण, शुभाशुभाः, स्वप्नाः, कामस्‌ , दृश्यन्ते, इयस्‌ , प 
. शतसंल्या, सानुजम्‌ › माम्‌ › सरति, इव ॥ ष ॥ ˆ =, , ` 
` उत्तरका सम्भागयमश्चममाह-पययिणेति । हि = यतः, पयायेण = जनुक्रम 
 शमाश्माः = भा जथुमाश्च, -कोभत एभिरिति शुभाः, रणे घज, । स्वप्नाः: 
शयनकालेऽन्तःकरणपरिणामविशेषः, कामम्‌=यथे्म्‌ , दश्थन्ते = विलोक्थन्ते, य 
अदहिगता, शतसंख्या = शतत्वसंख्या, पुनः, सानुजम्‌ = कनिष्ठ तृघहितम्‌ , मा 
दुर्थोघनम्‌ , सराति=विषथीकूरोति इव, वयमपि शतं आतरः सर्पाश्च शते, तथा ‰&. 
संस्यासामान्यादस्माकं मयमिव्यर्थः ।' पथ्यावकरं छन्दः । ङ्तणसुक्तं चृतीयश्छोक ॥ _ 

















॥ 


म दशन होना अथवा एक सौ सर्गो का सप्न मे  खप्न कै § लत 
¦ पण्डित लोग अच्छा नही कहते । 3. ~ | 

` राजा--एवदना सत्य कहती दै ; नकुल के दारा सौ सर्गै का.वध भौर स्तन के व 
का अपहरण करना हम लोगों के मविष्य के छिर अच्छानहीं है--यह मानी दुरं बाद ` 


दै-्स मकार भे समञ्षताष्टं। ` ¦ र | 
„ सप्नतोकमी खम ओर कमी.जदयुम ` कमपूर्वक दिखाई पडते 


२ रहते है, परन्व 4 ` 
सो की संख्या मेरे भाववगौ के प्रति सञ्च मम॑बिद्ध कर रदी है॥ १४॥. ` .“§. 


५-3 
च 


तीयोऽङकः ] प्रमोधिनी-प्रकाश-द्योपेवम्‌ । ` &७ 
( वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा । ) 

राः ममापि नाम दर्याोधनस्यानिभित्तानि हद यन्तोभम वेदयन्ति । 
सवष्टम्भम्‌ । ) अथवा भीरुजनहदयप्रकम्पनेषु का गणना दुयो घनस्यव- 
घेषु । गीतश्चायम्थोऽङ्किरसा,। 

ग्रहाणां चरितं स्वप्नोऽनिभित्तौतपातिकं तथा । 

 “ फलन्ति काकतालीयं तेभ्यः भराज्ञा न बिभ्यति ॥ १५॥ 
द्वालुमत्याः सखरीस््रभावसुलभामलीकाशङ्कासपनयामि । सि, 

मालुमती--हला सुबभणे, पेक्ख दाव उद्अरशिरिसिहरन्तरविसुक्तरह- 











वामाक्तिस्पन्दनमिति-वामनेत्रस्पन्दनं पुरषाणामश्मसुचक रोके ख्यात- । 


स्ति । अनिमित्तानि = अश्भसूचकानि, हृदयक्तोभं = सनोदुःखस्‌ । 
अन्वयः--अहाणाम्‌ , चरितम्‌ , स्वप्नः, ' तथा, अनिमित्तोत्पात्तिकस्‌, ( एते ), 
कतारीयं यथा स्यात्तथा, फरन्ति, तेभ्यः, ग्रा्ताः, न, विभ्यति ॥ १५ ॥ 


प्वोक्तेऽय प्रमाणमाह--ग्रहाणामिति । प्रहाणं = सूर्यादीनाम्‌, चरितं = सञ्- ` 


गम्‌ , राश्यन्तर इति मावः । स्वप्नः, तथा, अनिमित्तौर्पातिकं = आकरिमिकमहा- 
युप्रबह्टणस्र्‌ , एते, काकतारीयम्‌ = अतकिंतागतं यथास्यात्तथा । फरन्ति = फल- 
यका भवन्ति । यथा तालबरत्ताधः सञ्चरतः कछाकस्यो परि तारुफलपतनेन कदाचि- 
व दृस्युभवति तथेव कदाचिदेव तेऽपि फर्चन्तो भवन्तीति भावः । तेभ्यः=स्वप्ना- 
भ्यः, प्राज्ञाः = विद्राखः न, विभ्यति = मयं प्राप्नुवन्ति । ` “अद्भ्यस्तादिःति 


स्यादादेशः 1. अत्र प्राकरणिकस्य स्वप्नस्याप्राकरणिकयोरन्ययोश्चंकस्मिन्फरे सम्ब- 


प्रारीपशालङ्कारः । पथ्यावक्त्रं छुन्दः ॥ १५॥ 
खीस्वभावसुरुमां = नारीणां स्वभावतः प्रा्तियोग्यास्‌ , अलीकाशङ्धासू=मिध्या- 
लयम्‌ , स्वप्नदशंनजन्यामिति भावः 1 अपनयामि = निवतेयामि । 





( वाम नेत्र के स्पन्दन काअभिनय कर के) 


ओह, कर्यो ये अपशकुन दुर्योधन के भी हृदय को श्चुव्ध कर रहे हं १ (अभिमान के. 
[थ ) रेसे अपद्नकुन जो कायो के हृदय को श्चुब्य कर देते है उने दुयोधन की क्या ` 


त इस अर्थं की पुष्टि अङ्गिरा के वचन से दोती दैः-- ` 


ग्रहो का श्चुभाद्युभ फल, स्वप्न, मपराकुन तथा उत्पात काकतालीयन्याय से फर देते | 


अर्थात्‌ फर देते भो रहै नहीं भी देते दँ बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस से मयमत नदीं होते ॥ 


अतः भानुमती के खी स्वभाव के च्य स्वाभाविक इस अमङ्गल्को आशङ्का दूर करू्गा_ 
 आनुमती-अरी खवदने, देखो तो उदयाचर ले शिखर के पान्त भाग का परित्याग ` 


1 अ. ¬ 4) स. 
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 - १६९१ 


त= वेणीसंहारं नाटकं-- `. : 





बरो विअलन्तसंमाराश्रप्पसरुणदुरालोअमण्डलो जादो मच्वं दिवहणह 

( हला खवदने, पश्य तावदुदयगिरिशिखरान्तरविसुक्तरथवरो विगलत्सन्ध्या) 
प्रसज्ञदुरालोकमण्डलो जातो भगवान्‌ दिवसनाथः । ) ध 
सखी- सहि, रोसाणिदकण्पत्तसरिसेण लदाजालन्तरापडिद्मिः 

निवदेण पिञ्जरिदोल्नाणभूमिभाञ्नो पूरिदपदिर्णो विश्ररिउदुप्पेक 
` . जादो भवं सहस्सक्रिरणो । ता समओ दे कुसुमचन्दणगडभेण "अग 
पञ्जुबटटादुम्‌ । ( सखि, रोसानित॒कनकपचसदृशेन लताजालान्तरापतितक्िख | 

वहेन पिल रितोदयानभूमिमागः परितप्रतिज्ञ इव रिपुदुःपरक्षणीयों जातो भगवान 

† किरणः । तत्समयस्ते ऊुसुमचन्दनगरेणार्चेण पयुंपस्थातुम्‌ । ) 

, भानुमत्ती-हञ्जे तरलिए, उवणेहि मे अग्घभाअणं जाव भ 
सहस्सरर्सिणो सवरि रं णव्वट्ठेमि । ( हज्ञे त्रलिके, उपनय मेऽघंभा 


उद्यगिरिक्लिखरान्तरवियुक्तरथवरः = उदयाचलस्य यः शिखरः शङ्ख तस्या च 
रात्‌ मध्याद्‌ विसूक्तः प्रचकितः रथवरः स्यन्द॒नश्रेष्ठः यस्य सः। विगलितसः 
रागप्रसन्नदुराखोकमण्डलः = विगङ्तिः सन्ध्यारागः सन्धिकाच्करक्तिमा यस्व = 
अत एव प्रसन्नं दुरारोकमण्डक प्रङष्टप्रकाश्रविम्बः यस्य स वहुरीटिग 
धारयसमासः' । जातः, भगवान्‌ , दिवसनाथः = सूयः । {4 

रोसानितेति-परीक्षितस्वणेतर्येनेस्यर्थः। रतानाखान्तरपतितकिरणनिक { 
रुतासमूहमध्यप्रविष्टररिमससुदायेन । पिञ्जरितोद्यानभूमिभागः = पिजरितः १ 
इत उद्यानभूमिभागो येन सः । पूरितप्रतिन्ञ इव, रिपुदःपरेहणीयः = प्रचण्डा 

जातः, भगवान्‌ › सहखरह्िरणः = सूर्यः । पयुंपस्थातम्‌ = अर्चितुम्‌ । = `. 9 6 
। ` _ भ्घमाननस्‌ = जघदानाथ पात्रम्‌ । सहखरश्मेः = सूर्यस्य, सपर्याम्‌ पूं ` 


रते हृद सुवण्मयरथसे उपाकालकी लाल्माकेदूर हो जाने से भगव ५ | 
(^ ख्य्यं) का आलोकमण्डल प्रकारित हो उठा । ॑ ¦ 
 ._ सखी-तपाये इष सुवणं की दीप्ति के सदृशा किरणो के पु्ञसे, जो लता के 
| के अवकाश भागसे दन दछन कर नीचे आरही ह, वाटिका की भूमि पिङ्गल 
बनाते हए सदतां ( उं ) मानों अपनी प्रतिजां पूणं क्र के रघ्रर्ओकेल्यि 
वन गए हं अथात्‌ खथ्ये भगवान्‌ ऊँचे आग्ये है जि ससेउन कीत्तरफ रात्र ग 


 " उठा कर देख भी नदीं सकता अतः पुष्प-चन्द 
न्दन-निमिधित अघं के दरा उपस्थान 
| के यियि आप कासम्य दहो गया थ ष ५ ~“ “कः 
 ;  भानुमत--अरीतरल्के,मेरा म्य-पात्रलादो जिसमे भगवान्‌ भास्वरा पूजन 
4 ८. = $ 
[~ 45 (2 ० 


तीयोऽद्धः | प्रनोधिनी-प्रकाश-द्योपेतम्‌ । ६६ 
वद्धगवतः सदखरशमेः सपर्या निवेतेयामि । ) | 

 चेरी--जं देवी आणवेदि ! (इति निष्कम्य पुनः अविशन्ती ) देवि, एदं ५ 
्र्चभाश्मणम्‌ | ता णिव्वट्टीचदु सञ्मवदो सहस्खरस्विणो सवरिओआ „3 
जटेवी शाज्ञापयति । देवि एतदर्धभाजनम्‌ । तननिर्व्य॑तां भगवतः खटखर श्मेः सपयी।) 
` राजा- (आत्मगतम्‌) अयमेव साघुतरोऽवसरः ससीपसुपगन्तुं देव्याः ।. _ 2 
; „ (-अदिशति ) ॑ । र ए ~ 
` ( राजोपदत्य संज्ञया परिजनसुत्साये स्वयमेवार्घ्यपावरं गरदीत्वा ददाति!) _. 
सखी-( स्वगतम्‌ । ) कहं महाराओ समास्मदो 1 इन्त, किदो से ० 3 
वञ्मसदीए णिञ्मसभङ्गो रण्णा । ( कथं महाराजः समागतः । हन्त. कृतोऽस्याः ६ 
रयसछया नियमभङ्ग रज्ञ । ) ~ 
 माश्चमती-( दिनकरमिसुखी भूत्वा 1 ) अच्वं) स्वरसहासरेच्कस- कः 3 
इस्स पत्तः पुव्वदिसावहूय॒दमण्डललुङ्छमधिसेखस्न , सअलुवणङ्गणदी- ` 
ञ्ज, एत्थ सिविणन्रदंसणे जे किं ति अच्चादिदं सं भश्मवदो पणामेण । 
इसलपरिणाभि ससदभादुअस्स अञ्नञ्तस्स होदु । ८ अव्यंदत्वा।) 
इला, उवशेदि से कुसुमाईं जाब अवराणं वि देवदार्णं सवरि णिव्वद्‌ः = 4 = 
मि) (श वारयि 1 १८ न भवाव । ( हस्तौ प्रसारयति । ) ( भगवन्‌ , द्मम्बरमहासर-एकसदखपत्र, पूवेदिश- ` 


















तर्वत्तयामि = सम्पादयामि । 4 3 ¢ 


सुयोधनो मनि विचारयति कथयति वा--अयमेवेति 1 


 स्छयः = सङ्केतेन, परिजनम्‌ = सखीचेव्यो, उराच = पृयक्छसवा। ` ` 
` अस्वरमहासर-एकसहख पन्न = स्वरस्‌ आाकाङमेव महासरः सरोवरम्‌ 1 तस्मि- 





` चेटी--रच्छाजो अज्ञाः श्रीमति, यद पात्र लीजि ओर सवितादेवता का पूजन कौलिषएट। = ५ 
 राजा-पद प्रिया के पास जाने का च्छा जवस हं । । 5: 

 ( समीप जाकर इारे.से सखियां च्य ` हटकर अधंपात्र केकर सानुमती के दाथ 

ना चाशा). ~ 4 - 

` सखी-( देख कर जपते आप ) अरे ! महाराज क्यो जाग १ खेद { इनका नि = 


(८ 


॥ म ^ ~ध 
म. क 
^ य = 
८ ` "^ "न 
+ 4 य 


> 4 


~ 2 








7 0 ~. 
` आलुमती-( यर्थाभिल होकर ) चे माकाश सरोवर के षर पूव दिशरूपी =, 


५ ५, + न, 33: (~ = क 4 ५. = त ॐ ए १ मात्र रत्न ५ दीप ४ कः 
वधूटी के मुख सण्डनाथं कुकुम विङ्घेष तथा समस्त संसार्‌ क (खच एक्‌ सात्र रत प्रदीप ! ~ 
८ । (44. श) ¢ आ कवि~. ~~ . = के प ५ ४ शह ४ य॑पुत्र = (विः ` 9 
ङ इस स्वप्न मे वप्त दौ आप के भरणाम से भदवग वसा 
५ ° १२१ ॐ ए; ९ ४ न ५ ः छो ~ क ध +~ कुः ५५. । क र क ^ (वद १. ५ £ १ । 
+; ^ । प 5 क 9-14-५ क 
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७०... वेणीसंहारं नारक 
य॒ के 
" ~ १ 


वधूसुखमण्डलकुक्कमविशेषक, सकलभुवनाङ्गनदीपक, श्र स्वप्नदर्शने 

त्याहितं तद्धगवतः रणामेन ङशलपरिणामि सशतभात्रकष्यार्यपुत्रस्य भ 
\  . उपनय मे छष॒मानि यावदपरासामपि देवतानां सपर्या निनस्यामि । 2: 
(रजा पुष्पाण्युपनयति । स्प॒शंसुखमभिनीय ऊुखमानि मूमौ पातयति । ) । 
| भालुमती--{ सरोषम्‌ ! ) अहो पमादो परिञ्मणस्स । ( परित्रतय 
५. समम्‌ मम्‌ ) कधं भञ्जउत्तो । ( श्रहो अमादः परिजनस्य । कथमाययुत्रः । | 
` राजा-देवि अनिपुणः परिजनोऽयमेवंविधे सेवावकाशो । तल 
` व्यनुशासने देवी । अयिष्रिये 


त 9 १५ 


¶ # $. क 
1 1 +. ४) < न 
६ #“ 9 
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. विक्रिर घवलदीघापङ्गसंसपिं चक्षुः 


1 ॥॥ क 


_.__ परिजनपथव्तिन्यतर किं सम्भ्रमेण । . 


 न्यदेकं सहसखपन्नम्‌ कमलम्‌ तस्य सम्बोधने । पूवेदिशावधूयुखमण्डलङुङकम विरो द। 
पूवदिशेव वधुः तस्याः सुखमण्डलस्य ङ्ङ्कममेव विशेषकः तिख्कम्‌ , तरश्म्बोष् सम 

५ अत्याहितस्‌=महाभीतिः अस्याहितं महाभी तिःरित्यमरः। भपरासाम्‌-अन्यास स 
`  भमाद्ः = धनवधानता । परिच्रस्य = सङ्शरण्यं । घायंयुन्नः = पतिः! 
।  ;  अभक््यनुश्ञासने = अनु्ासितुं सम्थां। ` ` ध 
„< अन्वयम-परिजनपथवर्तिनि, अन्न, धवरदीधापाङ्संसपिं, चज्ञः, विधिर, सयः 
मेण) ज्म, रिमितमधुरम्‌ , उदारम्‌, साम्‌ , उच्चैः, आरूप, हे दैवि, मम, प ष 
णज्ञलिः, प्रभवति, ( अत एव ) स्वम्‌ , अस्मान्‌ र स्णश॥ ६॥ ` ` ख 
 परिजनपथवतिनि= परिजनस्य पन्थाः परिजनपथः सेवकमार्गः त. वरतम ` 
अत्र=मयि, धवर्दीर्घापाङ्गषंसपिं = घवख्धासौ दीघेः धवर्दीर्घः ; 
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 , , परिणाम जं मङगलकारी ह । ( अधं देकर ) नरो तराले, स्च पुष्प ल दे जिस ~ 
भर सी देवताओं को पूजन सम्पादन करं (यह्‌ कह क हाथ पैलाती है)। “(= 
ध (राजा [ दुय्योधिन | नौकर चाकरो को सङ्घे से दूर भगा कर खयं पुष्पं मे 
ऋस ६ अङ्कुलो का जलुमव कर क फलो को नीचे भिरा दत १... 9: 
~ _ भानुमती-( कुड होकर ) वाहरे, २ सावधानता ' ( पौ कर र राः 


मृत्यो व वधा 1. 
न | श्त्या । असतावधानत्ता ( पीछे सुड कर २४ ञं 
= श कौ देख व्याङ्कुल हो जाती हे। १. 0 न 












हिः 

। ९ ् : छी ५ रः स. | । क्ष 

„ राजा चट्‌ सृत्य इत भकार की सेवा के विषय मे अनभ्यस्त हे। अतः श ` 

~ ~ अत्‌ कर सकती दे । भवि सदासदि १.. 


क्तवा काय्य कै लिए उदयत्‌ 


न # 
ह 


: 
ह 
2} 


९ ^ » 'उए उचत इस दाप्त की ओर क भूल पर्न ध 
अतएव विद्याल तथा निम॑रनेत्रके < ० 








# 


) "२. 


स अवरोकन कीजिए [ नतादि नियमों के कत 
। ८ ए 4 
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तीयोऽद्धः | प्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ७१ 





[म | = ----------------------------------------------------------- ~~ नि क) का नकि 0 ज ` च भि 


स्मिवमधुरयुदारं देवि मामालपोच्चैः 
प्रभवति मम पाण्योरञ्ञलिस्त्वं स्प्रशारमान्‌ । {६ ॥ | 

माुमती--अञ्जरन्त, अच्मरुरणादाए दए अत्थि मे करि विणिजमे 
प्रहिलासो । ( यंपु, श्रभ्यलु्ञातायास्त्वयासित मे कस्मिज्ञपि नियमेऽभिलाषः । ) ~ ` 

राजा--श्रुतविस्तर, एवास्मि भवत्याः स्वप्नवृत्तान्तं भ्रति । तदलमेवं 
कृतिसु्कुमार मात्मानं खेद यितुम्‌ 1 | 
[च अपाङ्गः नेन्रपरान्तः तं संसपेति गच्छतीति धवल्दीघांपाङ्गसंसपि, चद्छः = नेत्रम्‌ 3 
द्र = विदिप । सम्भ्रमेण = उद्वेगेन, छम्‌ १ न किमपीस्यथः, उद्धेगोन कायं 
ति मावः! स्मितमघुरं = स्मितेन इषद्धासेन मधुरम्‌ सुन्दरम्‌ › उदरम्‌ दक्ति- 
म्‌ यथा स्यात्तथा हे देवि, साम्‌ › उच्चैः = तारस्वरेण, रूप = आरपप ङ । हे 
वि, मम पाण्योः = हस्तयोः, अञ्ञडिः, प्रभवति = प्रक्ंण वतते, अज्ञलिवद्धोऽ 
म्री तिमावः 1 अत एव त्वम्‌ , अस्मान्‌, स्पृश = दप ्रभवति मम पाण्योरज्जलिः 
वितं स्वामिति पाठः सुगमः । अन्न पन्ते प्रभवतीष्यस्य सम्थोऽस्तीत्यथंः। अन्न 
यद्वा कारकमेकं स्यादनेकासु क्रियासु चेदिति र्तणाद्‌ एकस्येव स्वमिति कारक 
यानेकक्रियासु संम्बन्धार्कारकदीपकार्द्धारः 1 माल्िनीच्ृन्दः। नन मय य 
तेयं माछिनी भो गिरो कैरिति रक्षणात्‌ ॥ १६ ॥ 

त्वया, अभ्यनुक्ञातायाः = ञाज्तापितायाः, मे = मम, कस्मिद्पि, नियमे, जभि- 
षः = इच्छु ` अस्तीर्यन्वयः । < 

अवस्याः, स्वप्नञ्त्तान्तम्‌ , ग्रति, ` श्रुतविस्तरः = श्रुतः विस्तरः येन खः, एवः 
भस्मी स्यन्वयः 1 तत्‌ = तस्मात्‌ भ्रकृतिसुकुमारस्‌ = स्वभावतः कोरम्‌ आस्मानस्‌ 
= अन्तःकरणम्‌ , . एवं, खेदयितुम्‌ = परितापयितुम्‌ , जलम्‌=व्यथस्‌ वाखर्प- 


मखे कञ्जल नहीं क्गाया गया था इसलिए नेत्र धवरू यथे ] व्याकुल दोनेसे क्या 
छाभ १ सुस मन्ददहास्य पूवक उच स्वर से चित्ताकष॑क तथा मधुर भाषण कीजिए! यह 
रे सा्ङि दस्त आप की सेवा के किए उथत द अथात्‌ हाय जोड़ कर यह दास जप कशः 
मेवा के लियं तय्यार है । यदि इसने अपराध क्रिया है तो आप क्रोध भरो आंखों से देखं 
भोर डँ फयकार कर दण्ड देः अथवा ये हाथ अन्जकलि बोध कर अपने अपराधं के किण 
षमा प्रार्थी हे ॥ १६॥ . ` | 

मानुमती--महाराज, सुञ्ञे आज्ञा प्रदान करे किसी एक नियम ( नत ) के सम्पद्न 
करते भं मेरी ब्वती इच्छा हे । ्‌ 

राज्ञा-मे थीमती के स्वप्नीय वृतारता की पुणतया सुन चुका हं अतः सहज सुकोमल 
चित्त को कष्ट देने कौ को आवश्यकता नदीं द । 











क - 















७२ वेणीसंहारं नाटकं-- 








भवुमती--अन्जऽत्तः मे सङ्का बाहेइ । ता अशणुमणणदु मं अञ्जः 
( रायपुर, मां शङ्क। वाधते । तदनुमन्यतां मामयपुत्रः 1 ) 9 
राजा-( सगवम्‌ । ) देवि, अलमनया शङ्कया । वयन 
र =  ठ्याप्तदिशां भ्कम्पि्तमुवामततौ्िभीनां फलं 1 
क द्रोणेन किमङ्गगजविशिखेरेवं यदि क्लाम्यसि । . ^ “| 
भीरु भरात्रशतस्य मे. भूजवनच्छायासुखोपस्थिता ` | 


॥ 


` न्यायेन अङ खल्वोःरिति क्ल्वाऽमावे तुसुन्धरस्ययः। ह 
~ . अन्वयः नः व्याप्तदिक्लाम्‌ , ( अत एव ) परकम्पितसु वाम्‌ , अक्तौहिणीनाम्‌ ` 
किम्‌ , फलस › दोणेन, किम्‌, भङ्गराजवििखैः किम्‌ , ( हे ) मीर, एवम्‌ , य ` 
क्लाभ्यसि, मे, अकृतस्य, सु नवनच्छायासुलोपस्थिता, स्वस्‌ , दर्योधनकेश  - 
द््हिणी ( वतसे ) (अतः ) तव, शक्कास्पदम्‌ › क्रिम्‌ ॥ ९७॥ ८4. 
शङ्काया अभावे हैतुमाह--छिन्नो व्याक्षदिशापिति । क: 
+  नः= अस्माकम्‌ , व्याप्दिशाम्‌ = व्याप्ता दिक्‌ याभिः तासाम्‌ , सर्वत्र वि 
तानामित्यथः, मत एव मरङग्पितभुवाम्‌ = कम्पितभूमीनाम्‌ , दत्तो हिणीनाम्‌ द 
 नीक्िनीनास्‌ , तदुक्तममरे- | | क. 8 
 एङेभेकरथा ज्यरवा पत्तिः पञ्चपदातिका । पव्यङ्गेनिगुणेः सवैः छमादास्या यथोत्तर्‌¢ 
 सेनाञ्ुखं गुर्मगणो वाहिनी प्र॒तना चमूः । अनीकिनी दशानीकिन्योऽच्लैहिणीति॥॥ ` 

` „ भयस्थः-एकगजेकरथनच्यश्वानां समूहः पञ्च पदातयश्च यत्र खा पत्तिः । तिसभि 
। पत्तिभिः सेनासुख त्रिभिः सेनाुखेः युट्मः, त्रिभिर्ुलमेगंणः, त्रयो गणाः बाहिर ` 
हि वाहिन्यः तन, तिखः पृतनाः चमूः, तिखश्चम्वोऽनीकिंनी दशचानी किन - 
`. ्तीहणी इति ` सेनाविशेषस्य सन्क्ञा। कि फम्‌ = कोऽथः न किंसपीव्यर्थः। | - 
¦ यदि स्लाभ्यसीस्यनेनान्वेति, एवमभेऽपि । दोणेन = आचार्येण, किञ्‌ , अङ्गरानपि॥ 
-क्िखेः = कणंवाणेः, चिम्‌ » हे मीर = भययुक्ते, एवं सवं यदि वकाभ्यसि = परितपषिौ ` 
` एतादृशवीरसेनासच्वे स्वया तापो न कायं इति आवः । मे-मम आवृश्दस्य। 
भातुमती--आयषुवर, भ गम्भोर सन्देह सागर मे डू रदी ष गतः सञ्च ग 

प्रदान करहीद। (अ 


1 4 
॥ # 

हि -- 
शिन ठा; 


| ष" 4 


राजा-{ महङकार के साथ ) देवि, दस सन्देह प्र ध्यान न दौज देखिये `. ^ ` 


| > दि आप इत भकार कौ द ते बिचत दो रही दै तो हम लोगो कौ अदीपि 
। ना जो समसत दिा्भो तक प्रसिद्ध है तथा जिए दे वल से भूमि कम्बित हो जै ` 
 दडःक्याअ ? ५ व 1 ह| ह 9 
> ^) जवस्यकता { अथवा द्रोणाचायं की क्या उपयोगिता तथा कणं के बाणो [! 

र (5१ ~ ग~ + ॥ # ५ क 0 +~. 
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हितीयोऽडकः । भबोधिनी-भकाशद्रयो-पेतम्‌ & = | 
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„ स्वं टुयाधनकेसरीन्द्रगृ हिणी शङ्कास्पदं किं तव ।। १७ ॥ = 

भावुमती-जजउत्त, ण हु मे किं वि भसद्धाकालणं तुम्देषु खण्णि- ` ५ 
हिदेस । छिन्तु अञ्जउत्तस्स एञ् मगोरहसन्पत्ति अषिणन्दामि । ( श्राय- ` ~ ` 
युर, न खल्व मे किपप्याशङ्काकारणं ` युष्मासु सन्निहितेषु । किन्त्वायपुत्रस्यव सना- ` ॥ 


 रथसम्पत्तिमभिनन्दामि ।.) 
राजा--श्रयि सुन्दरि, एताबन्त एव मनोरथा यदहं दयितया सङ्गतः 


स्वेच्छया विहरामीति । पश्य-) . + ध, 
। प्रेमाबद्धस्तिमितनयनापीयमानाञ्जशोभं 9 
लल्नायोगादविशदकथं सन्दमन्दस्मितं वा । ` ` 






` शतसंख्याकञ्चातृणाम्‌ › सुजवनच्छायासुखोपस्थिता = बाइुरूपवनच्छायायः सुखनो- 
पविष्ट, स्वस्‌ दुर्योधनकेरारीन्द्रयुहिणी, वतसे इति शेषः। यतरू्वमेताद्यी अतः, ¦ 
तव = भाचमद्याः, शङ्कास्पदं = सन्देहस्थानं कस्‌ न किमपीस्यथः। अत्र ख्परा- 


~ 
ॐ 


लङ्क रो लक्षोपमा च । शादृंलविश्ीडितं छन्दः 1 ५७ 11 | त 
` दयितया = खिया, सङ्गतः = युक्तः 1 विहरामि = विदरङ्करोमि । ` 
अन्वय:-- दुर्योधनस्य, ते, प्र॑माव स्तिमितनयनापीयमानाव्जश्नोमम्‌ , च्ञ्जा- ` 

योगात्‌ अदिश दकथम्‌ , मन्दभन्दस्मितम्‌ , नियमसुपितालन्तकाम्राधरम्‌ , वा, , ` 

परम्‌ , असुखम्‌ , वक्त्रेन्दुम्‌ › पाठुम्‌ › वान्छा, किसर न॥ १८॥ 
मेमावद्धेति । ढयोंधनस्य, ते = तव, इदं ववत्र्दुभिस्यनेनान्वेति 1 प्रमाबद्धस्ति- 

` मितनयनापोयमानाञजश्ोभम्‌-मरश्णा  आवद्धम्‌ युक्तम्‌ अतएव स्तिमितं साद्रस्‌ 

-नयनम्‌ नेत्रम्‌ तेन भापीयमाना आक्रान्ता जव्नशोभा ( कमरसौन्दरयम्‌ ) येन 

तम्‌ , इदं ववत्रन्डुदिशेषणस्‌ , एवमभरिमसपि 1 कञ्जायोगात्‌ = चरपावच्वात्‌ › अवि- | ह 
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दे मीरु! मेरे सौ मारयो क भूजारूपी कानन कौ द्याया मे मानन्द से विश्राम करती इदे 
आप सिह दुयोधन की धर्मंपलो है आप केलिए दक्काकास्थानकंसा१॥ १७॥ ` _. 
, आनुमती--भायं, आप लोगो के होते हए सुन्चे सन्देह का कोई कारण ही नदीं ह ¦ 1 ` 
किन्तु आ्ंपुत्र के ही मङ्गल की कामना करती हू 1 ६ 
 . राजा--अयि मनोरमे, मे अपनी वभा के साथ स्वच्खल्दं॒विदहार कर रहा द २ 
हम लोगो के मनोरथ है देखियि--  . ` ध 
। `आप के सुल चन्द्र ने स्तेदाधिक्य से निश्चल नेत्रो के दारा कम्‌ का परा 
= तथा क्ज्ना के कारण उस से स्पष्ट शब्द्‌ नदीं निकल रहे है ओर अभ्र 







नि १ कू 






















क वेणीसंहारं नाटकं-- .. 


= क त भिक को भि चे ण क च । च्‌ । 
#ै 








(ति ^ त 1 1 मी 


वक्नरेन्दुं ते नियममुषितालक्तकामाधरं वा. ` 

पातुं वाञ्छा परमञ्लमं किं (न)दर्योधनस्य ॥ १८॥ [र्ग 
| | ( नेपथ्ये महान्‌ कलकलः । स्वे श्राकर्णयन्ति १ | 
।  आुमती-( सभयं राजानं परिष्वज्य । ) परितिश्यद पस्तिथदः 
उत्तो । ( परित्रायतां परित्रायतामार्यपुतरः । ) | य 
41... ‹ राजा-( समन्तादवलोक्य 1 ) प्रिये, अलं सम्भ्रमेण । पश्च । ४: 8 
दिषु च्यूढाद्िपाङ्ग्टणजटिलचलःपं सुदण्डोऽनतरि ध 0 


शदेकथम्‌ = अन्रहद्वाचम्‌ , मन्दमन्दस्मितम्‌ = ईषद्धसितम्‌ , नियमसुषितार्त 8 
आधरं = नियमेन बतेन सुषितम्‌ त्यक्तम्‌ अलक्तकं कान्ता येन अभ्राधरेण तत्‌ अग्र छ 
धरस्‌; ऊध्वाष्टस्‌ ; यरिमन्‌ तम्‌. चा परम भलयन्तसू, जसुरुमम्‌ = अप्राप्य 
नियमे स्थितरवादिति मावः। वक्तरेन्दुम्‌ = सुखचन्दम्‌ , पातु, वन्दा, स्न स्य 
वेति भावः 1 मन्दाक्रान्ता दन्दः । रत्तषणसुक्तं ८ श्रोके ॥ १८ ॥ 1 क 2 
| क्कठो बहुभिः कतो महाध्वनिः । ` ‰ = `, ` "` 
^ परिष्वज्य =गादे सङ्गृह्य आल्डग्येस्य्थैः। ` ` , ` + 
2 र अन्वय.--( हे ) भीर्‌, दिज्घ, च्यूटादिघ्पाङ्गः, अन्तरिते तृणजरिङचरूत्पाः 
दण्डः, पथिषु, शकरा, शाङ्करी, विरपिनास्‌ , स्छन्दुकाे, स धूमः, आक्तादानतव 
निङकन्जषु, अभिनवजलोद्गारगम्भीरधीर चण्डारम्भः, समीरः, परिदिद्चस्‌, बहरि॥ 
। सम्भ्रमेण, किम्‌ ॥ १९॥ | ^ 
न लाकस्मिकमहावायुप्रवहणेन भीताया अनुमत्या ध्यांयाह- दिख ति 
हे भीर, दद्ध = दिशासु, व्यूढाङभिपाङ् विधिषडृलशाखादिः, वेशवद्धायुप्र| , 
हणात्‌ भ्रतिदिशम्‌ बृच्तशाखपत्राद्यो आम्यन्तीस्यर्थः। अन्तरिक्ते = आकारो, तृण -- 
 . नरिरुचरप्पांशुद्ण्डः = तृणेन जटिकः जटाकः चकरच्‌ पांणदण्डः दण्डाकारः पाश ` 


= 
च्‌ 
७ 


ह  अपकेसुख चनद्रहीकेपानवी [ अथात्‌ अधर-रस-प्रान क | हौ दयधिन की उ 
 श्च्छाहे उस केलिए ओर कौन पदारथ हेजोजलभ्यहै॥१८॥  - ` - ; : 
(नेपथ्य की जोर कलकल ध्वनि होती है जर सव लोग सन रहे). 
.* मानुमती-( उर जाती है ओर रानाका आलिङ्गन करती हे ) रक्षा कीजिर आवै॥ 


ध 4 


रक्षाकोजिएट। ¦ ५ भ 
राजा-(चारो तरफ देखकर) दयिते ग्याङकङ हाने कौ कोड आवश्यकता नहीं देखिए | 
यह वडवेग के साथ वायु ( ववण्डर्‌ ) चल रहा ह, यह दृष्षा के इ ष वहनिर्यो तथी ` 

. पत्रपर््पोको लेकर श्धर र उधर दिग्विदिशा्ओं में प्रक्षिप कर रहादहे1 य जकारो ॥. 
क १ ४) 3 ६ क ध. 


8) {= 
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द्वितीयोऽङ्कः 1 प्रनोथिनी-म्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । ७६ 





= 


भङ्कार शकरालः पथिषु विटपिनां स्कन्धकीपेः सधूमः । ~ 


प्रसादानां निङ्कञ्जेऽ्वभिनवजल्वदोद्रारगम्भीरधीर- 
श्चण्डारम्भः समीरो बहति परिदिशं भीड कि सम्भ्रमेण ॥१६॥ 
सखी- महाराअ, यरोदीच्यदु एदं दारुपव्वश्चप्पासादम्‌ । उव्वेश्य- 
कारी क्खु अमं उत्थिदपरुसरश्रकलुसीकिदणजणो उम्पूलिदतरूषर- 
सदवित्तरथमन्दुरापरिञ्भट्वल्लहवुलङ्मपञ्जाउलीकिदजणपद्धरई भीसणो 
समीरणो । ( महाराज, ्रारह्यतामेतदारुपवतप्रासादम्‌ । उद्रेगकारी खल्वयमुत्थित- 


क कनक 


परुषरजेः कलुषोकृतनयन उन्मूलिततरुवरशब्दविष्रस्तमन्दुरापरिभ्र्वल्लभवुर ङ्गम 


धूलिः, ( विडडो इति प्रघिद्धः ) 1 यस्माच्‌ सः, पथिषु = मार्गेषु, शकंराखः = शर्करा 
अश्मग्राया खत्‌ तद्वान्‌ , छाङ्कारो = अग्यक्तशञव्द्‌ कारी, विटपिनां स्कन्धक्छापेः-बृक्ता्णां 
परकाण्डकषणेः सधूमः = धूमयुक्तः प्रसादानां =दम्यांणाम्‌ , निङ्सरेषु-अन्तःस्थानेषु, 
खभिनवजरृदोद्‌ गारगम्भीरधीरः = अभिनवः नूतनो यो जलदः ( मेधः ) तस्य य 
उद्‌ गारः ( शब्दः ) तद्वद्गम्भी रोऽतणएव धीरः, चण्डारम्मः-प्रचण्डोपक्रमः, समीरः 
वायुः, एवोक्त सवमस्येव विरोपणमर , परिदिश्चं-सवंदिच, बहति=वाति, स्वाभाविक- 
मेव भ्रवहणमतः कि सम्धरमेणनउद्वेगेन किम्‌, उद्वेगो न कायं इति भावः। खग्धरा- 


छन्दः । म्रभ्नेयानां त्रयेण त्निञ्युनियतियुतता चग्धरा कीतितेयमिषि लक्षणात्‌ ॥ १९॥ - 


एतद्‌ › दारूपचत प्रासादम्‌ = क्रीडापवतस्थ ग्रहम्‌ । आर्द्यताम्‌ = जालम्न्यत्ताम्‌ , 
इत्यन्वयः 1 उस्थितपरुषरजःकल्षीछ्तनयनः = उस्थितं यसपरूषं कठिनं रजः धूः 
तेन करणभूतेन कटपी्रतं नयनं येन सः, उन्मूडिततरूवरशब्दविन्रस्तमन्दरापरि- 
अष्टवरकुभतुरङ्गमपयाुरीकृतजनपद्धतिः=उन्मूकितः उत्पाटितो यस्तरवरः तस्यः 
शब्देन वित्रस्ता भीता या मन्दुरा वाजिक्ञाटा, ( यद्यपि मन्दराया भयन्न सम्भवति 


 ----- ------------ --- ` ---- --- - -- -- --- ----- 





तृणां के साथ धूर एकत्रित कर धुमाता हआ लम्बे डराड के आकार वना रहता हे। यदं 
सञ्चराता हआ माग मे दोरी २ ककड्थं को विखेर रदा है । धनिको के मवर्नो के पास 
की वाटिकां के वृक्षों कौ शोखाओं के परस्पर संघपं से निकली इई ग्नि से लकने के 
कारण धूण के समान इस्तका वणं मालूम पड़ रहा हे । इसके अतिरिक्त वषाकाल के प्रारम्भः 
काठ के मेधो की षटाकी साति यह गम्भीर गजन. करता हा चखा आ रदा है अयि भीरु! 
इसमे व्याकर होने को क्या आवदइ्यकता हं १॥ १९ ॥ 

सखी-महाराज ! आप इस दार. पवेत के महल म चठ । यह भीषण इन्द्यावाततः 
हदय को विक्चव्ध करता हआ, उडनेवाली ककडियो से भरी हई धूल को आखों मे सोकतः. 


इसा, चरा आ रदा है । इसके क्कोरे से उखड्ते मरराते भदराते हण वृषो की अरराहट- ¦ 


भै 


७६ . ` बेणीसंहारं नादकं-- 


20" 


ऋ -6ग 
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पयाकुलीकृतजनपद्तिमीषणः समीरणः । ) =“ = " ^ 

राजा-( सहषम्‌ । ) उपकारि खल्विदं वाप्या चक्रं सुयोधनस्य | य॒ र. 
असाद्‌द्यत्नपरित्यक्तनियमया देव्या सम्पादितोऽस्मन्मनोरथः। कथसिषि 
“^ $; न्यसती न भद्कुटिने बाष्पसलिलेराच्छादिते लोचने. ^^ 
नीतं नाननसन्यतः सशपथं नाहं स्प्रशन्वारितः। ~ 
तन्व्या लग्नपयोधरं भयवशा।दार्बदमालिक्गितं ` 
भङ्क्तास्या नियमस्य मीषणमरुन्च्‌यं वयुध्यो च॒ मे ॥ २०॥ 







क 


र 
तथाप्युपचारात्तत्रर्याश्चानां भयं युक्तम्‌ ). तस्याः परिश्रष्टाः ये चल्लभतुरङ्गम 
अषटाश्चाः तेः करणेः पयां लीक्रता अस्यन्तं विदिता जनपद्धतिः मनुप्यमार्भः येन 


 ओपणः = भयावहः समीरणः = वायुः| | व. 


ॐ 


१ "= ~~~ 


` कथं मनोरथः सम्पादित इव्याह--न्यस्तेति- तन्व्या = मानुमस्या, भयवशात्‌, 











' वात्याचक्रमर्‌ = वायुसखमुहः। भयत्नपरित्यक्तनियमया = अनायासेन स्यक्तचतय 
 अन्व्यः-तन्ग्या, भयवशात्‌ , अङटिः, न, न्यस्ता, वाष्पसटिरे रोचने त 
आच्छादिते, अन्यतः, घाननम्‌ , न, नीतस्‌ , स्पृशन्‌, अहस्‌ , .सशपथस्‌ , १। 
वारितः, खग्नपयोधरम्‌, आलि्गितम्‌ , आबद्धम्‌, (अतः ) अस्याः, नियमल । 
अङ्का, भयस्‌ , भोषणसर्त्‌ , न ( किन्तु ) मे, वयस्यः, चु ॥ २०॥ द 


रिः = श्रङ्टिः, न, न्यस्ता = कृता. नि नेय परस्थाया लाणिङ्गने अओभङ्गादिकरण युष। 
तन्न कृतमिति भावः। बाप्पसरक्िङः = अश्रुभिः, रोचने = नेत्रे, न, भाच्छादिते-। ` 
पिते द्विवचनार्तमेतत्‌। अन्यतः = भन्यन्न 'सार्वविभक्तिकस्तविरः 1 आननं । 
खम्‌ , न, नीतम्‌ = प्रापितं, - सुख परिवत्तेनं न कृतमिति भावः । रषुश्चच्‌ = क 8 








--- - 
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ओर महरा के शब्द से डरे हुए अड्वरिशु ( वचेड ) बुड्शाल से बन्धन तोड़कर मं। 
प्र्‌ इधर उधर भाग रहे दं । श =. 
` राजा-( प्रसन्नता के साथ ) यह श्लज््वात दुर्योधन के छियि महान्‌ म रक बन 


` गया हे जिसको अनुकम्पा से विना श्रिसी परिथम के बतनिय्मो को द्योड देवी २ 


 भरनाप्ड़ा; इन्टं मेरी ओरसेखुख मीन मोना पडा स्पशं करते समय 


(1 






अभिरपित मनोरथ को सफल वनई दै । किस प्रकारः- 
इन्डे मोद तिरच्यी मो न करना ` पडा अथवा न तो अश्रु विन्दुओं से आंखों को 
 ₹ोपथपूव। 






ने मेरा निषेध भौ नदीं करना पड़ा; स्वयं भयव होकर शस कोमलाङ्गो ने 
को दवाकर गाढ आलिङ्गन करना प्रारम्भ कर दिया। यह्‌ वायु इनके नियमो के स्त 
का अपराधी मौ न हभ यदं मीषण ज्न्ल्ावात नही है, न्तु यहं मेरा परम मित्र है ॥२०।| 


9 ५1 > क अ कै ध " + 
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द्वितीयोऽङ्कः ] प्रनोधिनी-प्रकाश-हयोपेत्‌ । “ , ७ 
कससि 
वदभ ८ नू ^" 3 ~ छ +~ 7 


त्सम्पूणेमनोरथस्य मे कामचारः सम्प्रति विहारेषु । तदितो दाङ | 


पवंतप्रासादमेव गच्छामः। 
( सवे वाव्यावाधां पयन्तः परिक्रामन्ति । ) 


-स्ना-- ` | त. 


रु घनोरु पदानि शनेः शनेरयि धिमुच्च गति परिपिवेनीम्‌। 
सतु बाहुलतोपनिबन्धनं म॒म निपीडय गाठसुरःस्थलम्‌ ॥ २१ ॥ 





स्पशं वेन्‌ , अम्‌ , सरापथम्‌-यदि घ्वं मां स्पृशेस्तदा शपथस्तदेस्येवं, न, वारितः- 
= निवारितः 1 रग्नपयोधरं = सम्मिटितस्तनम्‌ यथा स्यात्तथा आरिङ्गितम्‌ = 


आलिङ्गनम्‌ , भावे क्तः । आबद्धम्‌ = कृतम्‌ अत इत्यध्याहारः । अस्याः = भानुमत्याः; ` 


नियमस्य = चतस्य, भङ्गा = भज्ञकः, अयम्‌ , मीषणमस्त्‌्=-भयावहो वायुः, न छिन्त 
मे=मम, वयस्यः=मिनत्रम्‌ , नु=उप्परेत, एतादश) पकारकरणान्मम मित्रमेवेस्यथः। अत्र 
वस्तुना समाधिरलङ्कारो व्यज्यते । उप्पर्ताऽलङ्कारः । शादूरविक्री डितं छन्द्‌ः ॥ २० ॥ 


सम्प्रति = घघुना, सस्पूणमनोरथस्य, मे, विहारेषु = कोडासु कामचारः = स्वे-- १4 


& 


 च्छाचार इत्यन्वयः 


र: 

अन्वयः-( हे ) घनोर, शनेः शनेः, पदानि, ऊर, अयि, परिवेपिनीम्‌ , गतिम्‌ > हः 
विज , (ह) खतनु, बाइुरुतोपनिबन्धनम्‌ › मम, गाढम्‌, उरःस्थरम्‌, निपीड्य ॥ = 
साम्प्रतं नास्ति मयस्यावकाल. इस्याह-ऊर्विति-दे घनोद = निविडोर, शनेः ` € 


शनैः = मन्दं मन्दं, पदानि = चरणान्‌ , र = सम्पादय, अयि, परिवेपिनीस्‌ = कम्प- 
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मानास , गतिं = गमनं, विञुञ्च = स्यज, हे सुन्दरि, वाइरुतोपनिवन्धनम्‌ = बाहुः. त 
भुजः रता इव्‌ बल्टीव तया उपनिबन्धनम्‌ ( जावन्धः ) त्या स्याब्‌ तथा, 


मम, गाडम्‌ = भस्यन्तम्‌ उरःस्थरस्‌ = वक्ञःस्यकम्‌ › निपीडय आलिङ्गय । अत्र थः 
हरतेस्यन्न खक्षोपमालङ्कारः। द्तविग्वित छन्दः 1 दुतविरम्बि्तमाह-नमौ म- 


रौ, इति छक्तणात्‌ ॥ २१ ॥ 






ओ यदौ से दारूपरवतस्थ मवन कीदीओर चर्ताहुं।) = 
(सवंलोग ओंधो के कष्ट के अनुभव का अभिनय करते इए चल रहे है ) 


ज प 


अव मेरी अभिराषा पूणं हो गड; कामकला की करौडा मं सव में स्वतन्त हो गया.अतः 
| 5" भ 











` , राजा-अयि, विशान्जघने, धीरे २ अगे बद्धे अर्थात्‌ धीरे २ पैर रखिए, स्खकित ९ र । 
गति से ( ल्डखदात तं # हई ) = चरो । ४५ अपनी युजरताओं से पकड़कर मेरे दय 4 | 
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1 ॥ ॥ | = द्र ?--८( ° १८ ४, ^ ५८- ॥ "क 

७८ वेणीसंहारं नाटक-- १.८ ` „ 

=-= == व 

५२९८८ अबेशं रूपयित्वा 1) ्रिये, अलन्ावकाशः समीरणासारः स्तिमित 
~> 4६ 


^ भगरदस्य । . विखन्धसुन्मीलय चक्षु रनमष्टरेुनिकरम्‌ । ५ 


 # ~ मामती- (सदरष्‌ ') दिदि उह दाव उप्पादसमीरणो ण वाधेह 
{ दिह तावदुत्पातमीरणो न वाधते । ) | श 


॥ 


`, दाणीं सहारा्ो आसणवेदीं ण मूसेदि । ( भारोदणसम्भमनिः यसः 
५ ऊरुयुगलम्‌ । तत्कस्मादि दानी महाराज श्रासनवेदी न भूषयति । | 
\ # न 


राजा-( देवीमवलोक्य । ) भवति, अनल्पमेवापक्तं वात्यासम्भनेध ॥ 


सखौ--आरोदणसम्भमणिस्सहं पिश्चसदीए ऊरजु्लम्‌ । ताकी 





समीरणः = वायुः, अटन्धावका्ञः = अग्राप्तावस्थितिः भ्रवेश्चायोग्य इत्यथ । 
 'गमयहस्य = मध्यवेश्सनः, स्तिमितस्वात्‌ = आावरणात्‌ , उन्टरेणुनिकरम्‌ = 
` उन्खष्टः एथकूक्ृतः रेणुनिकरः (रजःसमूहः) यस्मात्‌ तत्‌ , चुः = नेत्रम्‌ , विखब्धम्‌। 

= यथच्छुम्‌ , उन्मीरुय = उन्मीलितं कुर्‌, म्रस्फुटितं ऊर्वित्यर्थः। _ 

~. + | ¦ 4 "च 
| दिष्टेति-दिष्टाशब्द आनन्दे दिष्टया सुपजोपं चेत्यानन्दे" इत्यमरः । आनः 
 . न्दोऽवमिष्य्थः। उत्पात्तसमीरणः = अनिं्टस्चकवायुः । जथवा महावायुः । ॥ 
 आरोहणसम्भ्रमनिःसहम्‌ = रोहणः वेगस्यासहनमशीलम्‌ उरयुगलम्‌ = 
सर्विद््यमू सवि वलीवे पुमानुरुरित्यमरः। प्रियसख्याः = भानुमत्याः । आसने. 
, बदीम्‌=उपवेशनस्थानम्‌ › न, भूषयति = गरद्करोति । कथं नासन उपविशतीव्यथैः। | 
रः मवति = भानुमति, लनरपम्‌ = अधिकम्‌, पच, अपञ्तम्‌ = अपकारः छतः, 
` -ाव्यासम्भ्रमेण = वायुसमूहवेगेन । 3 क“ 3 4 





`  _ - (भवेश का अभिनय करते हए ) वर्कमे ¡ इस वन के चारो ओर से पिरे रहने 3/ 
^ अण चह शन्शावात का सार सम्भव नदीं । अतः निर ूल पोयनर निवा ण 
| भानुमती-बड प्रसन्नता है फि यहां अधी का वश नही चकर रहा है। ५ ॥। 


सखी-ग्रियसखी कै उरुदय चटाई के कष्ट से आगे बद्ने मे असमं हे । फिर क्य ॥| 
नद महयरान इस समय विसो चतरे को अर्त कतेक! ` ` ~ ` ^ ध) 


न 


1 ४ 
~. राजा (देनी को देखकर) भी मति, श्त बायुवेग ने महान्‌ अपकार किया ६। 
 देखिपः- | 9. 


12 8 " 





रेतीयोऽद्धः ] मबोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ | ७६ 






प्वणणमनननणानणनष णि दभ र 
10 >+ ६. क 


रेणुबांधां विधत्ते तनुरपि महतीं नेत्रयोरायतत्वा- ५. 
म त दत्कम्पोऽल्पोऽपि पौनस्तनसरितमुर ज्तिप् दार दुनोति 


क्रो मल्देऽपि याते प्थुजघनभरद्ेप य ठ | 
ˆ वात्या खेदं मृगाय सुर्चिरमवथवेदेतद्ता करोति ॥ २२॥ < 
९११९ ">~ 


( सवं उपविशन्ति । ) 
राजा-तत्किभिव्यनास्तीणं कठिनशिलातलमभ्यास्ते देवी । 


| चनं ज क । दि 
च र 8 (>! 
| न) = # 


न 





अन्वयः--नेन्रयोः, भायतत्वात्‌ , तनुः, अपि, रेणुः, महतीम्‌ , वाधामु , विधत्त, 
ल्पः, अपि, उत्कम्पः, पीनस्तनभरितम्‌ , क्िप्तहारम्‌ , उरः, इनोति, सन्द, 
पि, याते सति, पु थुजघन भरात्‌; वेपथ॒ः, । व अत ) स्र गादचयाः, अस्याः, 
चिरम्‌ › अचरयवः, दृत्तदस्ता, वास्या, खेदम्‌ , सुचिरम्‌", करोति ॥ २२॥ 

अधिकापकारमेवाह-रेणुबाधासिति । नेत्रयोः = नयनयोः, आयतस्वात्‌-देरध्यात्‌ , 
नुः = अल्पः, अपि, रेणुः = धूकिः, महतीम्‌ = अधिकाम्‌ , वाघा = दुःखम्‌, 
वेधत्ते = करोति, अल्पः = ईषत्‌ , पि, उस्कम्पः = कमस्पनम्‌ , पीनस्तनभरितम्‌ = 
थूरकूच भाराक्रान्तम्‌ , रिप्तहारम्‌ = क्िप्तं हारम्‌ यत्र तत्‌ , उरः ~= च्हः, दुनोति 
डयि, ऊर्वोः = सक्थ्नोः, मन्दे = अर्पे, अपि वाते = गमने सति, भावे क्तप्रत्ययः । 
थ॒जघनभरात्‌ = विपुलखोश्रोणिपुरोभागस्य मारात्‌ , (जयनं स्यात्‌ खियाः श्रोणिः 
रोभागे करावपि, इति मेदिनी । वेपथुः = कम्पनम्‌ › वर्धते, अत इति अध्याहारः 
ठरगाच्याः = हरिणनेन्नायाः, अस्याः = भानुमव्याः, सुचिरम्‌-बहुकालस्‌ ; अवयवः 
ङेः, दत्तहस्ता = ऊतसहाय्या, वाप्या = वायुसमूहः, खेदम्‌ = दुःखम्‌ , ` केति 
पस्पाद्यति । अवयवानां सहाय्येन वायुः अधिकं परितापयतीष्यथंः । अत्र चतुथ - 
पादां पादन्नयवाक्याथो इृतव इति चास्या गत का०यलिङ्गमलङ्का तच इति वाक्या्थेगतकाच्यलिङ्गमलङ्कारः। खग्धरा छन्दः ॥ 

अनास्तीर्ण॑म्‌ = वस्रेण अनाच्छनम्‌ ! अध्यास्ते = उपविराति, किमिति प्रश्ने ! 

थोड़ी भो धूर नेत्रो कौ विशालता के कारण महान्‌ दुःख दे री हे । थोड़ा मी कम्प ` 
पीवर पयोधरौ ( स्तन ) के भार से दवे इए ` इृदयप्रदेश को, ` जिसपर से हार ¶ृथक्‌ कर ` 
दियां गया है, कष्ट दे रहा है । थोड़ा भी गमन करने प्र॒ स्थूरजघर्नो के भार से श्न्के ` 
जधा मे प्रकम्प बढ रहा है । अन्सावत रन्दीं हरिणक्षो के अङ्गो से सहायता प्राप्ठकरके ` 
अधिक समय तक खिन्न कर रहा दे ॥ २२॥ 






4 
# $ > 
च क > 


( सव वरैठ जाते हें ) । ८: त 
 राजा-तो क्यो, भीमतो विना आसन के इस कठोर पत्थर को चद्धान प्र बेटी इडे 1 


: 
| = 


 । 0१ 
< ~> नद 
न (~ कर. 





८2 ५ वेणीखंहारं नाटक- 
लोलांशकस्य पबनाकुलितांशकान्तं 
 , .सखदुदृष्टिदीरि मम्‌ लो चननान्धधस्य | 
अध्यासितं तब चिरं जघनस्थलस्य | 
पर्याप्रमेव करभोरु ममोरयुग्मम्‌ ॥ २२॥ ह 
क) | 
( प्रविश्य पराक्तेपेण सम्भ्रान्तः । ) 1 
कञ्चुकी-देव, भग्नं भग्नम्‌ । 
( सवे साकूतं पश्यन्ति । ) 








द्‌ 
न च 
गक 


- <" 


राजा--केन । 











अन्वयः ` ( हे ) करभोरु, तव, रोरांशंकस्य, मम, रोचन बान्धवस्य, जघ 
वान्धवस्य, भध्यासितुम्‌ , ( मम ), पवनाकुलितांशङान्तम्‌ , वद्‌ दश्टदारि, ख 
युग्मम्‌ , चिरम्‌ , पय्याक्षम्‌ , एव ॥ २२३॥ ,. 


ममोस्युगरुमेव तवासनमिस्याह-रोलांकस्येति । करभोर्‌ = करभ इव उ 
यस्याः सा, तत्सम्धोधने, “करभो मणिवन्धादिकनिष्ठान्तोष्टूतत्सुतेः इति मेदिनी, 
तव, रोरां शुकस्य = च्चरुवसखस्य, मम = दुर्यो धनस्य, . खोचनवान्धवस्य = नेष 
बन्धोः, ममेष्यस्य रोचनेऽन्वयः, अत्रेकदेश्चान्वयोऽपि साधुरेव भभेदान्वयस्थर २३९ 
साधुत्वस्य प्रतिपादनात्‌ । जघनस्थरस्य, अध्यासितुम्‌--आश्रयितुम्‌ , मम, पव 
ऊुटितांशुकान्तं = पवनेन वायुना जाङुरितम्‌ अंशुकान्तम्‌ वखान्तम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌॥ 
त्वद्‌ दृष्टिहारि = तच नेत्रहरणश्चीरम्‌ › उसुयुगमम्‌ चिरम्‌ = चिराय, पया = समथम्‌। 
एवेत्यवधारणे। अत्र योग्ययोः संघटनावश्ञात्‌ समालङ्कारः। वसन्ततिलका छन्दः॥२ 

 खभ्ान्तः = उद्विग्नः । ‰ 
अग्नं भग्नमिति-यद्यपीद्‌ं रथकेतनान्वयितवेन विवक्षितं तथापि पूरव | 
जघनस्यान्वयसम्भवात्‌ भाविनो भीमङ्तदुर्योधनजधनभङ्गस्य रेन सचनम्‌ । | | 





हे करमोर, आप के जधघनस्थलां पर से वख हवा के कोरे से उड्‌ रहा है । यहे 
न्रा के लिए परम आनन्दप्रद ह इनके चिरकार तक विश्राम पाने के लिये मेरे जघनस्य 
` जो उम्हारे नेर्नो के लिए आकषक तथा वायु के ञ्योकेसे वखरहित दो रहे हे. पर्य्या है ।२५ 
| (व्याकर कञ्चुकी का परदा हटाकर प्रवेश ) । 
कन्त्युकी--महाराज, टर गया ! टट गया ! 
, (स्व साश्चयं चित होकर देख रहे है) 
राजा--किस्के दारा १ 





तीयोऽद्ः |] भबोधिनी-भकाश-दवयोपेतम्‌ ।  . =: 









- <. ¶ ` ८. 72“ 
 कञ्चुकी- भीमेन । ^^ - ५ 


राजा-क्स्य ) 
` राजा-आः, छि प्रलपसि । 
भानुमती-- अञ्ज, कि अणिटठं मन्तेसि 1 ( आयं, किमनिष्टं मन्श्रूयसे । ) 
राजा--धिक्श्रलापिन्‌ ; बृद्धापसद्‌, कोऽयमदय ते व्यामोहः > < , 2" 
कञ्चुकी-देव, न खलु कश्चिव्यामोहः । सत्यमेव वीमि । 
मरनं भीमे भवतो मरुता रथकेतनम्‌ । ५२२५ २..* 
= रथक्तनम्‌ वु ^ 
पतितं किद्किणीकाणवद्धाकन्द मिव हितो ।॥ २४ ॥ 





आः इति खेदे, # भरुपसि = किमनथंकं व्रवीषि । 

ञ्य = कञ्चुकिन्‌ 1 अनिष्टम्‌ = अशुभकारकम्‌ › मन्त्रयसे = चिन्तयसि 1 | 
अन्वयः-- भीमेन, मरता, मवतः, रथकेतनम्‌; भग्नम्‌ ;, किती, किंड्धिणीकाण- 

क्रन्दम्‌ , इव, पतितम्‌ ॥ २४॥ 


कि भग्नमिस्याह-भग्नं भीमेनेति । भीमेन = भयावहेन पक्ते भीमसेनेन, मर 
ता = वायुना प्ते मरुदपेण, मस्दूपत्वज्च भीमसेनस्य आत्मा वे. जायते युत्न इति 
यायात्‌ । भवतः = तव, रथकेतनम्‌ = स्यन्दनध्वजम्‌ , भग्नं = चिन्नमू , कितौ = 
ूमो, किङ्किणी काणवद्धाक्रन्दमिव=किड्धिणी चद्रघण्टिशा तस्याः काणेन करणभूतेन, 
भावद्धः करतः आक्रन्दः येन तद्त्‌ पतितस्‌ = जध आगतम्‌ 1 अनेन मीमसेनकतृक- 
ुर्योधनोसुभङ्गो मावीति सूचितम्‌ । पथ्याचवत् छन्दः ॥ २४ ॥ 





कन्तुकी--मदाराज, भीम के द्वारा । 

राजा--किञ्षका १ 

कन्त्युकी--भाप का 

राजा--अरे ! क्या वक वक कर रहे दो £ 

भानुमती--आय, क्या अनथ सुख से निकाल रहे है १ 

राजा-भ्यथं वकवादी, नीच जुडढा, यद आज तुम्हं क्या हो गया हे ! 

कन्तुकी-- महाराज, सुद्चे ऊध नहीं हज हे । म सत्य ही भाषण कर रहा हूं । 

मयद्कूर वायु के द्वारा आपके रथ की ध्वजा दूरकर घुधुरुओं कौ ञ्चनकार रूप में 
रोदन" करती हई वसुन्धरा ( भूमि ) पर अयन कर रही दे ॥ २४॥ ८ 


~~ 


सर्‌ ` `. वेणीसंहारं नाटक. ~ 











न > राजा-बलवस्खमीरणवेगात्कम्पिते भुवने भग्नः स्यन्दनकेतु,. 
 . ~“ तक्किमिद्युद्धतं प्रलपसि भग्नं मग्नमिति । 
| ` कञ्चुकी-देव, न छिच्ित्‌। किन्तु शसनाथंसस्यानिमित्तस्य छि 


4" 


पयितव्यो देव इति स्वा्षिभक्तिमा सुखरयति। = ` ` 
ध ध ः „ म्ुमती--अञ्जरउनत्तः अन्तुरौखदुः पदं पसरणबह्यणवेघोसेए 
(श्रायु्र, अन्तयतामेतस्रसन्नव्राह्यणवेद घोषेण । ) ५: 
। ^&  रजा-( साव्म्‌ । ) नलु गच्छं । पुतोहितसुभिन्राय निवेदय । 

` . कञ्चुकी--यदाज्ञापयति देषः | ( इति निष्कान्तः । ) 9 
४: ( अविश्य । ) + 
। . ,  अतीदारी-( सेद्धेगसुपखत्य । ) ज अदि जदि महाराओ। महारा 


 .  वल्वस्समीरणवेणात्‌ = ऊर्जितवायुप्रवाहात्‌ › कम्पिते, अयने = जगति, 
भगनः = चिः, स्यन्दनकेतुः = रथध्वजम्‌ › तत्‌ , किमिति = करमाद्धेतोः, उद्धतम्‌ 
 उच्कटय्‌ › ददं प्रापक्रियाविज्ञेषणम्‌ भग्नं मग्नमिति प्ररुपसीस्यन्वयः॥ = 
भ्य = केतनभङ्गरूपस्थ, अनिभित्तस्य = भनिष्टस्‌ चकस्य, शमनार्थं = शान्त्य 
देवः = भवान्‌ , विन्ञ।पयितव्यः = बोधयितभ्य इति हेतोः माम्‌ , स्वामिभक्तः, यु 
यति = वाचाङं करोतीव्यन्वयः | 
।  ‹  अन्तय्यताम्‌ = भ्यवहितं क्रियताम्‌ विनाश्यताभिव्यर्थः। समित्रेति--सुमि 
` नामा याजकः। | 
ध उपरस्य = समीपं गर्वा । सेवकस्य महाराजजयकरणं सम्प्रदायः । सिन्धुरा 
„8 


द राजा--यदि मोषण वायु के वेग से समस्त विश्व प्रकम्पित हो उढा तो रथ की पी 
` . किस गणना मं हे? फिर क्या भनाप्‌ शनाप्‌ रूट गया, टट गया कर रहे हो? ` ॥ 
` कन्ुकी-नदीं महाराजः कुट नदीं किन्तु इस अपरकुन की शान्ति के किए महए 
को खचित करना दी चादि इत प्रकार की स्वामिभक्ति संञचे वाष्य कर रही है । 


क ^ ( 

क - र . भोचुमती--मदारान ! इस अमङ्गल की रान्ति सन्तुष्ट ब्रह्मणो की वेदध्नित 

दवनादि क्रिया दारा कीजिए! ` 2 

राजा--जजी, जा पुरोधा समित्र कोघ्लनादेभा। ..| 

.  कट्चुको--अच्ख्या महाराज की जो आज्ञा । ‡ 9 ५. 

( चला जाता है ) 1 
मतिहारै-] अन्तःपुर कौ 'दारपाठ्कि ] ( मवेशकर धवडाई ९ सः भं जा 








1 ----------------------------- ल - 27. ५ 
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पि रि व ---- 


हादेवी क्खु एसा सिन्धुराभमाद्‌ दुस्सला अ पडिदारभूमीए चिट्ठदि ॥ 


जयति जगति महाराजः। महराज, महादेवी खल्वेषा सिन्धुराजमाता दुः ^£ 
म्रतीहारभूमो तिष्टति | ) 1 ^-22 2: 7) 94 








भना --(कचिद्िचिन्त्यातमगतम्‌ । ) कि जयद्रथ माता दुःशला चेवि। 
च्चिदभिसन्युवरधामर्षितेः पाण्डुपुतरेने किञ्चिदत्याहितमाचेष्टितं मवेत्‌। 
प्रकाशम्‌ । ) गच्छ । प्रवेशय शीघ्रम्‌ । ४ ~ क 
मरतीदारी- जं देवो आणवेदि । (यदेव चज्ञपयति ।) ( इति निष्कान्ता।) ` 

( ततः प्रविशति सम्धरान्ता जयद्रथमाता दुःशला च.। ) क 

( उमे सां दुर्योधनस्य पादयोः पततः । ) द: 


माता--परित्ताखदु परित्ताअदु मालो । (परित्रायतां परित्रायतां क्मारः।). ` 
,  (दुब्शला रोदिति!) । 
रजा-( ससम्ध्रमसुत्थण्य 1) अम्ब, समाश्वसिहि समाश्वसिहि 1 


ता = सिन्धुराजस्य जयद्रथस्य माता जननी । दुःखा = दरयो धनस्य स्वसा जय- 

थस्य पली 1 प्रतीष्ारभूमौ इरे 1 

 अभिसन्युवधामपितः=अभिमन्युघातेन क्रुद्धः, पाण्डुपुतनैः=पाण्डवेः, किचिद्‌ , अस्या- 4 

हेतसू=जन्थंः । आ चे्ितं=ृतम्‌, भवेत्‌ › न कचि दिव्यन्वयः कचिच्छुब्द्‌ः राम प्रवेदने। 
सभ्श्रान्ता=उद्धि्ा = 
साखम्‌ = अश्रणा सहितम्‌ , बाष्प परिपूरितनेत्रमित्यथः ¦ | 

` अजैनङ्तप्रतिनज्ञामयाद्धीते उभे भाहवुः = परित्रायतासिति । | हः 

ससम्भ्रमम्‌ = सोद्वेगम्‌ । समाश्वसिहि = समाश्चसनं कस्‌ । किमत्याहितम्‌=का ` = 



















वैजय, विजय, महारा की । यह दामाद जयद्रथ की साता ओर आप कीं भगिनी दुरशखा 
((रम्रवेञ्च ( फाटक ). पर खडा हं । 2 क. 
राजा-( कुद विचार कर मन दी मन ) क्या { जयद्रथ की माता ओर दुदश्ला१ ` 
मभिमन्यु के वथ से क्रुध होकर पाण्डवो ने कोडं अनिष्ट करना तो नहीं सोचा हे (प्रगट ¦ 2८ (2 9 
गओ, शोध ही बला रकूओ । `. | प. 
मतिष्टारी--अच्छा, महाराज की आज्ञा रिरोधावं। (चली नातीहै)  . 


= 
रती "द ~ 


1 49 ड) । | 

इसके अनन्तर जयद्रथ की माता ओर पत्नी दुश्शला व्याकुलाहट के साथ प्रवेश करती दे) । 

( दोनो डव उवाये हुए नेरा से दुयोधन के चरणा प्र गिर पडती हे) । 4 

माता-रक्षा कीजिए, रक्षा कीलिए कोरवनरेश, , 5 

दुर्शला-(रोती है) ५ ८ व 
राजा-( नयाकुलाट ‡ साथ उठा कर ) मताः ण॒ कर्‌) ४ 


1 ~ $ 
६ > “^ > 9 
र, 1 
५ ह ,॥ 3 1; ध 
५ - १ 


च ६ = 
भ 


१.१ 


र ४ (. त १। 


१८. 


{ ट. 
क| 











ति ` नाटकं-- 









व । अपि शलं समर ङ्गणेष्वभतिरथस्य जयद्रथस्य | ॥ 
माता- जाद्‌; कुदा कुसलम्‌ । ( जात, कतः कुशलम्‌ । ) 
राजा- कथमिव । च 

~ मता-( साशद्म्‌ । ) अज्ञा कसु पुत्तवहामरिसिदेण गरुद # 

, श्रणत्थमिदे दिबहणाहे तस्स वहो पडिर्णादो । ( अद खलु पुरवा 

४४ गाण्डीविनानरूतमिते दिवसनाथे तस्य चधः अतिज्ञातः । ) क, 

1 राजा-( सस्मितम्‌ । ) इद्‌ तदं सकारणमम्बाया दुःशलायाश्च । 

8. 6 . 20 ` 

| ` कादुत्तप्स्य किरीटिनः प्रलपितेरेवमबस्था । अहो सुग्धत्वबेलाना नं 

। (म्बः छृतं विषादेन । वत्से दुःशले, अलमशरुपातेन । कुतश्वायं तस्व 

4 ८कज्ञयस्य भमाधो दुरयोधनवाहृप्रिपरश्जितस्य महारथजयद्रथस्य (6 

^“ भीतिः समराङ्गणेषु = सद्यामभूमिषु, अभतिरथस्यअविधमानपरतिवक्सयः प 

< जयद्थस्य = सिन्धुराजस्य, ङराकम्‌ › अपि = किम , अपिशब्द प्ररे । ˆ ॥ 

जातेति--युतरस्य पुत्रसदशस्य च सम्बोधनार्थं लात इति प्रयुज्यते ।. ` ॥ 
पुत्रवधामषितेन = सुतवधक्ुद्धन, गाण्डिविना = अर्ज॑नेन, अनस्तमिते = श 
प्रात, दिवसनाथे = सूर्य, तस्य=जयद्रथस्य, वधः, प्रतिन्ञातः । ह 
सस्मितस्‌ = इंषद्धासेन सहितम्‌ ,. अम्बायाः = जयदथमातुः, दुःशशाय)+ 

।  स्वस्वखुः, चः जखकारणम्‌ = भेत, रोदनं चाखमशु चे स्यमरः 1 इदं तत्‌।४ 

` शोकात्‌, उत्तक्षस्य = दुःखितस्य, किरीटिनः = अजनस्य, प्रर्पितैः = पराप 

| | ध क्तप्रत्ययः ॥ एवम्‌ › अवस्था । जवलानास्‌ = खीणाम्‌  सुग्धत्वम्‌ = मोहः, अ ॥ । 
विस्मये अश्ुपातेन = रोदनेन, जलम्‌ = म्यम्‌ , ष्वासरूपन्यायेनः वाजमा 

अट्योगे सत्यपि द्युट्‌ पस्ययः । दुर्योधनवाहप अ 

















॥ 








~ रिघरक्तितस्य = दुर्योधनस्य द 
।  “.भिन्नत्तो नही; रणस्थली के बीच अद्वितीय बौर जयद्रथ का कुश तो है? . ह (२ 
` माता-पत्स, कुशल काँ ? र | प. । 
 राजा-किसिप्रकार१ ` | | `. ^ 


`  माता--आज पुत्रवथसे कुद्धः 
` ‹ वधकीप्रतिज्ञाकोहै। | व 
८ ८ खुसकान के साथ मन ही मन) यही माता ओर दुदशखा के  अधरपत। 
रणड). पुत्र.शोकसे विल मजुन के प्रजाप से यहं अवस्था हे सिया वसी भो 
भालीदोतीदै! ( प्रकट ) मातत, ने नी नो; 


| 8 ५  & 


॥ 41 
# ति 


शोक करने की कोई आवरः रयकता नहा न्विता 
4 चि इई आवरदयकता नहीं चिरन्नीर 

इश्क ! प्या अभुपात दो लुका । इस अज 1 
ह न ठ ५ " रस अजुन र्मे - ( बह दुर्योधन ` 


=" ५ # भः +~ ॥ 1 
व. ्- भ; ४ ॥ 1 4445 1.4 क 93 
` 2 ~ ~ । दशक कर ' 6 $= अ ~ २०१ ~ 1 
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पादयितुम्‌ । 

माता--जाद्‌ः जाद्‌; द्‌ हि पुत्तबन्धुबहामरिसुदीविदकोवाणला अण- 
देखद्सरीरा बीरा परिक्छामन्ति । ( जात, जात, ते हि तरवन्धुवधमषोदीष 
ेपानला अनपेक्षितशरीरा वीराः परिक्रामन्ति । ) {21 4 ( 


राजा-( सोपदासम्‌ ) एवमेतत्‌ । सवंजनप्रसिद्धेवामषिता पाण्डवा- 


म्‌ । पश्य । 
 इस्ताङृष्टविलोलकेशवसना दुःशासनेनाज्ञंया 


 ., पच्चाली मम राज्ञचक्रपुरतो गौर्गौरिति व्याहता । 


५५८ 
२५4 0 (६१ ८ 





६, ८. 
घ इव तेन रक्तितस्य पालितस्य, महारथस्य-- 
7 दशसहस्राणि यो योधयति धन्विनाम्‌ 1 शखशाखप्रवीणश्च विज्ञेयः स महारथः ॥ 
इति खन्तणरक्तितस्य, एतेन जयद्रथस्य अपराभवः सूचितः। 
पाण्डवानाम्‌ , सवंननप्रसिद्धा = अखिलरोकवेया, एव अमर्षिता = क्रोधः । 


` अन्वयः--ममं, आन्ञया, दुःशासनेन, दस्ताङ््टविरोखकेशवसना, पाञ्वाी, 
जचक्रस मितौ, गोः, इति, व्याहता, तस्मिन्‌ , एव, खः, गाण्डिवधरः परथा- ` 
दनः, छम्‌ , च, न, धासीत्‌ , तत्‌ , इत्रियवंशजस्य, कृतिनः, यूनः, ऋोधास्पदम्‌ , 
स्‌, न ॥ २५ ॥ 

क्रोधे सत्यपि पाण्डवानां कार्यकरणामावमाह-हस्ताकृषटविरोरेति । मम= ___ 
पोघनस्य, आद्या, दुःशासनेन = मदीयायुजेन, हस्ताङृ्टविरोक्केशवसना= 
तेन करणभूतेन आङे विरोलः चञ्चकः केशः वसनं वस च यस्याः सा, पाञ्चाङी ` 
पञ्चारुराजतनया, राजचक्रसमितौ = राजसमूहस्षभायाम्‌ एतेन राज्ञां सविधे न॒ 
एकान्ते इति सूचितम्‌ । गौर्गौः इति, व्याहता=म्याहारिता, वाचितेत्यथः 1 राज-, ` 


त 
# 1 
-4' ,- 








५ 3 

मागतानां राजपत्नीनास्‌ , गौर्गौः, इति कथनम्‌ अत्यन्तापमानसूचकं मवति, इति ` 
गराकार सुजा से रक्षित महारथी जयद्रथ को विपत्ति मं डा सके । क 2. 
माता- त्सः, क्योकि कुड्भ्विर्यो के वष से कड द्येकर पाण्डववीर अपने प्राणो कौ दः 
क्षा न करके प्राक्रम करते हं । | ८. 


राजा-( उपहास करते हए ) ठीक है पाण्डवो की अपदिष्णुता को सभी लोग 
नते.दे । देखिएः-- ` | 

मेरो अज्ञा से दुदशासन के . हार्थो से केश ओर वरसी के खचि जानेपर द्रोपदी माण्ड 
क राजाओं से पूण॑समा म अपने कौ गाय कहकर चिद । अथात मे गायदहूं मेरी _ 


३. त ४ प न म ध 
‡ "ॐ "+ १. "न कः त ५ न ४१ २" 
> 2 7 क ५/५ ६.३ ¬ 2. 9: > न "24८ अ भ म 9 ^ ४" कमर 







8 
४ भू: ( 
ध 






। अ 1 ह वेणीसंहारं नारकं 


स लु गाण्दिवरो नासीखानन्दनो + 


गिक 












लनः 4. ~~ 
तस्मिन्तेव सकि | 

1 2, = 2 2. 2; 

। यूनः ज्षतरियवंशजंस्य तिन: कोधे {कि न तत्‌ ॥ २६ 

माता--अक्तसत्तपडिर्णाभारस्स अप्पवहो से पडिरणादो † (9 ः 
पतम्रतिज्ञाभारेणात्मवधरतेन मतिक्ञातः । ) ` 2 
राजा--य्येवमुलमानन्दस्थानेऽपि ते विषादेन । नु वक्तव्यः 

४ 


५. 


सानुजो युधिष्ठिर इति । अन्यच्च मातः, का शक्तिरस्ति ` ~ | 
{2 ५ श्व ' ॥ च्‌ + ०, शै 
 वाकुरुशतपरिव।रवधितमहिम्नः 1 


सम्प्रदायः । अहं.गोलदशी अतः त्वया अवध्याऽहमिस्यभिप्रायः, तस्मिन्नेव = 

` रणसमय एव, समिद्धः, नाण्डिवंधरः = धनुर्धरी, पथानन्दनः=अंनः, पनि 
न, भासीत्‌ न्तु लासोदेवेत्य्थः । तत्‌= ग्याहरणम््‌ › ्तत्रिय वंशजस्य राजन्य 
 स्पक्नस्य, कृतिनः = भवीणस्य, यूनः = युवस्वमापन्नस्य, एतेन तन्न अतीव 
कतन्य इत्ति सूचितम्‌ । ` कोधास्पदं = कोपस्थानम्‌ , किं न, करोषास्पद्भेवे 
तस्मिन्‌ काछे कोपाभावे सास्परतं को पाभाव एव. युक्त हत्यभिभ्रायः । शादि 
हिति छन्दः ॥२९॥ ` ` 0 
। भसमाप्तप्रतिच्लाभारेण = असाः म्रतिक्ताभारः येन तेन अनस्तभिते सूर्ये 
` कधस्य वधाभवे इत्यथैः । मास्मवघः = निजमरणम्‌ , परतिह्वातः। ` 
. यदि, एवं= जयद्रथाचधे स्ववधप्रतिज्ञा्यां लत्याम्‌, आनन्दस्थानेऽपि विपष् 
दुःखेन, अलम्‌ = व्यथंम्‌ , ते = तव } अन्न हषं एव कन्तव्य दृत्यर्थः । सानुजो, य| 


` धिरः, उस्सन्ञः = तः, इति, नजुः = निश्चयेन्‌, वक्तव्यमि्यन्वयः ।. अङ्नवधे युधि 











रक्षा कीजिए" इप्त प्रकार से करूणपुकार राइ । उस क्षण क्या व्ह गाण्डीवधार ¶ ॥ 


( भजन ) वहां उपस्थित नदीं थे १ सवंशक्तिसम्पन्न प्रोदावस्था को प्राप्त क्षत्नियदुमा॥ 
िए वह दशा रोपास्पद नहीं थौ क्या १।॥ ११ 2 . 
माता--प्रतिज्ञा पणं - करने 

की प्रतिज्ञाकीहे। त 9 ॐ १, 
` राजा--यदि यहं बातत है दो प्रसन्रत। के मवसर मे मी आपका संताप करना व्वध॑( 
भिन्त अव तोह सट कहना चादिए-'युभििर मासयो द साथ भिनष्ट हो गये" । % 
श्सके अतरिक्तं अजुन अथवा फिंसी ` दूसरे काकंया सामथ्य॑है किव सौ बार नोव 
0 सशाली तथा क्लपाचार्य, द्रोणाचायं भौर यद्र. 

{रादि महारथि्योकि पराक्रम से ्वियभित वलदयाखी आप के पुत्र जयद्रथ का केवल 

2 समयात्‌ मेरे सो मास्य करदे दए तथा. छष। द्रोण, भौर जख्वत्थामा प्ते च 
` 9 ५ अ , ५ अः 


(८ 


म असमथ होने पर उन्दोनि ( अजुन ने ) अपने 


+~ \ 
६ 
४, ॥ ९) 












दितीयोऽ्ड्कः]  प्रबोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेटम्‌ । ८७ 
न सत्ज््स्व्तच््न्क्----------7 


९3 ¬ $ रितु $ & ड 

द्िशुणीृतनिरावरणविक्रमस्य नामाऽपि दीतुं ते तनयस्य । अय , सुत्‌] ८८५५ 

, ~ ^ 4 श (‡ 

पराक्रमानभिज्ञे। . स 30 < < 
. धमारस्मजं भ्रति यमो च कथेव नास्ति १. 


(२ 2. ~ ~> ~  +/ 
मध्ये घकोद्रकिरीटथतोवेलेन 1 >+ 
एकोऽपि विस्फुरितमख्डलचापचक्रं ` <^ > “< 6६3४ न 
` . ` . कः छिन्घुराजमभिषेणयितुं समथः । २६ ॥ स्रिधद्‌ च 
मालुमती-- अजन्त) जृवि एव्वं तहवि" गुरुकिदपडर्णामारो हणं 
= १ म थ पि भारः ॐ लगा. 1. 
क्खु सङ्काए्‌ । (रायपुर, यदप्येच तथापि पि यवविशाा 
रोऽपिं जीवितुं न शक्नोति तथाच भीमादयोऽपीति भावः । निरावरणः = निगतमा- 
चरणं यस्मात्छः, अम्रतिहत इत्यथः। ` ५ 
 अन्वथः-- धर्मास्मजम्‌ › यमौ, च, प्रति, कथा, एव, न स्ति, इकोद्रकिरीट- 
रोः, मध्ये, एकः, अपि, कः बेन, विस्पुरितमण्डर्चापचकरस्‌ › चिन्धुराजम्‌ , 
अभिपेणयितुम्‌ , समर्थः ॥ २६1 | 6 | 
. . सुतपराकममेवाह--धभास्मजमिति । घमांस्मजंनयुधिष्ठिरम्‌ > यमौ=यमख्जातौ, 
नङ्ुरकुखहदेवाविस्यर्थः, च प्रति कथाकथनम्‌ एव, नास्ति, एते जयद्रथस्य न किसपि 
कर शकनुवन्तीति भावः 1 वकोद्रक्रिरीरब्छतोः = मीमाज्नयोः, मध्ये, एकोऽपि कः, 
 बखेन = उथितेन, विस्फुःरितमण्डर्चापचक्रम्‌ = विस्छुरितं छृतं मण्डर मण्डक्ार 
चापचक्रं धनुश्चक्रं येन तम्‌ › सिन्धुराजम्‌ = जयद्वथम्‌ , भभिषेणयित =सेनयाऽभि- ` 
यातुम्‌ अभिमुखं योध्यतुमिर्यथः । समर्थः, न कोऽपीस्यथेः 1 एतेन जयद्रथस्य 
पाण्डवेभ्यो बर्व्वं सूचितमिति मावः । वसन्ततिख्का चुन्द्‌ः॥ २६॥ १ 
यद्यपि, एवम्‌ = पाण्डवेभ्यः जयद्रथो बर्वान्‌ › तथापि गु्कृतप्रतिज्ञाभारः= ` 


न ४ ~ 


य 
य 








त 








से ओर अधिक पराक्रमी जयद्रथ का नाम तक को नदीं उचारण कर सकता उसते संमराम ` ` 
करना तो दूर रहा 1 अयि तू अपने पुत्र के बल पौरुष से अपरिचित ! व. 
युधिष्ठिर तथा माद्रीुतर [ नुक ओर सहदेव । के विषय म कोड वात ही नदीं अथोव्‌ 

वे लोग युद्ध कला जानते. दयो नदीं । मीम मौर किरोरी [जजन ] के बीच में कौन पसा ह 
ज्ञो अत्यन्त शोध गति से सन्रारुन करते हए लुप को चक्राकार वनाने वा सिन्धुराज 
जयद्रथ के साथ - संग्राम मे उर सकता है अथात. पाण्डवो मे कीडेमीदेसा वीरनदीहै 
जो नयद्रथ क सन्युल युद्ध करे ॥ रद = _ 1 
भानुमती--भायंपुत्र, यह सत्य है तथापि जैन ने भीषणप्रतिश्ञा किया द- यही 
शका का कारण हे। ¦ । { (> ४.८. 


न ॥ च भ 
४? ~ ^, ~ म 4 1 
= = | "क नि ^ ॥ „9 
# 1 १: # = ~ (2 [त ५" 
^. 1८ १४ ब १. 
= +, +, ई क 


कि ह १ "ति ि, 
४ "व इषे 


च 
. , ` "क 


५ 


¢ = क 9 | ^ | # +“ 4 ः 
अणीसार्‌ नाद्क> 1.0 /2“६) व । 


माता--जाद्‌ साहु, कालोदं भणिच्ं मागुमदोए । (जात, साधु कलं 

चित भणितं भानुमत्या । ) | ध  । 

। ~ -~ + ९4 च राजा ५ ह ट . १ , ०५4 र (न ४1 | ५ ॥ 

४६ 1 राल्ा-आः समापि नाम्‌ दुर्योधनस्य शङ्कास्थानं पार्डवाः। पश्य 
^ रौ र्डज्याङिणार गतर ट 4 । 9 
८.2. (५ कोद ण्डञ्याकेणाङ्कुरगाणतरिपुभिः कङ्करोन्मुक्तदे हैः ५“ है 

> > ५ ४ ------> | | 


4 -॥ , १, 0 १ । ~ 
°`, .. <“ श्लिषटान्योन्यातपत्रेः सितकमलुषुत्तभ्रान्तिमुरपा 4; (> 
















{~ ह 
। य 4 ८ © 2729 ^ +< 


 रेशस्ताकभासां भरचलदृसिलतादन्तुराणां बलाना- 


न) प । ₹ 


। के `, नता --{ <| | 1 ` 
(द ५. रम क्तिन्ता श्रतरभिंस दिशि दिशिसमरे कोटयः सस्पतन्ति २५ 


|+ - 
के „4 


.च्-->€ ~ 
महता कतः ग्रतिक्ञाभरः, शङ्कायाः = सन्देहस्य, स्थान = आस्पदम्‌ 
 वाक्यारङ्करे।. ~ ` क 
कालोचितम्‌ = क्षमयस्यानुरूपम्‌ । ` । 9 र 

नवयः--कोदण्डञ्याकिणाङ्कै, अगणगितरिपुमिः, कङ्कयोन्य॒क्तदेहेः, शिल््ान्योः 
` .अन्बय---कादेण्डञ्याकिंणाङ्कः, जगणितरिपुमिः, कङ्कटोन्घुक्तदेदेः, शिल्टान्योन 
तपतरः, तितरूमख्वनञ्रान्तिम्‌ ,, उस्पादयद्धिः, मे, आद्भिः, रेणु्रस्ताकभाघ्ाम्‌ 
प्रचर्द्षिरुतादन्तुराणाम्‌ , वानाम्‌ , कोटयः, आक्रान्ताः, दिशि दिक्च, `स 

 सस्पतन्ति ॥.२७॥ 4 = स 

~ सः, ६ + श क £, `; 
0 कोद्ण्डञया णाङक = कोदण्डस्य धनुषः ज्यायाः द्विणः बणजः ` भङ्कः चहं 
येषां तः, अगगितच्षुभिः--जवहेकितशबुभिः, कड्कटोन्सुक्तदेहैः = कङ्कटेन कवक: 
ई . "9 {४ „न 


+ 


। खड १ 4 
ह । -- ;, .&। 
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-उन्युकतः व्यक्तः देहो येषां तेः, कवच।धारिभिरिस्यर्थः एतेन अधिकवरूव्वं सुचितम्‌। + 
` शिष्ष्टान्योन्यातपतरेः = मिलितिपरस्परच्छुनैः शुरं सवातपत्रमिःव्यमरः । सितकमल 
। वनभनान्तिम्‌ =रवेतपद्मवनस्थ अमम्‌ , उत्पाद्यद्िः = जनयद्धिः, -कमलवनस्य य अ: 
नात इषयुखच्यते कविनेति भावः । मे= मम, आद्भिः = अनुकैः, रेणयस्तामै 
। माघा रेणुभिः अस्ता अकमाः येः तेषाम्‌ , भरचरुद्सिरतादन्तुराणाय्‌ = प्रचलं ५ 1 ५ 
गच्छन्ती या असिरता कुता इव खड्गः तया दन्तुराणाम्‌ निर्नो्नतानाम्‌ , बला| 
 , नाम्‌ =सेनानास्‌ ›, कोटयः = संख्याविरेषाः, आक्रान्ताः = व्याप्ताः लिन 2 


चेन्‌ कोद = यावित मतः = व्या दिं 
` ` माता-युत्र, मनुमती ने अच्छा ओर समयोचित उपदेश दिया है .* ~| 
 राजा--अरे, क्या सुञ्च दुर्योधन के ल्यि पाण्डवो से आशङ्का १ देखिये = 1 ए. 6 






८: नीचे उप्र जने से ओन्नत्य मँ विषमता प्राप्त कर लेती है, २ 

पे सकरद पड्रहीदै॥२७॥ = ` 

११ | = व ५२ > ध) । 
गक ्- +> $ 


3 
= + (* ७ 
र २१ + त १4 क ध = ५४ 
८ च | 43 क. ति ५ + रं 
क म" .* 8.11: 2 
(क ति 4 । ^^ ` षो (4 + ॥ि 









तीयोऽद्कः ]  प्रबोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌ 1 ` | ८६ । 








वि पि पिपिष ्कन्कन्क्छयछण्यकण्दछच्द पि 


अपिच भाजुभतिः विज्ञातपाण्डवप्रभावे, किन्त्रमप्येवमाशङ्कसे पः 
शासनस्य हृदयन्नतजाम्बुपाने दुर्योधनस्य च यथा गदयोरुभङ्क । 
जस्विनां समरमूधनि पार्डवानां ज्ञेया जयद्रथवघेऽपि तथ प्रतिज्ञा ।२८॥ 
कः कोऽ भोः। जेत्रे मे रथमुपकल्पय तावत्‌ । यावदहमपि तस्य 
गल्मस्य पांर्डवस्य जयद्रथपरिरत्तणेनेव भिथ्याप्रतिज्ञावेलच्यक्षम्पादि- 
मशखपृतं मरणञ्चुपदिशामि । ( अविश्य ) | 
तदिशम्‌ › समरे = सङ्प्रामे, सम्पतन्ति = सम्यग्‌ भूमौ गच्छुन्ति। मम चतणां 
म (वात्‌ पाण्डवस्य विजयो न सम्मवतीति भावः 1 खग्धरा छन्दः ॥ २७॥ ` 
विज्ञातपाण्डवगप्रभवि = विक्ञातः पाण्डवानां प्रभावः यया तरसम्बोधने । 
ॐन्वय-ः-दःलास्नस्य, हृद्‌य्तजाग्बुपाने, दयाघनस्य, गदया, ऊरूमङ्ध; 








पावि 


मरमद्धनि;. तेजस्विनाम्‌ › पाण्डवानाम्‌ , यथा, प्रतिक्ञा ( निष्ठा ) तथा > 
द्रथवधे, भपि, सेया ॥ २८ ॥ ` ` 
पाण्डवानां प्रतित्ञापूत्येभावं द्यति-दुःशासनस्येति । दुःशाघ्षनस्य = मदनु- ध 
स्य, हृदुयद्तजागचुपाने = हृदयस्य क्षतजं रुधिरं तदेव अम्बु जर तस्य पाने त 


धनस्य, गद्या = प्रहारकशसखविरेपेण, उरभङ्गे = जघनभङ्, च, समरमूर्धनि = 
नसड्ग्रासे, तेजस्विनाम्‌ = पराक्रमिणाम्‌ , तेजस्विनामिति काक्वोच्यते अतेज- 
बनामिति भावः । पाण्डवानां, यथा, प्रतिज्ञा निष्फकेति रोषः। तथा जयद्रथवधे ` 
नधुराजवचिनाशे, अपि, प्रतिज्ञा विफला, ज्तेया = बोध्या, एषाम्प्रति्तेध्थमेव विरा 
वति, अत दर्यमपि प्रतिन्ता विफएछेव स्यादिति भावः। बसन्ततिखका छन्दः ॥२८॥ 

जेत्रम्‌ = जयनक्ीटम्‌ । उपकल्पय = उपपाद्य 1 प्रगदभस्य = ष्टस्य । मिथ्या- ` ~ 
त्ञावेलच्यसस्पादितसम्‌-गषाभूत प्रति्ञया यद्‌ वेरुचयम्‌ कुजा तेन सम्पादितम्‌ ` 
म्‌ , अराखपूतं = राखेण न पूतस्‌ असूयस्पश्या इतिवत्समास सत्रियानां शाचखेण - २ 

अथि भ्‌।तुमति, आपको तो पाण्डवो कौ शक्ति विदित हे क्या अप्को भी श्स प्रकार ४ 
आशङ्का होती है १ देखिएः-- स 

युद्ध मे दुरशासन का हृदय विदीणं करके रुधिरपान क्रने के विषय मं तथा सुज्च 
न के ज्खो को गदा से तोड़ डालने के विषय भँ की गई परम प्रतापराली पाण्डो 


परतिज्ञा जसो थी बसी दो जयद्वथवध विषयिणी प्रतिज्ञा मी समञ्चना चाहिए अथात्‌ 
वों कौ दुशासन के रक्तपात की तथा गद! दारा सुद्ध दुयोधन के उर मगन करने की 


ज्ञा मवतक पूणं नदीं हो पार वदी दशा लयद्रथवध प्रतिज्ञा की मी दीगौ ॥ २८ ॥ 

अरे यल्छं कोई है १ मेरे विजयज्ीर रथ को तय्यार करो मेँ मी जयद्रथ कौ रक्ता करके 
 भिथ्याप्रतिज्ञाभिमानी अजन के उस मरण मे, जो प्रतिश्चा के असफ होने केकारण ५ = 
् परित्यागपूवंक दोगा, सहायक वनू 1 ( प्रवेशक ) 5. 


५. 
व 
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२ उद्धातक्रणितविलोलदेमृघण्टः प्रालम्बद्विरुणितचामरभरहासः। 


` आखम्बः भरक्वेण , छम्बमानः द्वियुणितः द्विधा बद्धः यः चामरः तस्य 















४० ` ^ - वेणीसंहारं नाक +: 
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न अ. 


सञ्नोऽयं नियभ्ितृयह्ताङ़लाखःराचणां तपितमनोरथो स्थस्ते॥२ 
राजा-देवि, प्रविश खभभ्यन्तरसेतरं | ` ( प्यावदहमपि तशय भरगल 
पाण्डवस्य -- इत्यादि , पटन्‌ परिक्रामति 1 ) ( इति निष्कान्ताः सव । ) 


इति हितीयोऽङ्धः । 
<^ ९0.4.27 ~ 


मरणं पविच्रमिति स्यातं तथा वचाजुनस्य भ्रतिन्ञाूर्यभावे भात्मघातेन. शर 
मरणात्‌ भशखपूता खत्युभविष्यतीति भावः ४ 
अन्वय---उद्धातक्णितविरोरृहेमघण्टः, प्राखम्बद्धिगुणितचामरग्रहाखः, ¶ि 
मितवर्गिताङ्राश्वः, शत्रूणाम्‌ , चपितमनोरथः, ते अयम्‌ , रथ सज्नः, (असि 
उद्धातक्णित विरोरहेमवण्टः = उद्धातेन हननेन या कणिता शब्दं कुचती पि 
खहेमघण्टा यस्मिन्‌ सः, इदं सर्वं रथस्य विशेषणस्‌। प्रारम्वद्विरुणितचाभरप्रहास 


शोकल्यम्‌ यस्मिनूसः, नियमितवक्गिताङलाश्वः=नियमिताः परथदेण बद्धा; च (| ध 
गतिविशेषविशिष्टा अत एव आकुलिता अश्वा यन्न स शच्रुणास्‌ = रिपूणाम्‌ , 

तमनोरथः = पितः विनाशितः भाच्छादित इत्यर्थः मनोरथः येन सः अयस्‌, ४ 
ते = तव खजः = सन्द्धः, अस्तीति शोषः । प्रहर्षिणी चन्दः 1 व्याला ॐ न जं २ 
श्रहर्षिणीयमिति ल्षणात्‌ ॥ २९ ॥ ह 8 


इति भवोधिनीन्याख्यायां द्वितीयोऽङ्कः । 


अ“ ` 
म , 


न 
१ 


कन्चुका-महाराज ! य 4/5 
यह्‌ आप्‌ का विजया रथ जिसमें वेधे हट सुवणं के वेँुरू आघात गने से 
हो रहे हे, जो दोनों ओर से मले जाते इए. चामरो से विभूषित ˆ तथा जिप्षमे १ 1 
चच्चर घोडे दिनदिना रहे ह, तय्यार कर दिया गया है । रथ के देखने से दी र #६ 
मनारथ अन्धकार में विलीन हो जाता है ॥ २९.॥ । 
राजा-श्रीमति) आप भीतर ही जोँय । (८ यावदहमपि तस्य प्रगरभस्य पाण्डवस्य 1 
वाक्य को पदता हभा जाता द ) (सव रोग चरू पडते है ) $ 4 
५; । द्वितीय अङ्क समाप्त. 3 
अ 0. 





ततीयोऽङ्कः 
( ततः विंशति विङ्रतवेषा राक्षसी । ) 
राक्षसी--( विकृतं विदस्य । सपरितोषम्‌ ! ) 
हदमाणुशमंशशोणिदेहि ऊम्भशहश्शं शाहं शख्िदम्‌ । 
अणिशं अ पिवामि शोणि्रं बलिशशदं. शमले हवी ।॥ १॥ 

८ चरत्यन्ती सपरितोषम्‌ । ) जइ शिन्धलाच्मवहदिश्हे विअ दिह 
दिदे शमलकम्म पडिवज्ई अञ्जुणेश्तदो पज्लत्तभलिदकोटधागाले संश- 
शोणिएहिं मे गेहे हवीअदि । ( परिक्रम्य दिशोऽवलोक्य । ) अह किं क्खु 
गदे मे लुहिलप्पिए हुविच्रदि । होदु ! शदावइर्शं दाव । अज्ञे लुहिलष्पि- 
आ (लुहिलष्पिआ, इदो एहि | 

( दतमानुषमां सशोणितेः कुम्भसदश्ं वसाभिः सच्चितम्‌ } । 





[वी 


, ` ` . स्वान्ते धूतमरे रजोविरदिते यो योगिन क्रीडति 
` ध्यानाद्यस्य जनः प्रयाति जरधेखो कस्य पारं परम्‌ । 
लोक्यं सदिकाख्माितमिदं यस्मिद्रसस्याभि तं 
देवेशं उुधराघवस्य तनयोऽदहं मेथिलः कोविद्‌ ॥ १ ॥ 
विद्धतवेषा = विङ्तः दशेनानहः वेषः यस्याः सा ू 
अन्वयः--हतमानुषमांलश्ोणितेः, वसाभिः ( च ) ऊग्भसहखम्‌ › सञ्ितस्‌ ; 
रुधिरम्‌ , अनिशम्‌ , पिवामि, च, समरः, वपंशतम््‌ , भवतु ॥ १ ॥ ¦ 


{; 


`. -जज्ञुनेन जयद्रथस्य वधस्य. दिवसे महासङ्य्ामकरणात्‌ वेहू ना विनाल्ाच्‌ ` 
प्रमूतमांखशोणितेः भ्यास मेदिनी जाता । अतः तन्नत्या रा्तसी तेः सांज्ोण्दिः 


प्रसन्नाऽह--हतमानुषेति । 


हतमानुषमांसोणिततैः = यद्धे खतमनुप्यस्य पलरुरधिरेः, वसाभिः = मेदोभिःः । 


च, छचिस्चेन विनाऽपि ससुच्चयप्रतीतिः। ऊुम्भसहखम्‌ = सहसख्सङ्ख्याकघटाः 
का सथन नस 


( इसके अनन्तर पिङृतवेश मं राक्षसी का प्रवेश ) 
रान्ञसी--( सदेढङ्ग से दं सकर सन्तोष के साय ) 


मं रणस्थलोवीच मरे इए वीरा के मास्त, रक्त तथा चन्या से हजारो षडे मर कर रख 


दी हूं जौर प्रतिदिन रुधिरपान करती "ह । इसी तरं ७९३्‌। वर्षो तक्‌ युद्ध होता रहे ॥१॥ 


( नाचती हृ सन्तोष पूवक ) यदि 
साम करते रदे तो मांसं ओर रक्ता से मेरे धर के 


९ 


जयुद्रवध के -दिन की मति प्रतिदिन अजुन 
कोठे अटरियां सव पूणो जवः 


४ ॥ । ग (९ न < च 


^ ~ 













क वेणीसंहारं नाटक-- ` 1 ` 
= 1 
| व ९ , 
| अनिशं च पिवामि शोणितं वषंशतं समरो भवतु ॥ १ ॥ १. 
यदि सिन्धुराजवधदिवप्त इव दिवसे दिवसे समरकर्म पतिपयतेऽ्नु्रल 


“` चर्याप्तमरितकोष्टगार मांसशोणितैमे युहं भविष्यति । यथक खलु गतो स्र 


 : अयो भविष्यति । भवतु । शब्द्‌।यिष्ये तावत्‌ । ध्ररे रुधिरप्रिय रधिरप्रिय, इत ए 
` ( ततः. अविशति तथाविधो राक्षसः । ) | 
र रक्षिसः--( श्रमं नायन्‌ । ) 


पर्चगगहदाणं मंशए जइ उरहे लि अ ल्भ । | 
ता एशो मह पलिश्शसे क्खण्ंच एठ्ब लहु णश्शइ ॥ २॥ ` 
( भत्यप्रहतानां मांसं यदुष्णं सथिरं च लभ्येत । क वथ च त, ^ | 


९१] 









` सच्चितमू = उपचितम्‌ , अस्माभिरिति  शेषः। शोणितम्‌ = रुधिरम्‌, अनिशम्‌ | 
सततम्‌ , पिवामि, च अहमिति शेषः! समरः = युद्धम्‌ , वषरातम्‌ = दातं वर्षा 

 . भवतु । वष॑श्चतमित्यन्न काराध्वनोरव्यन्तसंयोगेः इति द्वितीया, एतेन जय व्र 

। चधदिवसे महासड्ममामः सज्ञा इति सूदितम्‌ ।। १ ॥ ˆ 


`  _ बिन्धुराजवध दिवसे = यस्मिन्‌ दिने जयद्रथस्य वधो जातः तस्मिन्‌ दिने, श्व 


दिवसे दिवसे = प्रतिदिनम्‌ , अजनः, समरक्म, ग्रतिपद्यते = करोति ङ्यांदित्यथं। 
यदि, ततः मांषशोगितेः = मामिषरधिर पयासतभरितकोष्ठागारम्‌ = पर्याप्तं यथ 
स्यादेवं भरित पूणम्‌ कोष्टागारम्‌ धान्यादिस्थापनस्थानं यस्मिन्‌ त्‌ , गुहम्‌ , ममौ 
भविष्यति । जन्रैकदेशान्वयोऽपि साधुरेव निस्य सापेक्तस्वात्‌। परयाक्तभरितेस्यत्र स्तो ' 
नच्रस्तनाभ्यामितिवत्समासः । रुधिरप्रियः=रधिरं भियं यसय सः, अथवा रधिरप्रि 
` नामा रक्ततः । शब्दायिष्ये=माकारयामि । ` | ध 
अन्वयः-यदि भव्यम्रहतानाम्‌ , मासम्‌ , उष्णम्‌ › रुधिरम्‌ $ च लभ्येत, तत्‌। 
अम, एषः, परिश्रमः, लणमात्रमेव, लघु, नश्येत्‌ ।॥ २।॥ क 
. आन्तो राक्तसः श्रमक्रिया प्रदशेयन्नाह-म्रत्य्हतान। मिति 1... “~ 
, _ व्यजहतानाम्‌ = सदयः. व्यापादितानाम्‌ अभिनवद्तानामित्यर्थः । ` माम्‌ 
४ | ूमकर चारो ओर देखकर ) पता न्ह 
तो इस समराज्गण मँ अपने प्राणवहल 
 इलाती हूं । रे रक्तपरमी, थर आश्ए, 













1 
५ 


। ५ प 8 9 
रक्त के प्रेमी मेरे पतिदेव कहां ग होगि १ । । 
भका जन्वेषण करती हू। अच्छा, अवमे चिल्छक्र| ` 
श्वर आए । क 
9: ( इतके अनन्तर उप्त राक्षस का प्रवेश) ` ` 

४ 0 इधर उधर भूमने का अभिनय करते 


1; ६ „५ - 
६ ^ १ | (4 


4 “ . “आः 
इए । तरन्त के मरे इए वीरो का दि ` 


` ° व चमस माप हो जाय तो मेरी सव्र थकानट चौधर दी नटहोनाय॥२॥ | 





कि 
१. प ॥ (0 । । पि 
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तृतीयोऽद्धः | प्रमोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌ । ५.६५द्‌ 
---------------==ज~~ ~~~ 
तदेष मम परिश्रमः क्षणमात्रमेव लघु नश्येत्‌ ॥ २. ॥ | 
| ( राक्षसी पुनव्यादरति । ) 
राक्षसः--( श्राक्ण्यं । ) अले के मं शदावेदि । ( विलोक्य  ) कहं 
पिश्या मे वशागन्धा । ( उपखत्य । ) वशागन्वे, कीश मं शहावेशि 1 . . 
(श्रे का मां शब्दायते कथं प्रिया मे बसागन्धा । वसागन्धे, कस्मान्मां शब्दायसे ।}> ` 


लुहिलाशवपाणपत्तिए लणदिर्डन्तखलन्तगत्तिए । 


` शदा्मशि कीश मं पिए पुलिशशहश्शं हदं शणीश्चदि ॥ ३॥ 
` : ( शुधिरासवपानमत्ते रणदिण्डनस्वलदात्नि ।! ` ` 
 शन्दायसे कस्मान्मां प्रिये पुरुषसहखं हतं श्रूयते ॥ ३ ॥ ) 


राक्षसी- भले लुहिलप्पिश्या, एदं क्खु मए तुह कालणादो पञ्चगह-~ 
दश्श कश्शवि लाएशिणो प्पहुदबशाशिणेहचिक्षणं कोर्टं णबलदहिलं अग्ग- = 


~~~ = ~ “ 
र्णम्‌ = अशीतम्‌ › ( उष्णो मप्मे पुमान्‌ दन्ाीतयोरन्यणिङ्गकः, इति मेदिनी) ४ ` 
इधिरम्‌ = शोणितम्‌ › च, रभ्येत = प्राप्येत तत्‌ , मम, एषः = सङ्म्रामरमणजन्य वि 
परिश्रमः त्षणमान्नमेव = ्षरिस्येव, खु यथा स्यात्तथा नश्येत्‌ = विनष्टः स्यात्‌! ` 
भिनवमांखशोणितभकणेन श्रमरहितोऽहं भविष्यामीतिभावः॥ २॥ स 

रब्दायते = शब्दं करोति आहयतीत्यथंः। शब्दवैरेति सूत्रेण वयङ्प्रत्ययः। 
सागन्धा = एतज्ञामिका रा्तसी रुधिरप्रियस्य खो । 

अन्वयः-- रुधिरा घ्तवपानमत्ते, रणदिण्डनस्बरुदुगात्रि, (हे) प्रिये माम्‌, ` 
स्मात्‌ , शब्दायसे, पुरुषसहस्रम्‌ , हतस्‌ , श्रयते ॥ ३ ॥ 

रुधिरासवपानमत्ते = सुधिरमेवासवः मयस तस्य पानेन.मत्ता ततम्बोधने प्रिये 
त्यस्य विशेषणम्‌ , एवममेपि ! रणहिण्डनस्वल्द्गात्रि = सङ्यामञमणप्रच्यच. ` ब ध 
देहे, डे प्रिये, माम्‌ = रुधिरप्रियम्‌ › कस्मात्‌ , शब्दायसे = भाह्यसि, पुरुषसहखम्‌ ` 
पदखसङ्स्याकपुरूपाः, हतं, श्रयते तथाच तव नास्ति भोजनापेक्तेति भावः ॥ २॥ | 
















रासी--( फिर गलाफाड़ कर चिद्लाती है ) ८: 0. 
रात्तस-( सुनकर ) अरे कौन मुञ्चे बुला रही है । उरे, क्यो मेरी प्रागेखरो व्तागन्धाः ` : 
समीप जाकर ) अयि वस्तागन्धे ! मुञ्चे क्योबुलारहीहौ१ ~ । ५ 
 अरी रक्तरूपी मदिरा छक कर मस्त तथा समरभूमि के बीच भ्रमण करने से श्रान्त 9 
स्लमे ! मुञ्चे क्या पुकार रही हो १ घनता ह हजारो बीर खेत हो गए (मर गए) ॥ ३॥ 
राक्तसो-अरे रक्तप्रमी ] रक्तप्रमी ॥ म ठम्हारे र्एि शीघ्र मरे दए विसी एक द 


| ५1 > 
8 (म ५ भ~ फ प कः + 4५ < # न्‌. 
(व क ~ 


१ 
~ 





कै न 


५-४१-४ १६.९५. 


६४ + वेणीसंहारं नाटकं ` `.“ " `" 
संशं अ आआणीदम्‌-। ता पित्राहि णम्‌ । ( अररे रुधिरभ्रिय, इदं खलु मय्‌ 
करणास्रद्वदस्य कस्यापि राजे ्रभूतचसास्नेहविक्णं कोष्णं नवरधि 
चानीतम्‌ । तत्पिवेतत्‌ । ) : 
रक्षसः -( सपरितोषम्‌ 1 ) वशागन्धे शुट्‌ शोणं तुए किदम्‌। 
`. हवि पिवाशिए । ता डवशेहि । ( वसागन्धे, स्ट शोभनं सया कृतम्‌ । ३ 
चदस्मि पिपासितः । तदुपनय.। ) 
रक्षसी--अले लुहिलप्पिआ, एदिशे वि णामं हदणलगतुलङ्गमशो 
 ्रवशाशुहदुर्शचख्ले शमले पडिञ्भमन्ते तुमं पिवाशिएशित्ति छ 
लिश्म्‌ । (श्रे रुधिरभ्रिय, ईदशेऽपि नाम हतनरगजतुरङ्गमशोणितवसासमुद्दु 
समरे परिभरम॑स्त्वं पिपासितोऽसीत्याश्वयंम्‌ ।. ) 


राक्षसः- अड शुस्थिदे, णं पुत्तशोध्यशन्तत्तहिष्यथं शामि्णीं हि 





















भत्यग्रहतस्य = जभिनवन्यापादितस्य, कस्यापि, राजर्षेः = छ पिसद्रा 
श्रभूतवसास्नेहचिक्कणम्‌ = परचुरमेदःस्ने हमसृणम्‌ ; “चिक्कणं मसृणं स्निग्ध 
इस्यमरः। कोष्णम्‌ = इंषटुम्णसू , नवरुधिरम्‌ , अयमा उत्तममांसम्‌ , 
आनीतं तव कारणादित्यन्वयः । 4 
खष्डु = मनोहरम्‌, शोभनम्‌ = साघु, स्वया कृतमित्यन्वयः ¦ चरुवत्‌ = 
शयितम्‌ , पिपासितः=पानेच्छायुक्छः, अस्मि, इत्यन्वयः। वरुवदिति क्रिाव्िरोषणद्‌ 
त 7 रनतरङ्गमवसालञतटुःलज्रे = छतमनुप्य हस्त्यश्वानां श्लोगितवसे 
सखुदः अतत एव दुःखच्चरः दुःखेन सञ्चरितुं योग्य तस्मिन्‌ , समरे = सडग्राभे 


मन्‌ , स्वं पिपासितः = पनेच्छायुक्तः, जसीति भाश्चयम्‌ = घदूभुतम्‌ । 
. दरे सडद्मामे सति न तव पिपासा युक्तेति मा | | 


. राजपि के अङ्ग से नित वसा, द्रत, मस्तिष्क 
स्वादिष्ट मोस लाड हूं अतः इते पलो । । । 
रात्तस-( सन्त दोकर ) साधु, साधु, वसागन्धः तूने अच्छा किया, जो गरम गर 
` ` रक्त छाई । अधिक ठृपाते हो गया हँ अतः उपे ला इधर दै ¦ | 
 ..  राचसी--जये रभिरभिय, सृतशूरवीर, हाथो, वोद क रक्त मसि तथा च्व के स 


+ मं .पूमना फिरनाकणिन हो रहा हे। एेसे समरभूमि के ` वीच विचरते इए तम व 
दो महान्‌ आश्चयं की वात हे । 


रास ( क्रोधपूवेक ) भरी वसागन्धे, 


तथा चिकना ओर गरम ताजा रक्त 





म पुत्र षयोक्कच केः वध के कारणः शोका 
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न 


्वादेयीं पेक््खिदुं गदम्हि । ( चयि स॒स्थिते, नु पुत्रशोकसन्तप्तहदयां स्वामिनीं 
हिडिम्बादैवी प्रेक्षितुं गतोऽस्मि । ) 
।  रक्चसी--लुहिलस्पिआ अजति शामिणीए हिडिस्बादेवीए घड्ष्कअ- 
शोए ण उपशमद । ( रुधिर्रिय, यापि स्वामिन्या हिडिम्वादेन्या घरोर्कचशोको 
मोपशाम्यति । ) 
। राक्षसः--वशागन्धे, कुदो शे उवशमे केवलं अहिमस्एुशो्शमाणदुः 
लाए . शभदादेबीए जण्णरेणीए ख कधं कधंवि शमाश्याशी्दि। ` 
( वसागन्धे, कतोऽस्या उपशमः केवलमभिमन्युशोकसमानदुःखया खमद्रादेव्या याज्ञ- 
सेन्या च कथं कथमपि समश्वास्यते 1 ) 
रक्षसी-लदहिलप्पिजः गेण्ह एदं हस्थिशिलक्बालशच्िच्ं अग्शसंः 

१ पिबाहि शोणिआशवम्‌ । ( उधिरग्रिय, एहाणेतद्धस्तिशिरःकपालस- 

श्वितमग्रमां सोपदंशं पिव शोणितासचम्‌ । ) , -~.0 ६१ 


ते ऽद्भः ] भरवोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । ६४ 


~~ 
क ज क कोः कि पो ति त कः ति क भिः जि ` क क च = द छट 


न क कौ ॐ > 





हिडिम्बादेवीं = राक्तसीं भीमपध्नीम्‌ मर्षित = द्रष्टम्‌ गतोऽस्मि। हिडिम्बा- 
देव्या घटोत्कचो नाम पुत्रः समरे इत इति पु्रशेकसन्तक्त्टद्या हिण्डम्बा वत्ते । 
तस्याः सान्त्वनाथ राक्तसो गत आसीदिति मावः) | 
अद्यापि = इदानीमपि, हृदा नीमद्येति करापसूत्रेण निष्पन्नभिदम्‌ । घटोच्छच- 
-दोक्छः = घरोरछचदिनाञ्चजन्ः शोकः, न, उपज्ञाम्पति = शान्तो भवति । १ 

अभिमन्युशोकसमानदुःखया = जभिमन्युदधजन्यसोकेन समानं दुःखं यस्याः 
तया, याज्ञसेन्या = द्रौपया, समारवास्यते = मा दुःखं ऊरु इस्याश्वासनं कियते । 

अम्रमांसोपदंशम्‌ = घम्रमांसेनोपदंशम्‌ अग्रमांशचसुपदस्येत्यथः, उपदंशस्ठतीया- 
यामि'ति णस्‌ भ्रव्ययः 1 (तृतीयाभ्र्वतीन्यन्यतरस्यामिति समासः । 











ते सन्तप्त भर्तर॑णी हिडम्बा देवी को देखने गया था । 


राच्सी--रक्तप्रिय, अव तक मीः स्वामिनौ हिडम्बा देवी का षटोत्कचपम्बन्धी ओक 4 


| 
। 
| 
दूर नदीं दो रहा हे ! 


राक्तस--कहां से इनका | दोक. द्र दो; इतना अवद्य हे कि अभिमन्युवध के कारणः 


समान सोकभागिनी सुभद्रा देवी ओर पाञ्चाली के द्यारा किंसो किसी प्रकार से सन्त्वना 
'दोजा रदीहै।. प 


१ 240. (४ 4.5 =| 


स््ादिष्ट माँस खाभो भौर रुधिररूपी मदिरा पन कृते 


~ च, + ९1, 


राद्तसी--क्तरसिक { प्रियतम ] लो, इस हाथी के मस्तकरूपी खप््र मं सशि 


क = 
1 क २ ङः 
- 4 : +: ४ 
= । ~ 9७ = ~= "इ 
क, 1 ( ॥ 9 च्‌ ॥ ११ 
+: १८ र ५ (> + 
9 १ -ग ~= 
> १ १ 2 श कै २ 
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मे रो । (अरे रुधिरप्रिय, पू्वसश्चितं त्वमपि जानास्येव । नवसश्चितं णु तावत, 











राक्षसः- ८ तथा कृतवा ! ) बशागन्धे, ह (8 दए राच 
लदिलं अग्गसंशं अ । (वसागन्धे, अथ क्ियसप्रभूतं त्वया सदचित रुधिरमरभासं | 
~ राक्षसी-अले लदिलप्पिभ, पूढ्बशच्ियं तुसं वि जाणाशि जेञ 
णवशच्चि्ं शिण दाब । भञ्मदत्तशोणिएहि कुम्भे शिन्धुलाअवशार्हि ु 
दुवे दुबदमच्छाहिवभूलिश्शवशामदत्तबह्निअप्पञुहाणं णललिन्दाणं अरणः 


वि पाकिदपुलिशाणं लहिलमंशेदि पुलिदाडं घडशदाइं अशंक्खाइं शमि 


दततवाहीकप्रमुलाणां नरेनद्राणामन्येषामपि पर्ृतपुरुषाणां रुधिरमांसेः. पूरितानि षट 
 शतान्यसंख्यानि सन्ति मे गेहे । ) ध 4 
राक्षसः-( सपरितोषमालिद्गथ । ) शाहु शुग्धलिणीएः शाहु । इमिणा 


शग्धलित्तशेण अञ्ज उण शामिणोए हिडिम्बादेवीए शांम्बिदाशेण प्पण्‌ 


। मे जम्मदालिदम्‌ । ( साघु खगदिणि, साधु । अनेन ते सग्दिणीस्ेनाय् स्वामिनय 


क 





भटर रका वकर. ३ तच जा 5 = = 


जग्रमांसम्‌ = उत्तममांसम्‌ भ्रवेकानुत्तमोत्तमाः। युख्यवयंवरेण्याश्च प्वहानव 


राध्यंवत्‌ । पराध्यांपामरहरे, त्यमरः । रुधिर च्च प्रभूतम्‌ = प्रचुरम्‌ सञ्चिततभित्यन्वयः 


 सामधरियो को खनिये- वीर भगदत्त के रुधिर से 
धड़, ओर्‌ दरपद्‌, मलस्य नरेश, भूरिश्रवा, सोमदत्त तथा 
, के तथायओर भी साधारण शरो के रुधिर 
मेरे षर पर क्खेष्डहुणै। 
 . राक्तस-( तुश के साय आलिङ्गन करके 


च, भ १ 


 उम्दारे योग्य पत्नी रहने के 


1.1, 


भगदत्तशोणितेः = भगदत्तनामा रपः समरे हतः तस्य रुधिरैः कुम्भः = एक 


॑ सिन्धुराजवलाभिः्=जयद्रधमेदोभभिः 6 ये ये प्रञुखानरेनद्रा हतास्तेषां नामान्युल्ञिखति 
` इुपदेस्यादि । एतेषां मासशोणितेः प्रिता बसड्स्या घटाः सन्ति मम यह इव्यथः 


ते = तव, अनेन = स्वयि स्थितेन, सुगर्टीणीत्वेन = उत्तमगरुहका्यंकारिणीखे- 
स्वामिन्याः, हिडम्बादेव्याः = भीमसेनपल्न्याः, संविधानेन = स्वया भीमस्यात्‌ 
2६ र < 7 हः | यन ° क ॥ 
, रारस--( खा पौकर ) अरौ वसागन्धे, कितने प्रचुर परिमाण में रक्त ओर हदयमां 
9. 2 (1 
रा्तसी-अयि रक्तप्रिय, पदिलेका सन्वय.तो तुम जानते ही हो । नई नई सत्र 
एक षडा; जयद्रथ की चर्व्य से द 
1 बाहीक प्रखति प्रपान प्रधान राजा 
१९, ॥ कष 
मादि से भरे हए हजारो घडे व 





+ 


) = । मेरी । ९८ द" \ 44 ५ र 
८ यावि, भरी योग्य पत्नी, शावा, € 
र्ण तथा भणी हिडिम्बा देवी के उपाय से आज मे 


तीयोऽ्ः] = प्रबोधिनी-परकाश-दयोपेवम्‌ ! ६७ 





यन्त 
हिडिम्बादेग्याः संविधानेन प्रनष्टं मे जन्मदारदयम्‌ । ) 
रक्षखी--लुहिलप्पि्मा, केलिशे शामिणीए शंविहाणए किदे । (रुधिर- 
प्रिय, कीश स्वामिन्या संविधानं छतम्‌ । ) ~ ¦` ` ` ` ` र | 
 रासः--व शागन्धे, णते क्खु हरे शामिीए हिडिम्बादेवीए 
जह लदिलप्पिओ, _ अन््पहृदि दए भलउत्तभीमरेणश्शा पिटटदोऽणु- 
पिटं शमले आदिर्डदव्वं त्ि। ता तश्श अणुमग्गगाक्िणो ह्साणु- 
शशोणिअणइदं शणप्पणटटवुभुक्खापिवाशश्शा इह एव मे शगगलोो हुषि- ¦ 
अदि। तुमं वि वीशद्धा भवि लुहिलवशाहिं छुम्भशदश्शं शच्चेहि । 
। ( वसागन्धे, श्ाज्ञप्तः खल्वहं स्वामिन्या दिडिम्बादेव्या यया रधिरभ्रिय, अदभ्रं 
। लया च्रायपुत्रभीमसेनस्य धृरष्टतोऽुष्ं समर श्राहिण्डितव्यमिति । तत्तस्यालुमागगा- . ` 
पिनो इतमालु षशोणितनदीदशंनप्रनबुुक्षापिपासस्येहेव मे स्वगलोको मदिष्यति । 
 ल्मपि विघन्धा भृत्वा रुधिरवसाभिः. कुम्भसदसं सच्विलु । ) 
 रा्षसो--लदिलप्प, किणिमित्तं छुमालभीमशेणश्श पिट्टदो आ- 
हिर्डी दि । ( रुधिरभ्रय, किन्निमित्तं कुमारभीमसेनस्य पृष्ठत श्रिण्ड्यते । ) 


६ 


~ 
(गष जमितव्यमिस्याकारकनियोगेन, मे = मम जन्मदारिद्रयं प्रन्टमयेत्यन्वयः। तेन 
¢ विनाऽपि सञुचयप्रतीतेः संविधानेनेत्यत्र चकारस्याभ्रयोगः । | 
 किमाक्ञप्त इव्याह--रुधिरप्रियेति । कीदशं = दिमाकारकम्‌ स्वामिन्या = हिड- 
 @रदेष्या, संविधानं = नियोगः । 

प \ पृष्ठतः = पृष्ठस्य, अनुपृष्ठं = पश्चात्‌ । लादिष्डितव्यम्‌ = असितच्यम्‌। हतेति 
"हतमानुष शो णितस्य या नदी तस्या दशनेन भरन खुथुक्तापिपासे यस्य तस्यः स्वग॑- 
खकः = स्वरगखदसो खोकः ॥ विलखभ्धा = विश्वस्ता, निश्चिन्तेति यावत्‌ । 


















जन्म के साथ की दरिद्रता दूर दो गयी १ ष 

; रारुसी-े शोणितरसरसिक, मवरणी हिडिम्बा किंस तरह का उपाय वतर्‌ । 
.“" राकस--मरी वसागन्धे, आज स्वामिरी दिडिस्वा देवी वड प्रेम के साथ सञ्च वुकर 
.बाह्ला दी हे दे रपिरभ्रिय, माज से त्‌ माय॑ुत्र भीमसेन के; पीछे पीछे रणक्षेत्र मं 
‹ नमण क्रना !› अतः उनका अनुसरण करते हए समर मे सृत मरुभ्यो के रक्त कौ नदी के 
४ देखने मातर से मेरी बुभुक्षा तथा तषा शान्त हयो जाने से मेरे लिए यहीं स्वगं हो गया हे 1 
| पूभी निर्भीक बन कर रक्त तथा चविर्यो से दारां षडे पूराकरले। ` _ 

“ रारस्ती-र्ल ६२{ किसश्ष कुमार भीमसेन के पीछे पीछे धूमते हो । . 


§ ७ वेऽ । अ ५ 





वेणीसंहारं नाटक ` 
















रक्षसः- वशागन्ये, तेण हि शमिणा विच्रोदलेण दुश्शाशण 

ल्िलं पादं पडिर्णादम्‌ । तं च अम्हेहिं लक्खशेहि अरगुप्पषिशि पाः 

ठम्‌ । (वसागन्धे, तेन दि स्वामिना वृको द्रेण दुःशासनस्य रुधिरं पाठं मतिक्ञातप्‌ 

तच्चस्माभी राक्षसैरनुप्रविश्य पातव्यम्‌ । ) | 

रक्षरी- ८ सद्षम्‌ । ) शाहु शामिणीए, शाहु । शुशंविहाणे मे भः 

किदे । ( साधु स्वामिनि, साधु । खसंविधानो मे भतां कृतः । ) 

। ( नेपथ्ये महन्कलकलः । ) | 

रक्षसी- ८ ्राक््यं । ससम्भ्रमम्‌ । ) शले लुहिलप्पिभ, किं णु क्‌ 

एञञे महन्ते कलअले शुणीञ्चदि । ( भरे रुधिरप्रिय, किं जु खल्पेष महान्कत 

कल्‌ः श्रूयते । ) 

राक्षसः--( श्ट । ) बशागन्धे, एशे क्खु धिट्ठञ्जुम्णेण दोणे 

` छ्ाकट्िञ् अशिवत्तेण वावादीअदि । ( वसागन्े, एष खलु श्यम्नेन दरोणं 
केशेष्वाकृष्यासिपत्रेण व्यापायते ! ) ` । # 4 









 इकठोद्रेण = भीमेन, दुःशासनस्य = दुर्योधनाजुजस्य रुधिरं, पातुम, भ५६ि 
ज्ञातम्‌ , दो पदीकेशाकषंगसमये यस्प्रतिज्ञातन्तरसाम्प्रतं पूरणीयमिति भावः । रार 
सरिति । रधिरपानं मदीयं राक्तप्कर्म, अतः भोमतेनस्य शरीरेऽनुप्र विश्य = 
मिति मावः। | ¦ 
सुसविधानः = सु शोभनं संविधानं यस्यसः! ^ क 
,  चुम्नेन स्यक्तशखस्य पराकमिणो द्रोणाचायंस्य वधान्महान्‌ कोडा हलो जाः 
`  इत्याह-महानच्‌ कुलकः श्रयत हति । 
ओ खष्चुम्नेन = दुपदुत्रेण, केशेषु = कचेषु, आङृष्य = गहीरवा, एषः = विस्या 
रात्तस- अयि वसागन्धे, उस स्वामी भामसेन ने दुदशापतन के ८ 
५ हृदयसे 
करने की प्रतिञ्चा की हे उपे हम रक्षस लोग भीतर प्रवेश कर भलोभाति पौरचेगे । ‹ 
राक्तसी-( प्रसन्नतापूवेक ) धन्य !. स्वाभिनि !! धन्य 1 
आ 
अच्छा उपदेश दिया । र 
( नेपथ्य मे तमुरध्वनि होती है दोनो सनते है ) 


राष्डषी-{ सुनकर उद्‌विरनता के साथ ) अरे रक्त 4 
गोचर दोरदीहे१ | | भमी, यह्‌ ध तुसुरुध्वनि त 


। न हि ` चकौ 4 क # # बि क + च ~ + = [क 
~ ` ¢ + ~ भ अ * 

> ५ ` ; षु ॐ % 
(= 1 । $ 144“ 
१ < 


व 1 = मबोधिनी-भकाशद्धयो-पेतम्‌ । ~ 








1 राक्ष सह  ) लुदिलभिभा, पडि । गच्छि दोगस्य लूदिलं ` ` 


पिबम्ह । ( उधिरभरिय, एदि । गता द्रोणस्य रुधिरं पिवावः । ) 
। रक्षसः ({ सभयम्‌ । ) ` वशागन्धे, ब्रह्मणशोणि्यं क्यु एदं गलं 
हन्ते दहन्ते पिशदि । ता किं एदिणा । ( वसागन्धे, व्राह्मणशोणितं खल्वे 
तद्‌ गलं दहदहत्‌ अविंशति 1 तत्किमेतेन । ) ४ 
( नेपथ्ये पुनः कलकलः । ) 
रक्षसौ-लुहिलप्पिआ, पुणोवि एशे सहन्ते कलले शणी्दि । 
( रधिरश्रिय, पुनरप्येष मदान्कलकलः श्रयते । ) 


र्‌{तस -( म्‌ पथ्याभिमुखमवलं क्त्य । || त रागान्धः, एशे अश्शत्थामे 
आकटटिदाशिवत्ते इदो .एञ् श्राअच्छदि । कदावि दुबद्शुदलोशेण अम्हे 
स चावाद्‌इर्शड | ता एहि | श्रतिद्धमस | ( चस्‌।[गन्घे एषं खल्वश्वत्थामाङ््- = 


| 



















द्रोणः = आचायः, असिपत्रेण = खडगेन, व्यापाधते = हन्यते द्रत्यन्वयः खद्धशब्दो 
` चाक्यालद्भारे । युधिष्ठिरादश्वस्थामा हत इति श्रवा युच््षोकेन शख विहाय स्थितो 
द्रोणः शृष्टदयम्नेन हतः । शष्टदयम्नपितः द्पदस्य वरभ्रदानमासीद्‌ यत्तव पुत्रेण द्रोणस्व 
' धातः स्यादतो धृष्टद्यम्नो तं जघानेति मावः । 


द, 


गरं = कण्टम्‌ , दहद्‌ = भस्म ऊुवैत्‌ , ब्राह्यणस्य तेजस इति भावः। किमेतेन ` 
` कि पानेन, न पातव्यमिति आवः | 
। अश्वत्थामा = दोणपुत्रः, भाृष्टासिपत्रः = भाङ्ष्टम्‌ कोशान्निःखत्तम्‌ , अघिपत्रम्‌ 
खड्गः यस्य खः, इतं एव = अस्मादेव मागात्‌ । दरुपदसुतरोषेण = धष्टदयम्नविषयक- ` 
क्रोधेन, अनेनैव सखिता हत इति रोषहेतुः । व्यापादयिष्यति = हनिष्यति । तत्‌ = र । 


रा्तसो--ओ शूधिरप्रिय । रुधिरगप्रिय 11 आए हम लोग भी चङ कृर द्रोणाचायं । 
प रक्त पान करं । न 


4 


 राक्तस-( भयभीत होता हय!) अरी वसागन्धे, यह ब्राह्मण का रुधिर दे, गला मस्म 


५ --- >, 


करता इ भीतर भवेश करता ह तो यनः स्स पान करने सेव्या खभ १ === 0 
॑ ( नेपथ्य की ओर फिर कोरादर खनाई पडता हे ) | 


५ ध  राक्तसो--रे रुधिर प्रिय ! उढ देख यह हर्ला फिर क्या नादे रदा दे १। 


रारस--जिपथ्य कौ ओर्‌ देखकर) यहं द्रोणपुत्र अश्वत्थामा हाथ म॑ कवार (त्वार) 


। षि हुए इधर ही आरे दै। कदाचित येता न हो कि धृष्टयुम्न काकरोष हसी लोगो पर < 
9 स | भर क = = 44; > ५ 
क 1 ध अ (४ ,१४ थ > 


<} > | नः ५-ः ^ 
4 ५५ र 















क स सि १7 7 श „~ क 9 = + 9. =+ ल= द, नि `अ + च 4 1 ~ 
"नि >}. ५ # ॥ ष भुः + ध ्. * कके ट 
च शम ५ क" > ब~ .8..1> न, । ॥ ५: ५ ~) "न ४ ब 4 ~ ४ 
ऊ, र~ न ~ 1* क - ९। (९^{ कण 61 । प [कि , ~ # ३. - ~ 
५ क + +. 4 2, ह ॥ | १५ न र नः + 
1 ह ) 4 . # कपे ^ ४ 4 ॐ 7 
। ननी ४ 






वेणीसंहारं नारक ` ` क | 


सिप्र इत एवागच्छति 1 कदाचिद्‌ दरपदर्‌ तर षेणावामपि व्यापादयिष्यति । तदेहि। 


























् | 

` शतिक्रमावः । ) क 
= = ( इति निष्कान्तौ । ) ` ॑ 
[4 ` अवेशकः1 | ५ 4 
५. 5 (ततः प्रविंशत्याङृ्टवडगः कलकलमाकणयश्नश्वत्थामा 1 ) 


दश्वत्थावा- ी उक = 
महाभ्रलयम रतक्चुमितपुष्करावतेकं व 


च+ ६ 3 => 


4 नक  प्रचरडघनगर्जितप्र्तिरवासुकारी हः । ॥ 


तस्माद्‌ › एहि = आगच्छ, अतिक्रमावः, जावामिति शेषः ` ४ । 
मवेशक इति, नीचेन नीचाभ्या वा पात्राभ्यां नीचोक्स्या प्रयोजितः भूतस्। 

भविष्यतश्च कथाशस्य निद्शंक जङ्दवयमध्यवतीं प्रवेशक उच्यते । तड्क्तं दपणे-| 

= । . प्रवेश कोऽनुदात्तोक्त्या नीचपान्नपयो जितः 

अ व यथा ॥ इति। हक 

॑ 4 तथा चात्र रात्तस्या राक्षसेन च नीचोक्त्या भतः लिन भविष्यन्‌ दःश 

सनवधश्च सूचितोऽतः प्रवेशकास्यं नाटाङ्ग्‌ । र ध 0 ^ < 

`. आह्ृष्टलड्गः = आद््टासिः, अश्वत्थामा = द्रोणपुन्नः1 `. 


अ जमः ०दाखयमारतज्षभित एष्करावतेकः चण्डवनगजितप्रतिरवाजुकारी 
` अ स्वगितरोदसीकन्दरः भ्रवणभेरवः, अभूतपूर्वः, जयम्‌ , रवः, अय सभरोदधेः| 
सुरः, इतः, ( भवति )॥ ४॥ 


[4 1 
चण्डङब्दश्रवणाच्ङ्कितोऽश्स्थामा जाह-महाप्रस्यमारतेति) = ` < 
| मलान वारु ह(भितपु्करावततकमचण्डघनगमितभरतिरजाजुकारी महाम्रखय- 
र यो मारुत वायुः तेन श्चुभितौ सञ्चालित, यौ पुष्करा वत्तौ ` मेवदिक्ेषौ 
तयोः यत्‌ न भयाथहनिरन्तरस्तनितं तस्य यः परतिरवः्रतिध्वनिः| 
तस्यायुकार), सुदुः, स्थगिततरोदसीकन्द्र त सयित सो (यवपरो रोदस्यौ; चावाप्यिस्यौ ए 
(| ९ 
{उतार । अत्तः माओ चङ स्वामिर) हिडिम्बा देवी व्‌) आज्ञा मानें। ,. 9 
र {= ४ & धु ई 
ध १. ० ( दोनों चे जाति है ) र क 
, (कोला समाप 9 
क 4 सादल सुनते हुए हाथ मे खड्ग ठेव ५.0 
र अखवत्थाम अः 
जरवस्थामा- आज सामने इस सम्रामसागर से निकृ ॥ ५४ ५. ५ 23 
। शन्सावात से कमित पुष्वरानरतक मेषो के भषण तथा मर कव | त 
म । 


पे २ १ १०५५ {>~ 11 । 





4 ४८ 


५‡‹ 


1 
व ५ ॥॥ 





दतोयोऽङ्ः ]  भवोयिनी-प्रकाश-दरयोषेतम्‌ । १०१ 


म्न्य यन्य च भ त ऋ 








मि । त + 


9: रोदसीङनन्दः' ^^ 
+ \* "क्रतो रोदे भू प , चयः 
"> ` ऊत।ञय ससर दतस्यनमूतपूतरः पुरः ॥ ४ ॥ 

( विचिन्त्य । ) ध्रुवे गाण्डीविना सात्यकिना वृकोदरेण घा योवनद्‌- 
पदतिक्रान्तसयादेन परिकोपितस्वातः । यतः समुल्लङ्घ्य शिष्यभ्रियतामा- 
स्सप्रमावसदशमावचेष्ठते । तथाहि- 

। । 3 6 


4 ति , र 
यद्‌ दुर्यो धनपन्ञपातसश.युक्तं यदखम्रहे 





न्द्रः गिरिवरः, येन खः, श्यावाप्रथिभ्यो रोदस्यौ रोदसो रोदखीति चइति 
विश्वः। श्रचणभेरवः = भीषणश्रवणः, अदय, समरोदधेः = समरमेव उदधिः ससुद्धः 


तस्मात्‌ , अभूतपूर्वः = पूं न मूतः भ्रागभावीत्यर्थः । अयस्‌ , रवः = शब्दः, पुरः = 
अग्रे, ङतः = कस्माद्धेतोः, मवतीतिशेषः। अच स्रामे कथमीद्शः शब्दो मवती- 
तिमावः । अत्र. रूपकद्वयमलद्भारः । प्रथ्वो छन्द्‌ः। जसो ज स य लखा वसु्रहय- ` 

तिश्च प्थ्वी गुरुरितिखकणात्‌ ॥ ४ ॥ ` 


गाण्डोविना = भजनेन, ` सात्यकिना = यदुवंशजावेन, योव नदपात्‌ = तरणस्व- 
गर्वात्‌ , जतिक्रान्तमयादेन = धतिक्रान्ता मर्यादा स्थितिः येन तेन, इदं दकोदरस्य 
विशेषणम्‌ । चको दरेण = भीमेन, ' वा. भ्रुवम्‌ = निश्चयम्‌, तातः = मस्ता द्रोणः, 
परिकोपितः = ऋोधितः । शिष्यप्रियताम्‌ = शिष्ये स्नेहम्‌ , ससुल्लडध्य परित्यज्य ॥ 
` अन््यः--यव्‌ , दुर्योधनपक्तपाततसदशम्‌ , अखग्रहे, यत्‌ › युक्छम्‌/ रामात्‌, रुन्च- 
समस्तहेतिरुरुणः, वी्यस्य, यत्‌ › साम्प्रतस्‌ › कोके, सर्वधनुष्मताम्‌ , जधिपतेः, रुषः, ` 
यत्‌ , च, अनुरूपस्‌ , तव्‌ , क्म, मे, रिपुधस्मरेण, तातेन, प्रारञ्धम्‌ › नियतम्‌ ए 
पितः भरमावप्रशेठामाद--यदुदुयोधनपक्षपातेति। ` । | 
यत्‌ ; दुर्योधनपषपातसद्शम्‌ = ऊरूपतेः , पकग्रहणतुस्यम्‌ › अखम्रहे = शखः 
ग्ररणे, यत्‌ › युक्तम्‌ = उचितम्‌ › रामात्‌ = पररामात्‌ ? ्धसमस्तेतिगुरुणः = 
रुब्धा याः खमस्तहेतयः समस्त शखाणि ताभिररुणः महतः, रवेरचिश्च शख च वहिः 
[4 ^ -- =-= 


अनुकरण करता हय पृथ्वी ओर आकाश के अन्तरा को पणं क्रता इभा कणं-सष्कुलि्यो 
[कान के चि्ध] कै छ्य नासजनक ओर अपूव शाब्द किंस ङि हो रहा है १॥ ४॥ . 

( सोचकर » अवदय अन, सात्यकि ओर भौम इनमे से कितौ ने यौवनदपं से मयादा . 
का उर्रघन करके पिताजो को करद कर दिया है । भिससे वे रिष्यत्रेम का परित्याग करके 
सपने साम्या नुरूप पराक्रम प्रददित कर रदे है । वरो कि | 

शत्रुओं के.ङ्ए अन्तक सदृश भरे पिता दे" वही कायं छरना प्रारम्भ क्या देने . 


| 

















व "=-= नव 
६ | 3 

५8. > - र श सः म्‌. ७ ~ है ` 
लोके स्षनुष्मतामधिपतेयवानरूपं रप“ ` -> एस्‌" 
(5 4 


। =...“ प्ररभ्धंरिपुधस्मरेण नियतं तत्क तातेन मे ॥ ५॥ ~ ` | 
~ (षतो पिलोभ्य । ) तत्कोऽत्र । सु्ुपनयतु। जथवाऽलमिदानीं म 
1 रथभतीक्ञया। सशख एवास्मि सजर्लनदध पमाभास्वरेण सुप्रवरहनिमत। 
^ ~+ कलघोततसरुणाऽमुना लज्ञन यातत्समरभुवमवतरामि । ( परिक्रम्य वामाः| 
`. क्िष्मनदनंसूचमिला । ) अथे, ममापि नामश्त्थाम्नः समरमहोत्सवप्रमोः। 
&“ दनिभरस्य तातविक्रमदशेनलालसस्यानिमित्तानि समरगसनविन्नघ्ुसाद.- 


= 25 # 


ववा च हेत, इत्यमरः । वीर्य = परा्रमस्य, यत्‌, साम्प्रतम्‌ = युक्तम, लोढे| 
 =जगति, सव॑धनुप्मतास्‌ = अखिख्घनुरधारिणाम्‌ , अधिपतेः = स्वामिनः, रषः= | 
कष्य यचच जलुस्पम्‌ = योगम्‌ › तत्‌, र काम्‌ मे 1 | 
केन्‌ तातेन = पिन्ना दोणेन, मरारन्धम्‌ , नियतम्‌ = उत्प्रेचयते, नियतमि्युपे्तायोभ्‌ || 
उम चोतकरकोिकसंशयः । अत्र समालङ्कारः । सादूरविकीडितं छ॒न्दुः॥ ५॥* ` 
। __ सनटनलधरम्रभाभास्बरेण = सजलो यो नल्धरः मेषः तस्य या रभा विचर्‌ ॥ 
तद्वत्‌ भास्वरं दीपमानं तेन, सुग्रमहविप्ररुकरूधौतस्सरुणा = सुमयहः सुखेन § 
। अणवो विमलः कलघौतः सुवणनिरमितः त्सर खडगयु्टिः यस्य तेन. खडगेन । 
| = असिना, समरथुवम्‌ = सदमासस्थानम्‌ , अवतर) मि । वामाहि ~. (/ 
४  नतरपरिसुरणम्‌  अुरुषाणां लं श) क 
देकं वामनेत्रसपन्दनमितिभावः । समरमहोत्सवपरमोद्निभरस्य ~स 
सुरसवः तेन तन यः अमोदः आनन्दः तन्न निर्भरस्थ > 2 


९-तजच निर्भरश्य निभरस्य अमग्नस्य, तातचि 
२ < नस्य; तात विक्रम 
| = निजय्यः | अनिमित्तानि = ल -- ~ न समरगमरवला्‌ 
६ - वः, द 4 ८५ 4 क. ~ 


1 


"~~~. 


दोना चाहिए तथां हाथमे 
हो सकता हे । परशुराम से प्राप्त जनेकविध 
मो उन्देनि दिखलायौ 







दुयोधन के पक्ष भ्रय के चयि स रलयहण करने पर नो चि उच | | 
अस्त्राः असद्यपराक्रमद्य 4 खी होने रक न ता ५.१ 
हे ए भ । " सफलता ॥ 
चादि उषी क जनरव के समो धनुर मे भेट पय ९ शी सफलता | 
चाहिए उसी के -खरूप यह कायंहे॥५॥ ` ५. प 


# पाठिक भोर देख कर ) यहाँ कोरे है? रथ लानो । ज इ 
भरत्तीक्षाकरनेकी 1 नदीं । सजल जलद (ज से परिपूणं मेध) ई 0 । कि 
कारितियक्त इय = { ट +~ ` > ५ मघ) का ज्तीख्मि कान्ति ^. 
शस £ (अ <. १. , "(ब \ 
इवगनिमित होने ॐ, कारण चमक रहीं 


र # , 
न्क 
4: † 


सदश का 


॥ 
ह 
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तृतीयोऽडः] = प्रबोधिनी-प्रकाश-द्रयोवेतय्‌ ! _ . . ९० 
---------------~-~ | 

यन्ति । मतु 1 गच्छामि । ( साव्टम्भं परिकम्याघ्रतो विलोक्य 1 ) कथम- 
वधीरितद्तात्रधमांणाञ्ुञ्मितसप्पुरषोवितलञ्जावगुर्टनानां विस्मृतस्वा>५८- 
4. मिसत्कारलघुचेतसां द्विरद तुरङ्गमचरणचा रिणमगणितकुलयशःसंदरंप ˆ 

॥ राक्रमव्रतानां रणभूमेः समन्तादपक्रामतामये महान्नादो बलानाम्‌ (निरूप्य) 

हा हा धिक्कष्टम्‌ । कथमेते महारथाः कर्णादयोऽपि समरात्पराङ्यखा 
भवन्ति । कथं नु ताताधि्टुतानामपि बलानामियुमवस्था वेत्‌। भवतु 

॥  संसस्म्यामि ।.. भो भोः कौरवसेनासमुदरवेलापरिपालनमहामहीषः । यो मोः कोरवसेनासमुद्रवेलापरिपालनमहासहीधरा 


~ + 
1 ॥ 








---- 


। 





~ चक 


सङगामाचतर णान्तराय म्‌ । अवधी रित्ताच्रधर्माणास्‌ = अवधी रितः तिररछरतः क्तात्र- 
धर्मो येः तेषाम्‌ , “धर्मादनिच केवलात्‌ इस्यनिच्प्रस्ययः 1 उञ्क्षितसरपुरुपोचित- 

{ र्ञजावगुण्डनानाम्‌ = सर्पुरषस्य मनस्विनः, उचिता या ट्ञ्जा सेव अवगुण्ठनम्‌ ` 
आवरणस्‌ तद्‌ उञ्द्वितं येः। द्विरदतुरङ्गमचरणचारिणाम्‌ = द्विरदतुरङ्गमाः दस्स्यश्वाः 
तेषां चरणेः संचरणश्चीरानाम्‌ , हस्व्यश्वेः गच्छतामिति यावत्‌ । व्यक्तदटिरदतुरङ्- 
 सेतिपाञे स्यन्ा द्विरदतुरङ्गमा यैः भतएव चरणचारिणः पदातयः, तेषाम्‌ 1 भगणि- 

| तङुर्यरःखदशपर्‌ा क्रमनतानाम्‌ = ङस्य वंशस्थ यशसश्च अनुरूपम्‌ यत्‌ प्राकम- 

। ्रत्तम्‌ तदगणितं येः तेषाम्‌ , रणभूमेः, समन्तात्‌ = सखवंतोभावेन अपक्रामताम्‌ = 
थगच्छतास्‌ , बरानाम्‌ = सेन्यानाम्‌ , कथम्‌ , अयं, महान्‌ › नादः = शब्दो, भवः ५ 
तीति शेषः । एता दशेऽभूतपूवशषब्दे किं कारणमिति भावः। अयमाशयः सडगास- : 
{- स्थानाद्हिश्रमरागच्डन्‌ द्रोणवधमज्ञानन्नेवं तकयत्यश्वत्था मा । पराङ्ुखा 

। पराचीनाः विसुखा इस्य्थः। संस्तम्भयामि = जवरोधयामि । | 


क 















| 


| 


` = 





मिलाषी ओर पित्रपराक्रमदशंनोत्कण्ठत सुञ्च अश्वत्थामा को युद्धाथेप्रस्थान करते समय 
विन्च उत्पन्न हो रहे ह १ सच्छा, विच होने दो। मं जाञ्गा ही । ( सगव ङ्द दूर चङ 
| कर सामने देखता हा ) क्यो ! क्या समय क्ात्रधमे कौ अवदेलना कर के, सञ्जनानुरूप 

| ज्जा के आवरण को प्रक्षिप्त कर के, तथा स्वामी के सटक्रार को भूरकर श्द्रबृत्ति धारण 
| करे हाथी -घोडो को छोड कर पैदरू भागते हए, मपने व्च कौ मयादा के असुद्रूल त ष 
का उल्लद्धन करते दए, तथा समर मूमि का परित्याग कर के इधर-उधर भागते ह सेनिक 


















1 सेनानायक हा उसकी यह 


हए चके. आ रदे हें १ जिस सेन्य केमेरे पित 
कारण ध्यान में नहीं आरहा हे । अच्छा इन्द यहीं रोक रखता हं । मवि ° मयि वं 


सेन्यसिन्धुत थ दश शूरवीर राजाभों बस वस्‌, य्‌ र ग. | 

¢ रर (८ टमयोौद थे, ` विद्याल पव॑तसद्श € ९ [> र 

0 9 $ = र ६ ५ र ३ । र & +~ ६ :. : द छ क &ः अः 9 # ^ 53 । भ कै ~. ॐ य ई 
1 





९ ०४ ५ ` वेणीसंहारं नारक | १ 
नरपतयः, कृतं कृतममुना समरपरित्यागसाहसंन । | 
यदि समरमपास्य नास्ति सव्योभेयभिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ || 
मथ मरणमबश्यमेब जन्तोः किमिति मधा मलिनं यशः उरणः ॥ ६ 
द्यप च । रद. ६० ५ {09441 


4} 1 >, = ५ 


ग्रखञ्जालावलीढप्रतिबलजलपेरन्तरो्वायमाणे 





अन्वयः- समरम्‌ , अपास्य, ( गच्छतः ) खस्योः, अयस्‌ , न, अस्ति, इति 
( तहिं ) इतः, न्यतः, प्रयातुम्‌ , युक्तम्‌ , अथ, जन्तोः, मरणम्‌ , अवश्य 
किमिति, सुधा, यक्षः, मलिनम्‌ , कुरुध्वे ॥ & ॥ 
समरपरित्यागो न कतंज्य इत्यत्र हेतु पाह-यदि समरमपास्येति । 
समरम्‌ = सङ्ग्रामस्‌ ; अपास्य = व्यक्स्वा, गच्छतस्तवेतिदोषः 8 अव्योः =; 
- णाद्‌ › भयम्‌ , नास्ति, इति यदि ( तदहि >) इतः = सदम्रामात्‌ , अन्यतः = अन्य 
` भ्रयातु = गन्तुम्‌ › युक्तम्‌ › जथ = तद्‌भावपत्ते, {जन्तोः = प्राणिनः, ` मरणम्‌ = भृः 
` अवश्यमेव = ध्रुवमेव, किमिति = कस्य हेतोः, सुधा = व्यर्थम्‌ , यकः - करि 
मलिनम्‌ = मरीमसम्‌ , कुरुध्वे = सम्पादयध्वे । पूर्वद्चितयशोरक्तणार्थं सपि सम 
वतरत यूयमिति भावः। पुष्पिताग्रा छन्द्ः। भयुनि न युगरेफतो यकारो युजि 
` नजौ जर गाश्च पुष्िताम्रेतिकक्तणात्‌ ॥ & 
अन्वयः--जखज्वाकावरीदगप्रतिवलजर्पेः, अन्तः, जौर्वायमागे, - सर्दधन्वी 
` राणाम्‌ , गुरी, अस्मिन्‌, मम, पितरि, सेनानाथे स्थिते, ( सति ) हे कणं, स 
मेण, अलम्‌ , हेःकृप, समरम्‌ , चज दि्क्यशङ्काम्‌ ; सुख, रणधुराम्‌ , वह 
चापद्वितीये, ताते, ( सति ) मयस्य, कः, भवकाश्चः ॥ ७॥ 
तव भय सम्भवत्यपि नेस्याह-लखजञ्वारेति । ` 
जस्र्वाराचर्गेढप्रति वलजरधेः = भखज्वाख्या अवटीटः 
जल्पिः युधिष्ठिरसेन्यसयुद्रः तस्य, अन्त 
इवाचरन्‌ तस्मिन्‌ ,ओर्वायमणे, “कतुः क्यङ 
` शानच्‌ । स्वधन्वीश्वराणामस्‌ = निखिल 


भास्वादितः प्रति 
= मध्ये, ओर्वायमाणे-भौवौ चडवानरः 
[सलोपश्वे ति क्यङः मरत्ययः तत खटः 
धनुधराधिपानाम्‌ न ~ व वयरानिगानान्‌ + सर = भष असि गुरी = श्रेष्ठे, भस्मिः 





विख होने की धृष्टता दो खुको । 


ˆ यदि रण दछोड्‌ देने से किसी दूरे स्थान प्र शृत्यु की आशङ्का न हो तो ( युद्धः 
का परित्याग कर ) अन्यत्र माग जाना उचित हे। यदि जोव की शर्य अवश्य॒म्भावी 
तो फिर व्यथं ही कीति को व्या कलद्ित कर रहे दो १॥६॥ ` 


दे कणे, दिव्य श क सवालासे ज्यात मिपश्चिषेनारूप) समुद्र के अन्तस्तक- मे वडवा 













प तृतीयोऽङ्कः 1 भरबोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌. । च १८४ 


मा 2 मि 2 
। पा त जि नि चि जि ज चि ज 


सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरो सर्वधन्बीश्वराणाम्‌ । 
कणांलं सम्भ्रमेण व्रज कृप समरं स॒च्र हार्दिक्यशङ्कां 
ताते चापष्टितीये वहति रणधुरां को भयस्यावकाशः !। ७ ॥! 
^ (नेपथ्य।) 
कुतोऽद्यापि ते तातः। 


.  अरश्वत्थामा--(श्रुत्वा) ) कि व्रथ--कुतोऽद्यापि ते तातः इति । 
“(सरोषम्‌ । ) अः क्षुद्राः भीरः, कथमेवं प्रलपतां बः सहखधा न दीणं 
मनया जिह । 





॥ सम, पितरि = जनके द्रोणे, सेनानाथे = सेन्यपतौ, स्थिते खति, हे कर्णं = राधेय, 
॥ -सम्घरमेण= उद्वेगेन, अरम्‌ = व्यर्थम्‌ , हे कृप, समरं, चज = गच्छ, हादिक्यशङ्घ 
। =हदयजात सन्देहं सुज = स्यज, रणधुरां = सडग्रामस्य भारं चहति धारयति, शतु- ` ` 
| प्रत्ययान्तमिदम्‌ । चापद्वितीये = गृहीतचापे, ताते = पितरि दोणे सति, मयस्य = & 
भीतेः, कोऽवकाशः । भयस्य न सम्भावनेतिमावः। जत्र, ओर्वायमाणे इत्यत्रोप- ` 
# -मारङ्ञारः। चतुर्थचरणे काग्यलिङ्गम्‌ खग्धरा छन्दः ॥ ७ 1 व 
५ पथ्ये = जवनिकान्तभूमौ,। ` "व 
ङत इति-तव तातो खत इति भावः। वः = . युष्माकम्‌ एवम्‌ = ऊुतोद्यापि 


॥ -खधा = सहख्स्वः, दीर्णम्‌ = विदीणंम्‌ । 


अ 
` की मति अपनी ज्वाला से सन्तघ्च करते हए, सेनानायक .केःपदपर स्थित, सव धलुधोरियो 
॥ मे ष्ठ मेरे पिता [ द्रोणाचायं ] कौ उपस्थिति म, अव्‌ अधिक भय की कोई आवश्यकता 
¶ नदीं! रे कृपाचाय, सढयराम मे जादये । एे कृतवमन्‌ › किसी प्रकार का सन्देह न कोजिए । 
¶ नुप के साथ मेरे पिताके दाथ मे जव तकरण का मार्‌ है तवतक भय के लिश अवसर _ 
| । दी कहां दो सकता हे {॥ ७॥ | | - 
१. मः; ` (नेपथ्य 19). | । न स 
आजः तुम्हरे पिता. कहौं £ | ५ 
»  अश्वत्थामा-( खनकर ) क्या कहते दो-- आज तुम्हारे पिता कद्यं £ (कड व ध 
| अरे नीच कायरपुरुषो ! शस जिहा से इस प्रकार कौ बाणौ निकारते इए चम जोर्गोको 
| जहा असंख्य इकडे होकर कया नदीं गिर जाती ६ (क्योकि) . ८ 





१ (किन््वी ५९ ५ क ~> क = 

न १. = + व 

चै त \ ^, त 1 र ॥ *# | " = कन द) न भ 
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न द्ग्धं विश्वं द्हनकिरणेनोंदिता द्रादरशाकां 


(र. पापं पापाः कथयत कथं शौयंराशेः पितुम ॥ ८ ॥। | 
[त ---------------- ॥। 


 .नतरु, न छन्ने, ( तदा ) हे पापा 


, (तातस्य कथं सद्युः स्यादिति भावः। सक्च, वात्ता = वायवः, सक्षधा भिक्ञाः सन्त्‌, | 
' दिशि दिक्षिन, वा, वाताः = जवहन्‌ , श्वसनादयणएुकोनपञ्चाशद्राताः परख्यका,| 
` लिकान वाता इति भावः। पुष्करावतेकायेः = ्रख्यकालिकः, पुष्करादिनामङे, | 


क्योकि उसमे एक इरवर के अतरिक्त कोरे नहीं बच सकता ॥८॥ ` ` ` ‰ `“ 44 
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८ 
वाता बाता दिशि दिशि न वा स्रधा सप्र भिन्ना ] ^ 
छन्नं मेधेने गगनतलं पुष्कराबतकाद 


` विर्व, दशम्‌, दटनकिरणेः, दादश, अकोः न, उदिताः) स 
चाताः. सथा, भिन्नाः, दिक दिशि, न, वा, वाताः, पुष्करावतका्यः, मेः, गग 


ङौर्थराशेः मे, पितुः, पापं, कथं, ङथयत्त ॥ ८॥ 


मम तातस्य साम्प्रतं न खस्युकार दत्याह-- दण्ड विश्वमिति । 


दिशं = लोकं, दग्धं = मस्मसात्‌ क्म्‌ , दहनञ्गिरणेः = दाहकरर्मिमिः, दाद्‌. 
दादा: = दादशसूयाः, नं उदिताः = उदय प्रष्ठा प्रर्यकाङे धातृमित्रायंमादय | ¦ 
सुया उदिता भवन्ति ते च साग््रतं न सन्ति तथा च कल्पान्तपयन्तरथोयिनो मम्‌ || 















|| 


मेवैः = जब्देः, गगनतलम्‌.= आकाश्चमण्डलम्‌ , न, चु्नम्‌ = आच्छादितम्‌ , अन्त्‌. 
भवितण्यथः। तद्‌, हे पापाः = पापिनः, मे = मम, शौर्यराशेः = शूरतापमूषस्य. | 


पराक्रमिण इस्य्थः। पितुः = जनस्य, पापं = खष्युम्‌ , कथं, कथयत = बूत । प्रट- 


यखहणाभावात्‌ मम पितुः न शव्युः सम्भवतीत्याकतम्‌ । मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ ८॥ | 





वारहो खयं अपनी अभििमयी किरणा से अखिलविद्व को भस्म कर देने के लिये उदि 

नहीं हए हे । प्रतिदिशाओं मेँ उनचासो प्रकार के वायु तो प्रवल्वेग से नदीं चर रहे 4 
पुष्करावतेक मेर्घो से आकाश मण्डल भी नहीं अच्छादित है फिर अरे पापियो, महन्‌। 
प्राक्रमञ्ाली मेरे पिता के छिए यह पापमयी वातां कयो एह रहे हो १ अर्थात्‌ प्रज्यकार | 
का शस समय कोद मी लक्षण प्रतीत नींद रदा है-न तो भगवान भास्कर अपनी | 


सम्पण कला से उदित हुए दे ओर न इन््ञावात्‌ दी, जो प्रल्य काल के समय ही वहा ५ ॥ 


आकारा मे मेषमण्डल मी नदीं विचरते हँ फिर प्रल्यकार के कोर भी लक्षण न. मिलते | 
से इसके) सम्भावना ही नही की जासकती तो फिर पिताकेः विषयं मेँ यह सम्भावना हे | | 


देसी शक्ति नदीं हे, जो उन्हे अन्तिम दशा कौ पर्ुचासके यदि है मी तो वह ्रक्य कार, | 
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[तीयोऽः । 





मी पो 





--चव-------------- 
( भ्रविश्य सम्भ्रारतः सग्रदारः 1 ) 
 सूतः-- परित्रायतां परित्रायतां छरुमारः । { इति पादयोः पतति ! ) 
¢ अश्चल्थामा-( विक्ोक्य 1 ). अये; कथं तातस्य सारथिर्छसेनः। भ्रायै, 
न चैलोक्यत्राणक्तमस्य सारथिरसि । कि मत्तः परित्राणसमिच्छसि । 
ˆ सूतः-( सकरुणम्‌ ! ) कुततोऽद्यापि ते तातः । 
| श्रश्चत्थामा-( सवेगम्‌ । ) कं तातो नामास्तुपगतः । 
 सूतः-अथ किम्‌ । 

श्र्चत्थामा-हा तात; ( इति मोहमुपगतः । ) + 
। सूतः-कुमार, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 
| श्रश्वत्यामा--( लव्संज्ञः सालम्‌ । ) हा तात, हा स॒तवत्सलः, हा लोक- 
नुधेर, हा जामदगन्याख्चसवेस्प्रतिप्रहप्र्णायन्‌ , कासि ¶ प्रयच्छ 
प्रति चनम्‌ । 


/ 


| 
॥ द्रोणस्य सूत ाह-परित्नायतामिति। 
त्रेरोक्यत्राणक्तमस्य = रोकन्रयरक्तणसमथस्य । 
६ सतसुखात्‌ कुतोध्यापि ते तात इति श्रव्वा पितुः ख्यं निश्चिव्याह--कि तात 
ति । अस्तं = विना्ञम्‌ , उपगतः = प्राप्तः। 

| मोहं = मूच्डास्‌ › अश्वत्थाम्न मूच्छ जातेति भावः। 

रब्धसंज्ञः = प्रा्तचेतन्यः, विगतमूच्छं इत्यर्थः। ज।मद्गन्येति-जामद्रन्यस्य . 
|यदस तदेव सर्वस्वं तस्य यः प्रतिग्रहः आदानं तन्न भरणयी रिनग्धः तस्सम्बोधने ४ 
प्तिवचनम्‌ = उत्तरम्‌ , प्रयच्छ = देदीर्यन्वयः । 





} ( व्याकु खत का प्रवेश.। शख्ाधातसे उसका शरीर जजर्‌ दा गया इ ) 

| सत--कृमार, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए ( चरणो पर गिर पड़ता है ) 

| भश्वत्थामा-(देखकरः) अरे ! यह मेरे पिताके सारथि अश्वसेन का से १ आय॑, भायं 
तगो लोक के रक्षाम समथ मेरे पित्ताके सारथि दै । क्या सुच जैसे वालकसे रक्षा चाहते दें £ 

 सतत-( उठकर करुणापूवैक ) कुमार, अवं आज तम्दारे पिता कहां ह ‹ 

| 6 ञश्वत्थामा-( वेगपूवेक ) क्या पिताजी अस्त हो गए 

` सत-भोरक्या१. 

^ अश्वत्थामा--हा. तात ! हा तात ॥ ( मूच्छित दोकर गिर पडता हे ) 

/ सत्त-कुमार, धैय धरं, पेये धरें । | । 

| भर्वत्थामा--( हय मे खाकर उठ जाता हे तथा अमो चन कत है ) हा पिता..इए 
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९०८ ` वेणीसंहारं नादकं- 





सूतः कुमार अलमत्यन्तशोकावेगेन । बीरपुरषोचितां शिं । -वीरपुरुषोचितां विष 


युपगते पितरि तमपि तद्ुरूपेणेव वी येण शोकसागरजुत्तीयं सुखी 
+  श्रश्वत्थामा-( अश्रूणि विमुच्य । ) आये, ऋथय कथय कथं ताद्ग 
धीयेसागरस्तातोऽपि नामास्तम्ुपगतः । | ऋ 
1 कि.शिष्याद्‌ गुरुदक्तिणां गुरुगदां मीमप्रियः प्राप्तवान्‌ 4 
“ " सूतः शान्तं पापम्‌। ` 
अत्यामा--अन्तेवािदयालरुज्ितनयेनासादितो जिष्णुना 








१ 
9 
4. 

स ५ 

ॐ 






' वीरपुरुपोचितां = शूरपुरुषयोग्यां, विपत्ति खस्युम्‌ । 
तादगृसुजवीयं सागरः = तारक्‌ सवरोशवेयं युज्वीयं वाहु पराक्रमः सागर 
व्यस्य स १ 
_ अन्वयः- भीमग्रियः शिष्यात्‌ , युरुगदाम्‌ गुरूदक्षिणाम्‌ , किमू, अपा 
उञ्क्नितनयेन, जिष्णुना, अन्तेवास्षिद्याद्टुः, आसादितः किसर, गोविन्देन सुः 
४ ५ म धरापथम्‌ › परापित्तः, (क्रिम्‌ ) पुभ्यः, चतुर्थात्‌ गुरोः, आपद 





श्छोकरूपेण अश्वत्थामा पितृघातिविपयकप्रश्नमाह--कि शिष्यादिति । ८ 
भीमप्रियः = भीमः प्रियो यस्य सः, द्रोण इत्यर्थः । शिष्यात्‌ भीमात्‌ ॥ 
रि 


गदा = मीपणगदाम्‌ , गुदक्तिणां = गुरुगदारूपां गुरुदक्तिणामिव्यथैः। छ माप्त 
किमितिप्ररते। 


शान्तं पापमिति- 
न प्रापेति मावः 
 उञ््वितनयेन = उञ्क्ितः व्यक्तः नयः नीति त य नथः नीतिः येन तेन, निष्ण = अ तेन, 


पत्रश्रियः हा त्रिलोक में एकमत्र भ 
कद। हं { सृञ्चे उन्तर दीन्ञिए । 






ददस्‌ जवक्त्ये उच्यते । इदन्न वक्तव्यमित्यर्थः । भी पु | 







जिष्णुना = अजु 


च्या भीमभ्रिय ( तात ) ने शिष्य 

सूत--रान्त, शान्त, पाप की च 

. अश्वत्यामा--त्या सिष्य प्र द्‌ 
रके आक्रमण क्र दिया 


स्वान कीजिए. [ अर्थात देसा नदीं हो सकता ] ` 
था रखतेवल पित्ा.पर अजेन ने नौ ने नीति का विचर 


०५१..- 
अ (३). 
५ | 321 प ॥ि == र्‌ 
च ऋच कि > 1.१ त. च. 
९ 8 < «211 र ध. 
५ >~ = ~~ +. 9 ्‌ 4 ॐ 10 
[च ॥ -* "च जन +च ९ 
त क १३ ४ „^ „+न - क ६) [४ 
न , "क कक मे १. ष अ १ ॐ १ -क 9 १ 
५ ५ म क ~ + अ) क व ॐ 
छ) 1 । न अ 0 ० ४, १ 


मम ] प्रबोधिनी-भ्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । £ ~ १८६ 


| सूतः--कथसेवं भ विष्यति । 
| दमधत्थामा-गोषिन्देन सुदशेनस्य निशितं धारापथं प्रापितः 
। सूतः-एतदपि नास्ति ू 
। अ्त्यामा--शङ्खं नापद्मन्यतः खल रारोरेभयश्चतुयादहम्‌ ॥ & ॥ 
त भ = । 
एतेऽपि तस्य कुपितस्य महाखपाशेः | 
किं धूजेटोरि तुलामुपयान्ति सङ्ख्ये । .. ˆ~ “ ` 













द्वा सिदयाद्टुः = भन्तेवासिनि दयाकर्त्ता, एतेन ` शजनस्योपरि दयया शखप्रहाये 
न छतः अतएव तस्य द्रोणस्य सखस्युरिस्याशयः । आसादितः = हतः, किमिति अत्रापि 
सम्बध्यते । ; 

एवम्‌ = अजुनेन शखद्युः, कथं मविष्यक्ति। धजुनो न हन्तेतिभावः। 

गोविन्देन द्रष्णेन, सखुदश्ष॑नस्य = तज्नामक्चक्रस्य, निशितं = तीच्णम्‌» धाराप- 
थम्‌ = शखस्याग्भागम्‌ ( ध।र > इति प्रसिद्धम्‌ । म्रापितः=गमितः, मारित इत्यथः 

इदमपि नेस्याह = एतदपीति । 
` एभ्यः = गो विन्दमीमार्जनेभ्यः, चतुर्थात्‌, अन्यतः = परस्मात्‌ › गुरोः = द्रौणस्यः. 
आपदं = सस्युम्‌ › अहः न, शङ्के = सन्देह, खलः ए्योऽतिरि्कः तस्य हन्ता न 
कोऽपि सम्भवति तथा च कथं स्युरिति भावः शादूःरुविक्रो डित छन्दः ॥ ९॥ ` 
अन्वयः-- संख्ये, धूजेटेः, इव, महास्त्रपाणेः कुपितस्य; तस्य, एते, ऊसपिकिम्‌,. 
(रखाम्‌ › उपयान्ति । यद्‌, त॒, रोकोपस्दहदयेन, शखम्‌ › व्यक्तम्‌ › तदा, अस्य, 
'छुणा; भतिघोरम्‌ » विहितम्‌ ॥ १० ॥ 
गरहीतशयखस्य तस्य एतेऽपि हन्तारः न सम्भवन्तीत्याह-एतेऽपी ति । 

+ ` संख्ये = संड्रामे, धूजंटेः= महादेवस्य, इव, : महाखपाणेः = महास्त्र पाणो यस्य. 
तस्य, ङुपितस्य = करदस्य, तस्य = द्रोणस्य, एते = छृष्णमीमाजुनाः, अपि, कि ठ" ` 
। = सादृश्यम्‌ , उपयान्ति = प्राप्स्यन्ति । तु = छिन्त, यदा; शोकोपर्द्वहदयेन = 
सूत--यह कैसे सम्भव है १ 
जश्वस्थामा--स्या भगवान वाख्देव ने खदथेन चक्र के धार्‌ के घाट पार्‌ उतरा हे ? 


सूत-यदह्‌ मौ नहीं । | स - 
~ भश्वत्थामा--इन तीनो के अतिरिक्तः किसी चौथे व्यक्तिसे मेरे पिताके बध वै 
जाश सुद्धे होती दी नदीं ॥ ९ ॥ । र स 
 सूत--कमारः ` ५ । 


` ये तीनो सी एक साथ भिक्कर्‌ कद्ध मदाखपाणि शङ्कर मगवान के वर्‌ युद्ध मेँ उनकौ. ` 







"११८ ~ ~ वेणीसंहारं = ` | 
शोकोपश्द्धष्टदयेन यदा तु शं 

` व्यक्तं तदाऽस्य त्रिहितं रिपुणाऽतिघोरम्‌ ॥ १०॥ 

अश्वत्थामा पुनः कारणं शोकस्याख्चपरित्यागस्य वा । 1 

स॒तः ननु कुमार एव कारणम्‌ । _ „6 र थ 

श्रश्वत्थामा-कथमहसेव नाम । क क. 

सूतः- श्रयताम्‌ । ( अश्रूणि विुच्य 1 ) म 

४ “अश्वत्थामा हत इति प्रथासूलुना स्पष्टमुक्त्वा प. 
स्वैरं शेषे गज इति किलु,जयादरतं सत्यवाचा । न 

तच्छत्वाऽसो द्यततनयः प्रत्ययान्तस्य राज्ञः ८ 





१११ 


स 











=-= ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ 
शोकेन उपर्दं हृदयं यस्य तेन द्रोणेन, शख, स्यक्त, तदा, अस्य द्रोणस्य रिपुणा 
शच्रुणा, अतिघोरं = विनाशम्‌ , विहितं सम॒पादित्तम्‌, अखपर्त्यिाये ते खि 
„इतो दोण इति मावः। भन्रोपमालद्भारः। वसन्ततिलका छन्दः ॥ ९० ॥ =“ ` 
अश्रूणि = नेत्राम्बूनि, धिस्य = पन गन्डुय। 
"अन्वयः सत्यवाचा, पृथासूनुना, अश्वत्थाम हत इति, स्पष्टम › उक्सवा, श 
गज इति, स्वेरम्‌ , व्याहतम्‌ , छि तत्‌ ; श्रत्वा, तस्य, रान्न प्रत्ययात्‌ द्यि 
तनयः, असो, भाजो, शखाणि, नयनसलिल्सं च भपिः तुर्यम्‌, मुमोच ॥ ११॥ 
शञ्चर्थागकारणमाह अश्वत्थाम] हत इति । न 


सत्वनाचा = तथ्यव्चसा छथासूनुना = युधिष्ठिरेण अश्वव्याम। हत इति, स्प! 

परश्रवणयोग्यम्‌ , इ वचनक्रिया विशेषणम्‌ । उक्तवा कथयिस्वा, शेषे वचनः 
6 ५ गज इति, इति शब्द्‌ शब्दस्वरूपनिदश्ाथः । स्वैरं मन्द्‌ परध्वणाऽप्‌ 
| ८ ६ उक्छमर ; किर = निश्चयेन तद्‌ = क्षश्वत्थामा हत ई? 
| ऋण्य, तस्व = सत्यवाचः, राज्ञः, मत्ययात्‌ = विश्वासात्‌ = ~~~ र) मयाद्‌ विशयालात्‌+ दुधि दयिततन्‌ 


समानता नहीं कर्‌ सकते ` जव उनका हृदय 
त्याग कर दिया तव शच ने यह अकाय कायं 
अश्वत्थामा -तो शोक का ओौर शख परि 
सूत--ऊमार दी इसके कारण है । र 

` अच्वत्थासा-ेंवैतसे१. ;.: , " स 
सूत--( अश्गिरा कर ) सुनिणः- ` । + £ | 4 
वान [ युधिष्ठिर ] अदवत्थामा म।रा गया यह स्पष्ट रूपसे ् ५ व 

रे.से अवशिष्ट वाय की पूति के लिए "ज = दाष च य ५ ५ 








राकसे पूण हो गया ओर उर हाने शस्पा 
किया अथात्‌ इन्हे मारा ॥ १०॥ ~. ५ 
त्यागकाकारणक्याहै१  . 
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उत्गा- 9 @ 


श्छःए्याजौ नयनसलिलं चापि तुल्यं सुमोच ॥ ११॥ 


।  श्रर्वस्थाम।--हा तात्‌, हा सुतवस्सलः दा बृथामद्थेपरित्यक्तजीधित, 
.हा शोयेरशे, हा शिष्य्रिय, हा युधिष्ठिरपक्ञपातिन्‌ , 


८ 


ऋ 3. 


( इति रोदिति!) । 

सूतः- कमार, अलमत्यन्तपरिदेवनया कापैण्येन । 
श्त्थाषा- # ५1 (५९ ७ (0 
श्रत्वा वधं मम मृषा सुतवत्सलेन ` ८ 
तात त्वया सह शरेरसवो षिमुक्ताः । ¦ 


। = दयितः प्रियः, तनयः यस्य सः, असौ = दोणः, जजौ = सङ्यामे, रखाणि, नयन- ` 
सलिलम्‌ = नेत्रजम्‌ , चापि, तुर्यम्‌ = समकालस्‌ , सुमोच = तस्याज । अयं मावः ` 
। भीमेन समराद्वेगेन निःसारितेऽर्वप्थाम्नि समरेऽश्व्थामा खत इति कख्करे सति ` 
`चिरजीविनस्तस्य सरणाखम्भवात्‌ दोणेनं पृष्टः सगयवक्ता युधिष्ठिरः छष्णमन्त्रणया - ` 
। अश्वस्थामनासकगजसरणव्याजेनावोचत्‌ अश्वत्थामा हत इति ततः पुत्ररोकतप्त- ` 
। द्रोणः शख तव्याजेति 1 मन्दाक्रान्ता चन्दः ॥ ११॥ श 
। चरथासदथेपरिस्यक्तजीवित = व्यथ मदथ परित्यक्तं जीवितम्‌ प्राणाः येन । युधि- ` 
६ ्िरपक्तपातिन्‌ = युधिष्ठिरे विश्वस्त। _ 
` परिदेवनया = विरापेन, कार्पण्येन=काद्य्यंण, विरापहेतुकं का्पण्यमिति भावः 
। अन्वयः--( हे ) तात ! मम, खषा, वधम्‌ , श्रवा, सुतवरस्षङेन, त्वया, शरेः, 
सह, असवः, विसक्ताः, अहो, अहम्‌ , पुनः, भवता, विना, अपि, जीवामि, तत्‌, 
करर, जपि, मयि, तव, सुधा, पदपातः॥ १२॥ _ ४ = 
। , ` नाह स्नेहपात्रमित्याह-श्रुतेति। ` | 
| ` हे तात = पिततः, मम, ` खषा = मिथ्या, वधं = हननम्‌, श्रुत्वा, सुतवत्सरेन = ज 
. त्रस्निग्धेन, "स्निग्धस्तु व्रः इत्यमरः । स्वया द्रोणेन, शरः = बाणः, सह, 9 
[नवस्तु 1 
। पुत्रबर्सर उन्होने उस राज( युधिष्ठिर मे वदास के कारण रण मं अश्चपात के साथ साध 
खो का परित्याग कर दिया ॥ ११९॥ | | छः 
 अश्वस्थामा-दाय, पितः, पुध्रदत्सल ! मेरे लिए आपने व्यथं प्राण परित्याग किया ! ` 
पराक्रम के सागर, दा शिष्य के प्रमो, हा युधिष्ठिर के पक्षपाती 1 “~ “८ सोता ५ 1: 
सूत--मव. अधिक पिलाप करके रोने की आवह्यकत। नदी । = ` = 
अश्वत्थहमा-एे पितः, पुतरवत्सङ. आपने भरे मरणके विषय भं असत्य संवाद 
ध सथ साथ अपे प्रणो का 71 र 
आपका इतना मो | 


द 
= 
3 
इ कुटिङ णे 
ह; अञ्च इर 
2 = 2 
~ 4 ०4 


॥ 
॥ 
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११२ ` वेणीसंहारं नाटकं 






जीवाम्यहं पुनरहो भवता विनाऽपि 
क्ररेऽपि तन्मय युधा तव पक्तपातः ॥ १२॥ | 
(.इति मोहयुपगतः ।) + ` , 




























सूतः-समाश्वसितु समाश्वसितु मारः। = ` ५.१... 
॥ ( ततः भविशति पः!) = . ` ४ 
क ५ कृपः--(-सोद्रेगं निःश्वस्य । ) व, . 
व ण  ” धिक्सानुजं कुरुपतिं धिगजातशङ 
ह धिग्भूपतीन्विफलशख्श्चतो धिगस्मा्‌ । 


असवः = प्राणाः, विसक्ताः = त्यक्ताः, भो इति खेदे अहम्‌ पुनः, भवता . 
अन्तराऽपि, जीवामि, तत्‌ = तस्मात्‌, ऋरेऽपि = निदयेऽपि, ततव सत्यश्त्युश्र वणाद 
प्यहं न सृत इति निर्दयोऽहमिति भावः।` मयि जश्वत्थाम्नि ८८, व्यर्थम्‌ 
 प्तपातः अहं करः त्वं सदय इति भावः । अन्न द्वितीयचरणे सहोक्तिररङ्का व्‌ 
` न्ततिलका छन्दः ॥ १२॥ = च, | 
` निशवस्येति-अधिकटुःलसुचको निःश्वासः 
अन्वयः- सानुजम्‌, ऊरुपतिम , धिक अजातशत्म्‌ , धिक विक 
` भूपतीन्‌, धिकं अस्माच्‌ , धिक्‌, सल, येः, तदा, दुपद्‌ात्मजायाः, अद्य द्रोणस्य, 
. च, केशग्रहः, छिखितेः, इव वीङ्ितः॥ १३॥ ` 
तनत्याः सच धिक्कारयोग्या इव्याह- धिगिति । 
सानुजम्‌ = अवरजसहितम्‌ › कुरुपतिं = द्योधन 


म › धिक्‌ = धिद्छारः, उभसर्व 
तसोः कार्याधिगुपर्यादिषु श्निष्वि'ति धिग्थोने हि्तीया । अजातशात्र युधिष्ठिरम्‌ 


धिक्‌, विफठ्शसखश्तः = विफल तत्‌ शखभिति विफलं ~ श्‌ ग्मि चपलं द्‌ विमि, वि बिभति, विष्टः 











अर्थात्‌ वस्तुतः मेरा वध नदीं हया था उसे नकर आपने प्राण विसित कर दिया अं 
मे सत्य ही आप का मरण सुनरहा टर ओर 


फिर भी जो हं सुञ्च से वकर दूसरा कं 

इष्ट हृदय का व्यक्ति होगा॥ १२॥ ` {4 

; ह ( यह कहकर चेतनादोन छ्य जाता हे ) । 9 

सूत -ङमार पेचे धारण करः वैयंषारणवरे। † =,“ ^ 

९ स्स जनन्तर कपाचायं का प्रवेश ) 1 

ङप--\ उदधिगनतापूवक दीष श्वास लेकर ) = डः स्य 
समसत आ्ातार्भो के साथ कोरवनरेश वो धिक्कार हे, जिसबं क कौ 


भ सका आज तक कोह शशु 
भ युधिष्ठर को पिक्षार है, निश््रयोजन राखधारण करने बा राठ 
 ः | न. 


ले रानाओं को तथा हम लोगे ` 






गछ क + ” 





तृतीयोऽदधः | अ ११६ 


न 
न - 
| 








न 
केशग्रहः खलु तदा द्पदात्मजाया- 
द्रोण लिरि तेरिव ! 8 =, 1 स्म 

^ चय ।लाखतेरव वीक्िो येः।॥ १३॥ = (4 =. > 

। , तत्कथं चु खलु चत्मद दद्याम्यन्धत्थासानम्‌ । अथवा हिमवतसार-- म 

रुरुचेतसि. ज्ञातलोकस्थितौ तस्मिन्न खलु शोकावेगमहमाशङ्के । किंतु ~ 

पिवुः परिभवमसदृशयुपश्रत्य न जाने किं व्यवस्यतीति । अथवा 

`. ..एकस्य तावत्पाकोऽयं दारुणो सुवि वर्तते । 
के राभरहे द्वितीयेऽस्मिन्नूनं निःशोषिताः प्रजाः ॥ १४ ॥ 


शखश्टत्‌ तान्‌ › शे वैफल्यं चासुचित्तकायानिवारणात्‌ । भूपतीन्‌ = राज्ञः धिक्‌ 
।जस्मान्‌ = मामू धिक्‌ एते सवं निन्दनीया इत्यथैः । खल, धिक्कारे टेत॒माह- 
तदेति । येः = एतेः पूर्वोक्तः, तद्‌, दुपदास्मजायानद्रौपयाः, केशग्रहः = कचाकर्षणम्‌ , 
भच, द्रोणस्य च केशभहः, छिखितेः = चिन्नस्थैः, इव, वी दितः = टः । दर पदीकेशा- 
पणे प्रधानहेतोरतिनिन्दनीयस्वात्‌ ऊुर्पतेः प्राथम्येन निदंशः। द्रोणस्य केशग्रहे 
भजातशननोः हेतुत्वात्‌ ततः परोऽजातज्ञत्रोनिरदेशः । रप्वापि भूपतिभिरनिवारणात्‌ 
तेषामपि निन्दनीयत्वात्‌ ततः परो निर्देशः 1 अत्र कान्यलिङ्गमलङ्ारः। चसन्तति- 
लका छन्दः ॥ १३ ॥ 

 - हिमवरारगुरचेतसिनदिमवतः सारमिव गुर महद्‌ रढम्‌ चेतः यस्य तस्मिन्‌ , 
शतलोकस्थितो = विदितजगरमयादि, तस्मिन्‌ = अश्व्थाम्नि, शोकावेगम्‌ = अधिक- 
शोकोद्रेगम्‌ , अहम्‌ न खलु, आशङ्के सन्देद्धि न किन्तु, पितुः, असदशम्‌ = अनुचि- 
तमू › परिभवम्‌ = स्यु , उपश्रुत्य = ज्ञाप्वा, फ, व्यवस्यतीति न जान इस्यन्वयः । 
।  अन्वयः--एुकस्य, भयम्‌ , दारुणः, पाकः, तावद्‌ , युवि, वतते, तीये, 
मस्मिन्‌ केशग्रहे ( सति ) प्रजा, नूनम्‌ , निःशेषिताः॥ १४॥ 

 . दोणस्य पराभवे सति किं स्यादित्याह--एकस्य तावदिति । पकस्य = दपा; 
| वेशम्रहस्य, यं = युद्धरूपः, दारुणः = ययु सपा पाकः = फलम्‌ ›, तावत्‌ , सुवि = 


सो पिक्कार है । जिन्दोने विव वनकर उस समय पाञ्चाली के केशकषंण को देखा मोर आज 
गरणाचायं के भी केशकर्ण को देखा । १३ ॥ 0 + २ 
तो फिर पुन्न अख्वत्थामा को कैसे देख सकूगा अथवा. हिमालय के सदश्च सारगभित 
सका अन्तकरण है तथा संसार की परिस्थिति से वह मली माति परिचित है अतः उसे | 
शे सन्ताप के वेग की शद्धा नहीं होती परन्तु अन्यायपू्ंक पिता के मरण को खनकर 

| १ मालुम क्या कर डाके १ अथवा: | य 

। क केशयह का यह मीषृण "फल इस वन्धरा प्र इष्टगोचर हो रहा दै, ज शस 


मम्‌) ) बरस, समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 


न तं देति यजनमतिस्त्वमजातशच्रः । 


` देति, भतः, तवस्‌ , जनातसान्रुः तत्‌ › सवम्‌ , मम, भाग्यदोषाव्‌ द्विजवरे गुर 


अजातशत्रु, द्युच्यल्ल इति शेषः। तत्‌ = भिथ्यावद्नाभावादि सवेम्‌ 
अश्वत्थाम्नः, माग्यदोषात्‌ = देवदोषात्‌ , द्विजवरे बाह्यणे ---- ~ प, वविजवरे=नाहे, शरीः माचा = भाचार्ये, 


दुकषरे केशयह मे समसत प्रजा का सवना अवरयम्भावी 
 खीचने केकारण यह्‌ दशा उपस्थित इई अव दूरे द्रोणे केरायह के वाद 


| ११४ | वेणीसंहार नारक-- 













( विलोक्य । ) तदयं बत्सस्तिष्ठति । याघदुपसपामि | (उपखत्य ॥ 4 
० हः 
श्वत्थामा-( सज्ञां लब्ध्वा । सखम्‌ । ) हा तात, सकल १ 
( आकाशे  ) युधिष्ठिर, युधिष्ठिरः 
आजन्भनो न वितथं भवता किलोक्तं 


ताते शुरो द्विजघरे मम भाग्यदोषा- 


का ध 1 
संसारे, वतते, द्वितीये, अर्मन्‌ › केशग्रहे दोणस्येति शेषः । रजाः = जनाः, मून 
९ । 

निश्चयेन, “नूनं तकेऽथनिश्चयेः इत्यमरः । निःशेपिताः = विनष्टाः ष ५ 
ध्याहारः । महाऽनिष्टस्य महानेव परिणामः स्यादिति भावः। पथ्यावक्त्रं छुन्द्‌ः॥१९ 
लए = चतन्यस्‌ › रुडध्वा = प्राप्य, साल्लम्‌ = क्षश्चसष्ितम्‌ , ^ र 
आकाञ इति । 4 

युधिष्टिरामवेऽपि युधिष्ठिरं प्रति कथयतीति भावः व. 
भ भवता, आजन्मनः, वितथम्‌, न उक्तम्‌ , फल, यत्‌ „ जनम्‌, 


( मम ) ताते, एकपदे, एव, कथं निरस्तम्‌ ॥ १५॥ 
अश्वत्थामा आह-- आजन्मन इति । 


भवता = युधिष्ठिरेण । जाजन्मनः=जन्मप्ति, वितथम्‌=असस्यम्‌ , न, उक्तः 
कि, यत्‌ = यस्मात्‌, स्वम्‌ जनस्‌ लोकम्‌ न, दच्चि तेषं करोषि, अतः, <: 


हे, अथात्‌ एक द्रौपदी स वा| 


` अर्वस्थामा-( चैतन्य होकर अश्ुपूणं नेत्रो से 
भाचाय ( आकार की जोर देखकर ) युधिष्ठिर, युधिष्ठिर 


3 ॥८.. + ~ 







| याता द नि 






तृतीयोऽ | भवोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । < ११५ % $ 





त्सव तदेकपद्‌ एव कथं निरस्तम्‌ । १५॥ 
सूतः--कुमार, एष ते मातुलः पार्श्वं शारद्रतस्तिष्ठति । | 
अ्वत्थामा--( प विलोक्य । सवाप्पम्‌ । ) मातुलः क: 


~ 1 । "न 


। गतो येनाद्य एव्‌ सह्‌ रणञ्चुव सेन्यपतिना „५1 लयन .1.4 8 ६ 
य एकः शरणा गुरुसमरकर्ड्निकषणः। क 
# ¢ 4 + अ 
परीहासाधित्राः सतततममवन्येन भवतः | 
। स्वसुः श्लाध्यो भतांकनुखलुसते मातुल गतः।॥६॥ ` 





पितरि, एकूपदे = एकस्थाने, एव, कथं = कस्माद्धेतोः, निरस्तं = त्यक्तम्‌ । बणे 
एरी एतादशकरणं -मम माग्यदोषादेव, नान्यथा सम्भवतीति मावः अत्र तृतीय 
चरणस्थ विशेषणानां साभिभ्रायकत्वासपरिकरालङ्कारः । वसन्ततिर्का छन्द्‌ः ॥ १९ ॥ 
मातुखः = सातृञ्राता । 
 सबार्पम्‌ = उष्माश्रसहितम्‌ । 
 अन्वयः--येन, सन्यपतिना, सह; अय, त्वम्‌ , रणसुवस्‌ , गतः, यः, शूराणाम्‌, ` 
एकः गुरस मरकण्डूनिकषणः, सततम्‌ , चित्राः, परीहासाः, भवतः, येन जमवनू्‌, ` 
( हे ) मातुर १ ते, खः, श्छाघ्यः, स्वसुः भता, छ, नु, खल, गतः ॥ १६ ॥ डः 
तवातिग्रियः स्वसृपतिस्वाम्‌ विहायेकाकी क्व गत हस्या इति । 
येन, सेन्यपतिना = सेनानायकेन, सह = साकम्‌ जय, सवं, रणसुवं = सङ्मराम- . 
स्यानम्‌ , गतः, यः, शूराणाम्‌ = वीराणामर.+ एकः, गुरुषमरकण्ड्नि कषण 


सद्ग्ामक्ण्डूतिनिवारकः. येन, सततम्‌ = अनारतम्‌ , चित्राः = अनेकरूपाः, परी- 
हसाः = गाङ्दिनाद्यः, भक्तः = कृपस्य, अभवन्‌ › हे मातुर, ते = तव, श्छष्यः = ` 
शसनीयः, स्वसुः = भगिन्याः, भतां = पतिः, भगिनीपतिरित्यथंः। सःन्द्रोणः ४ 


= कुत्र, खल्यु जु गतः। अत्रेकस्येव द्रोणस्य विषयभेदेन सेन्यपतित्वादिनाऽनेक- 
षोरलेखादुर्रेखनामार्ङ्कारः । शिखरिणी छन्दः ॥ १६॥ व 


पताजौ के विषय में. लो उपाध्याय तथा ब्राह्मणश्रेष्ठ है एक ही पद मे क्यो अपने सम्पूण 
णो प्र पानी फेर दिया है १॥ १५॥ | ध 

सूत--ऊुमार, यह तुम्हारे मामा शारद्वत समीप मे उपस्थित हं 1 . व प 
 अश्वत्थामा--( वगर मँ देखकर अश्रत्याग करते हए) मामा, मामा, , = र 
6 निप्र सेनानायक के साथ आज आप समरभूमि में पधारेथे, जो बीरों के महान 
एक्‌ के कण्ड्यन मे समं एक मान्न वीर थे ओर जिनके साथ आपृक्षा अनेक प्रकार ` च 
ध मनोविनोद हुआ करता.धा, मामा ! बतला, वही आपके वदिन के पूज्य पतिदेव 
. चयि 11१६ 4 


६ ^ र ५ 2 ८ 4, ४० 
क" # न च, + ¢ 3 9 ध + ५4८4-2 
५1 4. प ~ ~+ त~ "न 3 + त-अ 
† अ + = + ४ १ 1 -॥ , 
त # त क ड 4 शु च ु थः ~ 4 धर 0 
= > ॥ कः ओ प 









११९ # वेणीसंहार 1 2 9 
~-----------^----------- 7 पसम 0 (--- 
कुप नि एव अवाच्‌ । तदलमत्यन्तशोकावेगेन | 
अ्चस्थामा- मातुल; परिव्यक्तमेव मया परिदेवितम्‌ । एषोऽहं । 
वत्सलं तातमेवानगच्छामि । 
कृपः- बरस, अनुपपन्नमीदशं व्यवसितं भवद्धिधानाम्‌ । 
सूतः- कुमार, अलमतिसाहसेन । 
द्श्चत्थमा-अआआय शारद्रतः 
मद्वियोगभयात्तातः परलोकभितो गतः 1 
करोम्यविरहं तस्य वत्सलस्य सद्‌ा पितुः ॥ १७॥ 





परिगतपरिगन्तव्यः = परिगतः भवगतः परिगन्तन्यः ज्ञातव्यः येन खः। ` 

परिदेवितं = प्रजापः, खुसर = पुत्रस्नेहिनमू , तातं = पितर्‌ , अनुग 
मि = भनुज्रजामि, अहमपि प्राणत्यागं करोमीति भावः | 

ददाम = स्वया चिन्तितम्‌ › व्यवसितं = व्यवसायः, अनुपपन्नम्‌ जयुक्त 

। भवद्विधानाम्‌ = वीराणाम्‌ › वीराणामात्मघातो न युक्तः किन्तु प्रतिक्रियैवेतिभाव 

अन्वयः--ता्तः, मद्ियोगभयात्‌ , इतः, परोकम्‌ ; गतः, तस्य वत्सलः 

पठिः, सदा, भविरहम्‌ , करोमि ॥ ९७॥ प 

` तद्वियोगे मयाऽपि न जीवितव्यमिः्याह- मद्वियोयेति । ५ = 

, `. तातः = पिता, मदुवियोगभयात्‌ = मया सह विरह मीतेः, इतः-अस्मा्ोक 

-पररोकम्‌ = स्वगंम्‌, गतः, तस्य॒ वस्खरुस्य पितुः; सदा = जीवन पर्यन्तः 

अविरहम्‌ वियोगाभावम्‌ करो मि, ग्राणत्याग एव श्रेष्ठः । ` कचिष्सहि 


विरहमिति पाठः । अत्र पूवि उत्तरां देत॒रिति वाक्यार्थगतकान्यटिङ्गमल 
पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ ९७ ` 








{55 क विषयतो आप को विदित हो ही गयां । अव-अधिकं विलाप करै 
१.५४: । 
` रवव्थाम्‌ा--मामाः मेने विलाप करना द्ोडही दिया । मं पच्नप्राण पिता दही। 


अनुसरण करने जा रहा 
ठष--याप स व्यक्ति के छिए इस प्रकार वै विचार सवधा अनुचित है 

सत ङमारः साहस की यह चरमसीमा हे 
सरवत्थामा--जाये, शारद, जाप वया कहते . 6 = 
द ० जाने के भयसे मेरे पिता शस रोकं से  अन्यलोक मँ मरस्थान | ॥ 
५५५। पिता का वियोग भला मे कि प्रकार सहन कर सकता हू ॥.१७ ॥ 


» 


॥ 5. अ 
















व ] भवोधिनी-भकाश-द्योपेतम्‌ | 






भि ने णा 





` 





~~~ - 


 इपः-- बस्स, यावदयं संसारस्तावस्सिद्धेवेयं लोकयात्रा यत्पुरः पितसो 
कद्येऽप्यनुवरतनीया इति । पश्य-- . ; ~ ~ | 
निवापाञ्जलिदानेन केतनेः श्राद्धकर्सभिः। 

तस्योपकारे शक्तस्त्वं कि जीवन्किसुतान्यथा । १८ ॥ 
सूतः--च्रायुष्मन्‌ , यथव मातुलस्ते शारद्रतः कथयति तत्तथा । 

` अश्वत्थामा--्ायः सत्यमेवेदम्‌ । ` किंखतिदुवेहत्वाच्छोकमारस्य न 
नोमि तातविरहितः क्णमपि प्राणान्धारथितुप्‌। तद्रच्छामि तमेवो 
देशं यत्र तथाविधमपि पितरं द्रदयामि । (उत्तिष्टन्डगमालोक्य. विचिन्त्य ) 
ृतमथयापि शाखप्रहणविडम्बनया । भगवन्‌ शख ? | 


" लोकयात्रा = रोकाचारः, रोक येऽपि एतज्ञोकपररोकयोरपि, अनुवतनीय। 
ब्रनुसरणीयाः । भत्र 
 भन्वयः = निवापाज्ञछिद्‌ानेन, केतनः, द्ध कमभिः, तस्य, उपकारे, त्वम्‌ 
किम्‌ , जीवन्‌ , शक्तः, म्‌ उत, अन्यथा, (शक्तः) ॥ १८ ॥ 

( त्वयि जीवस्येव तस्योपकारः स्यादिव्याह-निव येति । 

` निचापाज्जखिद्ानेन = निवापस्य पितृदानस्य यः अज्ञछिः तस्य दानेन, केतने: 
सुदिश्य गहदानादिभिः, . श्राद्धकमंभिः = प्रेतत्वविनाशचक्वेदोक्क्षियामिः, तस्य, 
उपकारे, स्वम्‌ , किमिति प्रश्ने, जीवन्‌ = प्राणन्‌ , श्छः=समथेः, किम्‌ , उतेति 
प 


› अन्यथा = जीवनं विना \ जीवन्नेवोपकतुं शाक्नोि न तु मरणेनातः प्राण. 


ष्यागो न कायं इति भावः 1 पथ्यावक्त्रं छ्द्‌ः ॥ १८ ॥ 
हममेवाथं सूतोऽनुमोदयति- आयुष्मन्निति । 


| 


पि पर्वा का कर्तन्य हे फि पितरो का दितसाधक दोनों लोक मे वर्ने। देखि 


(० 


ता का उपकार करने मँ ठम समं हो जब तक किं जौवित्‌ हो 1 प्राणपरित्याग करके क्या 
ह हो१॥१८॥ 


 सूत--चिरीविन्‌ , तम्दरे मामा शारदरत जैसा कहते ह वेसा ही दै । 
 अश्बर्थामा--आ्यं, यह सत्य ही है परन्तु इस शोकभार का वदन करना मेरे छिए 
प्च ह, भं पिता से वियुक्त होकर क्षण मर भौ जीवन धारण नहीं कर सकता; अतः उसी 
न प्र जा रदा हं जहो उस दशा मे मो पिता का दशन करूगा 1 ८ उठकर इषाण का 
देखता है फिर कुद विचार कर) अव मी ख की आवश्यकता { अर्थात्‌ को 









कृप--पुत्र, जवतक यह संसार वतमान दहै तवतक यह लोकरिक व्यवहार प्रसिद्ध दी 


तिला्लिप्रदान, स्मारक तथा पितरोके उदेश से श्राडकमौ के दारा उस [ दिवङ्त ] . 


भार्यता नही ( अथकलपित नेत से हाथ जोड़ कर ) भगवन्‌? रल । == , < 








वेणीसंहारं = 
गहीतं येनासीः परिभवभयान्नोचितसपि 
भ्रमावादचस्याभून्न खलु तव कश्चिन्न धिषथः । 
परित्यक्तं तेन तमसि सुतशोकान्नतु भया- 1. 
् (~ ४ ४ । | 
द्विमोच्ये शख त्वासहमपि यतः स्वस्ति भवते । १६॥ | 
( इत्युत्छजति । ) ४ 
( नेपथ्ये । ) ् 
---------------------------- 
| ` 
अन्वयः येन, प्ररिभवभयात्‌ , नोचितम्‌ , अपि, गृहीतम्‌, आसीः, यस्य, 
वात्‌ › कश्चित्‌ ठव, नविषयः न, खट्ट, आसीत्‌ , तेन, सुतशोकाव्‌ , नतु, भयाः 


त्वम्‌ › परिव्य्धम्‌ 9 सि, ( हे ) रच ? अहम्‌ > सपि, र्वास्‌ 3 विमोच्य, त्‌ 
अवते, स्वस्ति, अस्तु ॥ ५९॥ ` | ¦ र. । 


शस्त्रग्रहणं न काय मयेत्याह--गृहीतं येनासीरिति ! येन = द्रोणेन, परिम 
अयात्‌ = पराजयभयात्‌; नोचितम्‌ = मनुचितस्‌ , निषेधार्थक-न-शब्देन समाः 
तेन नछोपो न। बाह्यणेन शास्त्रं न अआह्यमित्यनौचिव्यम्‌ । गरहीतस्‌ = आतत 
सीः, स्वमिति शषः यस्य = द्रोणस्य, प्रभावात्‌ = माहारम्यात्‌ , कश्चिद्‌ , तव 
शस्त्रस्य, नदिषयः = भगोचरः न, ख, आसीत्‌, स्वो विषय एवासी दित्यै 
तेन, सुतज्ञोकात्‌ = उत्रजरणजन्यदुःखात्‌ , तु = किन्तु; भयात्‌ , न, स्वम्‌ = शस्त्रम 
 , परित्यक्तम्‌ = उञ्क्ितमू , असि, हे शास्त्र, अहसपि, तवाम्‌ , विमोच्य = सजा? 
0 भवते = शस्त्राय, स्वस्ति = शुभम्‌, अस्तु इति शेषः तव कदयाणार्थं म 
। व्यमिति भावः । शस्त्रत्यागं नारयतीत्यथः। अन्न तृतीयचरणे परिसङ्सया 
कङ्कारः। शिखरिणी छन्दः ॥ १९॥ ` . ह. 
नेपथ्ये =जवनिकान्तभूमौ । ~ ५ 
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 ब्राह्मणजा न तें 4 उ 3 क --- -------- 
४ 4 | ध जपद्धम माना गया हे अतः अयुचित होते हुए 
प्रभाव से कोरे आशष्का से शख गहण किया. र न 
प्रभाव स [ था ओौर जित 
1 (१ स म नदीं इ जो तम्हारा दय, व 
तं क ६.4 ५ > न्रद 0 करण न किं फिक्ो ५ ~ 4 के ॥ ५ (> 
पत्तिक हप हो । मे भौ लहार त्याग कर रहा हँ अव व 





| हु अव आपका कुडरू हो 


. + -ॐ + ४५ २. + 
च (2 । # ५ क 
४ ५३५ 9, ५ च ( ने । ह त ज वकः) प 1 ~ च, म । # 4 >. १ ४ 
^ < । ट > 90 न िः१ ^ # 
अ, व गवयम्‌ 
# नक, ऋ "ऋ >+ १ °+ ग्व € . शी रकिः " च "^ ॥,।. [ः 





। । भो राजान ° कथमिह अदन्तः सं < गुसेभारद्राजस्य परिभवम्‌ 
ना शंसेन भयुक्तमुपेकलन्ते । 
द्मधत्थामा-( आकण्य, शनैःशनैः शस्त्र सथशन ) छ गुरोभारद्याजस्य 


 परिभवः। ¦ 
५ | । ४ 
ह । > 


6 ( पुनर्नंपथ्ये । 
# 
्माचायेस्य त्रिभुबनरुयोन्येस्तशंखस्य शोकौ- _ ,,„ < (2९ 
दु्रोणस्याजौ नयन॒सल्िलंक्तालिताद्रीननुस्य । 2 ~ 
क मौक्षी र्पीणि पलिधवले न्ध्य क्रवानृशंसं ` कः 
"वृषः सर्पिविध वि स ृष््यश्नः स्वर्शिबिरयं यति सै सूदध्वम्‌ ५४२० ॥ " 


सर्वै = राजानः, गुरोः, भरद्वाजस्य = मर द्वाजङुलोर्पन्नस्यः परिभवं = खष्युम्‌ , 
मुना=्टयुम्नेन, चुशंसे न=घातुकेन, प्रयक्तमू-सम्पादितम्‌ , उपेचलन्ते-तिरस्डवेन्ति। 
शस्त्रम्‌ = गायु धम्‌ स्पृश्षन्‌ ; परिभवः = पराभव ख्व्युरिव्यथः। 

। = अन्वयः-- आजौ, न्यस्तश्ञस्त्रस्य, त्रिुवनगुरोः, शोकात्‌ › नयनसटिर्ताि- 

। ताद्राननस्य, आचार्यस्य, द्रोणस्य, पकितिधवरे मौडौ, पाणिम्‌ , न्यस्य, चशेसम्‌› 
। कस्वा, अयम्‌, ट्टयम्नः, स्वक्षिबिरम्‌ › याति, ( तत्‌ ) सर्वे, सहध्वम्‌ 1 २० ॥ । 
आततायी ष्टयुम्नो याति परं कोऽपि छिमपि न कथयतीस्याह-जाचायस्येति ! 
7 आजौ = संमामे न्यस्तशस्त्रस्य = व्यक्तासत्रस्य, श्रिशचुवनगुरोः = त्रेरोक्य्रेष्स्य, 
। शोकात्‌, नयनसक्िलक्ताछिताद्वौननस्य = नयनसटिलेन करणभूतेन _ द्वाङ्तिम्‌ 
। आद्रननं येन तस्य, लाचायस्य, द्रोणस्य, पटितधवङे = जरया शक्छकेशेन स्वच्छ ` 
| मोल = मस्तके, पाणि = हस्तम्‌ › न्यस्य = संस्थाय, छस्‌ हननम्‌, छवा, बयं . 
| श्टयुम्नः = दुपदपुन्न, सवशिविरं = स्वसन्यनवातस्व स्वहिबिरं = स्वसेन्यनिवासस्थानम्‌ तदित्यष्याहारः । स= , = 


। अरे राजाओ, क्षत्रियवंश के आचायं भरदाज्लत्यन प्रासस्प्त द्ोणाचायं जी के इ 
। अनुचित वध को ८ केशकषैणपूवक वध को ) जो इस हत्यारे धृष्टयम्म के दारा किया गय। 


है, किस प्रकार-आप लोग उपे कर रहे दै 
/ -अश्वत्थामा-( खनकर ऋरोध के विश मे होकर धरे २ शख का स्पशे करता हमा) 
कर्यो, क्या आचायं द्रौण कां वध भ 

फिर तेपथ्य में ) व 1 


( (व 3 + £» 5१ 
९ ई 


ुब्रश्ोक के कारण निरख, त्रिलोक के उपाध्याय भाचायं द्रौण केः जिनका सुखमण्डल 


॥ अश्रुजर से प्रक्षाख्वि. होकर भग गया बुदधापे से धवङ्त्‌ वेशयुक्तं रिर पर हाथ र्गा ए 
` कर यह भृष्ट्यम्न्‌ ऋरकामं करके अपने शिविर ( 


। पड़ाव ) कौ चला जा रा है ओर 
। देख रहे दौ ॥ २०॥ ५ = 


†# न, ई ५ ॥\ । १ ~ ननो १. 
33 ॥ + ४1 > अ 4 
: ४9 + ष ५  . ५ 4 । 34 ~ & ~ १ 9 ^ ॐ 4 ५५ छु 
9 र 4 १; ५ व द न < फ श क = यः ५ ॥ 
नि +~}. ¢; ५ 


ठै ः ८ ९ 





























५ १. न्यु ^ च किनि 
+ =" ९. ० ~ 1 => > 
: < प + 


९.६ 










३ [न ~ न 


ताकत च "= ९ < 
वपअ न्न्य रः 34 42 24 
उ; < प + ~> 1), ~> (च 2, 34 4 
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वेणीसंहार नाटक 
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(सकोषं सम्प च पयत द्व । ) कि नाभेद 9९५८ 


१ ५1 
तय्तमात्तथलषां मलजेचतणां श्रायोपवेशंसदटशं व्रतमास्थितस्य । 141 | 
| तातस्य मे पलितमोलिनिरस्तकाशे व्यापारितं शुरसि शख्लमशख्पाणेः ॥१। 


८ १1 १८ 2" 0" ॥ 
१ कः त्स; एवं किल जनः कथय सि | (तत क ५ | 
8 ४ 
(2 ग्रश्वत्थामा--किं तातस्य दुरात्मना परिमृष्टमम्‌च्छिरः । ,. "(7 . | 
सैनिकाः, सहध्वम्‌ , एतादशोऽत्या चारी षटययम्नो याति परं केऽपि किमपि न इष|| 
 न्तीतिभावः। मन्दाक्रान्ता छृन्द्ः॥ २०॥ = र 
„ ` < --भात्तधनुषाम्‌ › सनुजधराणाम्‌ , म्रव्यत्तम्‌ , प्रायोपवेश्चषटशम , चतम | 
` आस्थितस्य, मे, तातस्य, अशस्त्रपाणेः, पठ्तिमौ छिनिरस्तकाशे, शिरसि, खम्‌, 
्यापारितम्‌ ॥ २१॥ | 


कि स्यक्तशखस्य पितुरूपरि प्रहरः कृत इत्याह--प्रव्यत्तमिति । ८५. 

^ सात्तधनुषां = ग्रहीतचापानाम्‌ मनुजेश्वराणां = रा्ताम , प्रस्यत्तम = स 
भ्रायोपवेशसदशम मायः भन्न तदथम्‌ उपवेशः तरसदशम्‌ भायश्चानशने खय | 
प्रायो वाहुल्यतुल्ययोरिति, विश्वः! तं ~ नियमम्‌ आर्थितस्य = गही तस्य, इदं 
तातस्य विशेषणम्‌ । मे = मम, तातस्य = पितः, अशस्त्रपणिः = शास्त्र शून्यहस्त 
एतेन शखप्रहारस्य योग्यता नास्तीति सूचितम्‌ । पटितमौलिनिरस्तकाे = परिः 
शुक्लः, मोटिभिः वद्धकेले निरस्तः तिरस्छतः क्शशः स्वच्छुणविरेषः येन तस्मिन्‌, 
शिरसिचमूद्धनि, खम्‌ , व्यापारितम्‌-प्रहारःकृतः। शस्त्रधारिणां राज्ञां समीवे व्यक्त 
शस्त्रस्य पिषुरुपरि यत्‌ प्रहारः छत तदयु चितम्‌ । राज्ञां च रचणं समुचितम्‌, तदपि। 
तेनं कृतमितिभावः । अन्न तृतीयचरणे आथो पमाऽर्द्धारः। वसन्ततिलका छुन्दः॥ | 
परशनोत्तरमाह-एवं किङ जनः कथयतीति ॥ ~~“ > 4 ~ ( कः 


'_  दराप्मना = दुष्टेन, ष्ट्यम्नेन, . तातस्य शिरः, परिगृषट = स्पृष्ट, किमभूत्‌, 
किमिति प्ररने। ` 4 ॑ ४ 


(१ 











( (न ओर कम्प के साथ छप ओर यत को देखकर ) वर्यो -यह बात १ धनुर 
कै देख ते देखते जो आमरण -निनकेहा 
>" अनशन जत्‌ के अनुरुप नत धारी, मेरे पितं के, जिन 


भ कोद भो शख नहीं था, शिर र प्र, जिसके केश काश क्सम के सदृशा धव 0 
महार किया है ॥ २१॥ ह 


छेषप, लोग शस प्रकार कहते है! ` 5 4 


। 4 -- । र : क 6 
जरवत्थामा--(खतसे ) क्या पित्ताजौ का शिर उस : रामा 
ध 4 ० 


4 4 | 


तीयोऽङ्कः 1 प्रमोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌ 1. ५ = ९९१ 
------नवव्व्जयव्व्व्व्व्व्व्वव््-------- 
सूतः-८ सभयम्‌ । ) मार, ासीदये तस्य तेजोराशेदवस्य नवः 
रिथवाबतारः । ` | . 
ग्ररत्थामा--हा तात, हा पुत्र्रिय, मम सन्द भागघेयस्य कृते शस्त्र 
परित्यागात्तथाविघेन क्ुद्रेणास्मा परिभावितः। अथवा-- 
` परित्यक्ते रणशिरसि शोकान्धरनसी 
शिः खा काकी रवी दरपदतनयो वा परिखरेत्‌ । 
असंख्यातास््नौघद्रविणमदमत्तस्य च रिपो- ३८८५ ५५. 
समेवायं पादः शिरसि निहितस्तस्य न करः ॥ २२ ॥ ५८६ # ४ 


~+. ^ ४44 
॥ (कष 
परिमिवाचतारः = अनादरोरपत्तिः । मद 
+ अन्वयः--शोकान्धमनसा, रणश्षिरक्षि, देहे, परित्यक्त, श्वा, काकः, वाः दु¶द्‌- 
तनयः, वा, शिरः, परिशेत ; असंख्याताखोघद्रविणमदमत्तस्य, ` रिपोः, चः, मम, 
एवं शिरसि, जयम्‌ › पाद्‌ः> निहितः, तस्य करः, न, ॥ २९ ॥ 
न तस्यानाद्रः कृतः किन्तु ममैवेस्याह-- परिव्यक्त देहे रणशिरसीति । 
लोकान्धमनसख। = शोकेन अन्धम्‌ उद्धरं रस्याङ्व्यविवेकशून्यमिस्यथः, मनः 
यस्य तेन, रणशिरसि = प्रधान संग्रामे, देहे, परित्यक्ते = परि्यक्तुमार्धे “भादि. 
कर्मणि हति चप्रव्ययः 1 शवा = कुवजुरः, काकः = ध्वां्तः, वा, दरु पदतनयः = युचः 
वा, सिरः = मस्तकम्‌ , परिषटरेत › कोऽपि परिशव्विव्यथः। भसंख्यातास्त्रोघद्रविः 
 णमद्मत्तस्य = असंख्यातः भगणितः शसत्रथः शस्तः स एच विणं - तज्जन्या 
यो मदः तेन खस्य, रिपोः = शत्रोः च, मैव, ्िरलि अयं पादः = चरणः, निदितः 








प व = ति 


 सूत--८ डरता हआ ) मार, सौयरासि भाप के पिता के तिरस्कार का सवेभरथम्‌ 
यह्‌. अवसर था । । 
अश्वस्थामा--दा पितः, हां खतं वत्सल, सुश्च दतभग्य क निमित्त ख्परित्याग के 

कारण उस दुरात्मा के द्वारा आप अपमानित इ? है ( सोच कर ) अथवाः~ 

शोक से सन्तप्षहृदयं होकर संमराङ्ण के वीच. शार ऋ परित्याग करने पर शिर ` 
। वो चाहे कुत्ता, कौवा अथवा दरुपदपुत्र धृषटयुम्न सपद करे । भगणित शाखरासि क भन 

से मदोन्मत्त शतु के मस्तकं प्रं मेरा यह चरण विना किसी वात्‌ के विचार के रखा इजा 

, ही हे अर्थात्‌ पित्त के दीक विह हो जाने के कारण निरख व द्या मे .वध कर देने पर 
^ चाहे रिर को जो छए ओर्‌ दरुपदपुत्र ने केवल दाथ से सश किया है अत्र भे जसंखय ` 
। रसालं से सुसञ्नित्‌ शतु वे दिर पर पादभ्रहार करके द प्रतिङेष करूगा ॥ २२.॥ 





+, 
६ 
र) 
4 

छ 1 ५ 
४ 
रः 
५ 3 





श्ट ` वेणीसंहारं नाटकं 


, लिति तस्य पादः पतितः, मम जीवितत्वात्‌ पितुश्च सरतर्वादिति अवः 
तृतीयचरणे रूपकम्ङ्कारः । शिखरिणी छन्दः ॥ २२ ॥ 


जस्य, उत्तमाङ्गे, पाणिम्‌ › विदधतः, ते पाण्डुपाञ्चारुसेनातुरोस्केप्ररुपवनः, क 
- 
` !तधचुः, अश्वथामा, स्टृतिस्‌ › कि न, यातः, खल ॥ २२ ॥ ५. 


| त 
आः दुरात्मन्पाच्रालापसद्‌ { . ६, | 
तातं शखम्रहणवियुखं निश्वयेनोपलभ्य \॥ 

ॐ 1 ॥ 

त्यक्त्वा शङ्कं खलु विदधत पाणिमयात्तमा् ह ष 41 ] 
द्श्वत्थामा करधृतधनुः पाण्डुपच्वालसेना-«- ` , ‰2५“ | 

` तलोस्हेपभ्रलयपवनः किं न यातः स्मृतिं ते ॥ २३ ॥ || 
युधिधिर, युधिष्ठिर, अजातशत्रो? असिथ्यावादिन्‌ › धमंपुत्रः सालु 










[ति ! 
च. ॥ 


पाञ्चारापसद्‌ = पाच्चारुकुराधम । जाः, इति खेदे । & 
अन्वयः-शखम्रहणविमुखम्‌ › तातम्‌ , निश्चयेन; उपरुभ्य, शङ्काम्‌ स्यक्ा 


वीरोऽहं त्वया छि न स्थत इव्याह-तातं शखग्रहणेति । 
शखग्रहणविञुखं = शखग्रहणे पराङ्मुखम्‌ , तातं, निश्चयेन = ध्रुवेण, उपलभ्य = 
्राप्य, शङ्काम्‌ = मां हनिष्यतीति सन्देह, त्यक्त्वा = विहायः अस्य = जश्चखस्यः क 
माङ्ग= श्षिरषि,. उत्तमाङ्ग इस्यनेन महान नथः करत इति सूचितम्‌ ! पाणि, = दस्तम्‌ 
विद्‌धतःकुवतः स्थापयत इत्यथः । ते=तव, पाण्डुपाज्चालसेनानुोत्तेपप्ररुयपवन> 
पाण्डुपाञ्चाख्चरृपाणां या सेना संव तानि तेषाम्‌ , उस्तेपे उस्क्तेपणे भररुयपवन 


` प्रख्यकाक्कि वायुः करशतधनुः = हस्तश्तचापः ` अश्वत्थामा, ` स्स्ति = स्मरणम्‌ 
। कि न, यातः, खे अश्वस्थारनः स्ख्तिसूवया कायति मावः । युष्माकं सर्वेषां हनः 


विधास्यामीस्याकूतम्‌ । अन्न परस्परितरूपकमलद्धारः । मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ २३॥ 
अमिध्यावादिन्‌ = सस्यवक्तः, सानुजस्य = सावरजस्य, ते.-अनेन = मत्पित्रा 


श 
¬ 


किंम्‌ › अपतम्‌ । - अनेन = युधिष्ठिरेण, अरीकप्रतिजिद्चेतसा = अटी कभङ्कि 





रे! दष्ट, पामर धृश्चुम्न ! ` ए 


“पिताजी निरख हे" श्स वात को पूणता निश्चय करके निःशङ्क भाव से उनके वि 
प्र दाथ गाति हृ तञ्च क्या हाथ मँ घनुप धारण किण ए अखत्थामा, जां पाण्डवं जौ 


तम्दारी सेना रूपी कपांस (९९) राशि को उडा देने मे प्र्यकालोन जच 







के अनु 


दै, स्मरण मे नदी माया १ अर्थात्‌ जि सभय यह निन्दित काय तूने वि { उक्त २ न 
वज्ञे मेरी शक्ति याद नदी आईक्या१॥।२३॥ प 


युधिष्ठिर ! युधिष्ठिर ॥ अजातशत्र, सत्यभाषौ ओर धर्मराज 





व 1 प्रमोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । १२३ 





क क-म 
का निं त ज 
नानुयोगा 


त किमनेनापछ्रतम्‌ । अथ वा किमेनालीकभर्तिजिद्यचेतसा । चअज्ञनः 
सात्यके, बाहृशालिन्दरकोदर) माधवः, युक्त नाम भवतां सखुरासुरमलुजलो- 
्ैकधनुधेरस्य द्विजन्मनः परिणदवयसः सर्वाचायेस्य विशेषतो सम पितुर 
क 
मुता द्रपदङ्लकलङ्कन ५ लजपशना प्रश्यमानसुत्तमाङ्गसुपेतम्‌ । अथवा 
सर्वं एवैते पातकिनः | क्िसेतः । 
छृतमलमतं दृष्टं बा येरिदं गुरुपातकं 
५ < ९८ € भ्र 
न 1 मि = मन॒ज्ञपशभि्निमेयोदे मेवद्धिरदायु धः । 


(मिथ्यास्वमावः तथा जिदं कुटिकं चेतः यस्य तेन, वाहृशालछिन्‌-बृदद्जवन्‌ › इको- 


द्र = भीम, सुरेति-सुराश्च भुरा मनुजाश्च तेषां लोकाः तचरैको यो धचुधंरः तस्य 
सरवलोक्रष्ठवीरस्येस्यथः । हिजन्सनः = ब्राह्यणस्य, परिणतवयसः = बद्धस्य । मनुज- | 
पशना = सयुजः पशुरिव तेन । 'उपितं व्याघ्रादिभि, रिति समासः । उन्तमाङ्ं = 
क्रः, उपेतम्‌ = उपेतम्‌ 1 सर्वै = अजजनादयः, पातकिनः = पापचन्तः । तेषां 
 द्षप्वादितिभाचः ' 

अन्वयः-- येः, मनुजपश् मिः, नि्॑य्यादिः, उदायुधैः, मवद्धिः, इदम्‌ › शुरुपातकय्‌ > 
हृतम्‌ , अनुमतम्‌ , दम्‌, वा, नरकरिुणा, वादम्‌ , समीमक्रीरिनास्‌ , जख्गमे- 
दोमांसेः, अयमहस्‌ › दिशाम्‌ › बलिम्‌ , करोमि ॥ २९४ ॥ 
पापकारणसेवाद--तमनुमतमिति । 


येः मनुजपशभिः = पशतस्यमनुष्येः, उपमितसमाखः । निर्मय्यादेः = युद्धमयो- 


नानक व~ 
त ~ 


( ट ४५) सात्य फ ] 
^ के कारण कुटिरु चित्तवाङे से क्या प्रयोजन १ अजन ! अजन ^” करि ! सात्यकि 11; 


। या कि--ष्देव, दानव, ओर मानर्वो के बीच एकं मत्र धनुधेर, बराह्मणः द तथा. सके 
। चायं ( युर ) मेरे पिता का रिर स्स दरुपदश के कर मर्ुष्य के रूप मे साक्षा पृ 
। वृषटुम्न के हारा स्पक्षं विये जाते समय उपेक्षा कर 
| इन सवो से कन्‌ ही क्या१ ` । ५ 

५ जिन मनुष्यपश्चुतर ने मयादा १ सीमां का विच्छेद कके शस हदा (१) 
॑ | महापातक को स्वयं सम्पादित विषा १ त तक कदत । को स्वयं सम्पादित 


6 
(२) ब्राह्मण, गुर, खी, वार्कः गोत्र तथा निरख ५ 





~ 


3 





। दामतिक्रान्तेः, युद्धे हि मयीदा यच्छस्त्रधारिणेव सह योद्धव्यं तच्चात्र नास्ति 1 यद्य-- 
म ~ > 


व 
परिता ने ) तुम्दारे भाद्यां का ओर तुम्हारा क्या अपकार भिया ३ १ अथवा असत्यप्रृतिः 


। ए प्रचण्डभुजखाली वृकोदर ! ( भीम ) माधव ! (ओरी क्ष्ण) क्या लोगो कतौ उचितः 


> । अथवा चे सबके सव पापमतिं है \. 


(ह, चव चे एष मति न छा 
4 > = | च र 
घो के वथ को मदापात कहते हं \ ` 


न 





प्येवं छृतं उर्गम िकणसपि नि्स्यादतवमिसिमवः । उदु तथापि अनुमत्यादिनेषाम पि निमय्यांद्स्दभितिभावः। | 


कारीति छ स्वया न श्रूतं तथेव चाहं करिष्यामीत्याह- पितुरिति 











नरकरिपुणा साधं तेषां समीमक्िरोटिना- ` 4 
मयमहमदञ्पेदोमांसेः करोभि दिशां बलिम्‌ ॥ २४॥ | 

। कृपः- वस्स, किं न सम्भाव्यते मारदयाजतुल्ये बाहुशालिनि दिव्यः 
 खप्रामकोविदे भवति । ५९५, ५/१० | | 1 
। ४ भोः पाणडवमस्यसोमकमागधेयाः स्त्रियापसद्‌,| 


उष्थितश्ञखः, एतेन वधनिवारणसामथ्थं द्चितम्‌ । सवद्धिः ष्युस्नादिभिः, इ 
सम्प्रति विहितम्‌, गुरुपातकम्‌~त्राह्यणगुरबधजन्यब्रह्यहस्यारूपं महापातकम्‌ तम्‌| 
जनुमतम्‌ = अभिप्रेतम्‌ , दष्टं वा, नरकरिपुणा = छप्णेन, साधं सभीमकिरीटिनाम्‌ 
ीमाजुनसहितानाम्‌ , तेषाम्‌ भख्दमेदोमांसेः=रधिरवपाऽमिषेः जयमहम्‌ › दिशः 
दिग्देवतानाम्‌ , विम्‌ , उपहारस्‌ । कटोपहारयोः पुंसि वलिः प्राण्यङ्गजे चया 
मित्यमरः । करोमि । युद्धे सबान्हनिम्यामीव्यथेः । हरिणी दन्दः ॥ २४ ॥ | 
दिन्याखम्रामकोविदे = दिब्याखस्य प्रामः समूहः तत्र कोविदः आराज्ञः तस्मिन्‌ । 
त्रियापसदाः = राजन्याधमाः। । | 
 अन्वय--पितुः, मूध्नि, स्ट, उवरदनरभास्वत्परश ना, रामेण, यत्‌ , . कृतम्‌ ,। 
तत्‌, भवताम्‌ › श्रुतिम्‌ , न, उपगतम्‌ , किम्‌ , कोधान्धः धशत्थामा, अच, चरि. ` 
रुधिरासारविघसम्‌ › तत्‌ , कर्म, रणुखे, विधातुम्‌ , किम्‌ ; न परमवति ॥ २५॥ ˆ 
रत्रियेण पितृरिरसरचेद्ने बाह्यणपरश॒रामेण त्रिषक्द्धसवः पृथ्वी सत्रियरहित।ऽ. 





अधवा रद्ञ-सुम्पन्न होते हर मी प्रत्यक्ष अवलोकन किया है, वासुदेव, भीम ओर अजन के | 


च 


` का नाम रेणुका था । गाजीपुर जिले के अर 


साथ साथ उनके मांस, मज्ञा ओर रुधिरादिक से भें दिकपालो को बलि धितरण कर दगा ॥ ` 
 इप-दे वत्स, भारदाज. ( आचाय $ 1 
ष आचाय द्रोण ) के अनुरूप सुजावाले तथा दिव्या के. 

समुदायो के विशेषज्ञ माप के लिए यह सम्भावना क्यानदहींकीजासकती ` 
| भरवस्थामा--रे, जरे, पाण्डव, मतस्य, सोमक, मागधादि चत्रियपामते १ ` 
क ज्वलन्त अग्नि की ज्वाला सश प्रकाशमान परञअस्त्रथारी राम ने अथात्‌ (शनम ` 
द।ग्नकुमार ने अपने पिता के शिरः सपक्षं करने पर समर्थात्‌ शिर छेदन के अनन्तर जो ` 
(९) परशराम जमदग्नि पि के पुत्र भगवान्‌ नारायण के अवतार ये। 1 स भ र्न 
यन्तर जमानिया इन की जन्मभूमि है। णक 

चार सदलाजुन नाम का राजा जलेट के उपरान्त ध्न के पिता के आध्रम ५ 


। ~ ++ 4 


॥ १क. 1 


तृतीयोऽङ्कः 1 ` प्नोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌। (श 
-----------------~-----===-- ------ ~ - . - < 
छतं यद्रामेण श्रुतिञुपगतं तन्न भवताम्‌ । ^“ | 
किमद्याश्च्थामा तदरिरुधिरासारविचसं <> ५०५ > 

न कर्म क्रोधान्धः प्रभवति विधातुं रणे ॥ २४॥ ` न 6, न 

सूत, गच्छं स्वं सवो पकरणेः साङ््ामिकेः सवायुधेस्पेतं महाहवल" 9 
णं नामास्मस्स्यन्दनमुपनय । ४: 

सतः यदाज्ञापयति कुमारः ( इति निष्कान्तः । ) 














` ~ 
“ पितुभ्=परशरामस्य पितुः जमदग्नेः, मूष्नि~उत्तमाङ् सट, हेहय वंशजेनेति दोष 
वदनरमास्वत्परश्छना=ञ्वन्‌ योऽनलः भग्निः स इव परशुः तेन करणन, रा्मण 
परथरामेण यत्‌ , कृतम्‌ , तत्‌, भवताम्‌ = इत्रियाणाम्‌ श्रतिम्‌ = कर्ण॑म्‌ , न, उप- ` - 
गतम्‌ = राम्‌ , किम्‌ । क्रोधान्धः = कोपनः; अश्वत्थामा दरोणपुन्नः, अय,बरिङ- 
धिरासखारविघक्तम्‌ = भरीणां रुधिरस्य य भासारः धारासपातः महाघ्रष्टिरिव्यर्थः ख ` 
विधस इव भोजनकशेषसदटशः तृ्िकरः, तत्‌ कमं सर्वरन्रियहननरूपम्‌ , रणयुवे=. ` 
वरधानखडयामे, विघातम्‌ = कतम्‌ › कि नः प्रभवति । परशरामेण पितुविनारेन यथा _ 
` सर्वरत्रियवधः छतः तथाऽहमपि पितुविनारेन स वासां पाण्डवचमूनां वधं करिष्या- ` 


 -मीव्यर्थः। शिखरिणी छन्दः ¶ २५1) + | | 
साङ्ग्रामिकः = सडयरामे साधुः । स्यन्दनम्‌ =रथम्‌। ` ड: 



















= = 
` बुद्ध कर डाला है वह वय्‌ आप लोगो कौ -शरुतिगोचर्‌ नदीं हया है क्या १ अर्थात्‌ सुन 

^ ही चुके हो आज क्या यह्‌ भश्वत्थामा त्रोध के अवेश में होकर समरस्थले म उन शटा 
। के रक्तथार से तपण रूप काय्य॑सम्पाद्न ` करनं म समच चद हो सकता १ अथो. अवदय 
। समर्थं हो सकता दे 1 २५॥ 5 
` पे खत, जाओ युदधसम्बन्धी समी सामभ्यो से युक्त “मदयादवलक्षणः नामक मेरा. 
(. .रथं जाओ । ् क - 
 सूत-जो कुमार की आज्ञा । ( चला जता हे) 


१९. + 43: । १ > +#> 





^ हुमा। इन के पिताने कामधेनु के प्रसाद सेउन का राजोचिव सत्कार किया। अआश्चय्यं 
। चित होकर सदाह ने उन के श्स प्रकार के रखवय्य क कारण पूल्छा ; उन ने कास्‌ २ | 
भेतुको बतलाया । उसने कामधेनुं को ङेना चाहा परन्ध ऋषि ने नदीं दिया, अत ष्व 

५ ॥ उस राजा ने उन का वध कर डाला ! उस समय प्रञ्चराम आश्रम्‌ मे नर्दीये। उनकी र 
माता रेणुकाने २९ वार छती पीट कर उन बुलाया धा = उन्दने २९ वार क्षतियो के ` 
|| नार कौ प्रतिज्ञा कर ॐ देहयवंश के त्रियो काक्यक्िा॥ = ` ध: 


€ 

५. 

£ 

न 

(५ 

(व. 2.8 

। १. 
५1 










१२६ वेणीसंहारं नाटक-- 





कृपः--वत्स, अवश्यप्रतिकतव्येऽस्मिन्दारुणे निकायो स्वैषाम 


कोऽन्यस्त्वामन्तरेण शक्तः प्रतिकवुम्‌ । कितु । । 6 
श्ररवत्थामा- किमतः परम्‌। _ | 0 
कृपः-सेनापत्येऽभिषिच्य मचन्तमिच्छमि समरथुबमवतारयितुम्‌। 


अश्वत्थामा-- मातुलः परतन्भेमिदमकिचिःकरं च । 
 पः- वत्स, न खलु परतन्त्रं नाकिच्ित्करं च । पश्य | 


भवेदभीष्ममद्रोणं 'धातराष्टरबलं कथम्‌ । ५.२ 4 | 
दि तन्तल्यकत्तोऽत्र,भवान्घुरि न युज्यते ।॥| २६। | 


अवश्यप्रतिकतंग्ये = अवश्यं प्रतिक्रियायोग्ये, निकारागनौ=परिभिवागनौ, सामन्त 
रेण = स्वद्धिना प्रतिकतुम्‌ = प्रतिक्रियां सतुम्‌ । | 


जअकिञ्चिरकरम्‌ = शन्यभ्रयोजनम्‌ ; सेनापव्येऽभिपेचनं व्यर्थमिति भावः। 


अन्वयः- यदि, तत्तल्यकन्तः भवान्‌ अन्न, धुरि, न युञ्यते, ( तदा ) अभीष्मम्‌ 
` -अद्रोए्रम्‌ › कथम्‌ ( समथम्‌ , भवेत्‌ ) ॥ २६ ॥ 


वीरे सवयि सति थं वीरसेनापति शून्यं सेन्यं स्यादित्याह-भवेदिति। “4 ५ 
यदि, तततुल्यकन्तः = ताभ्यां मीप्मद्रोणाभ्यां तुल्या कत्ता यस्य खः, . भवान्‌, 
अत्र, धुरि = सेनापर्यरूपघुरायास्‌ , न, युज्यते = युक्तो अवति, यत्तदोर्निस्यक्ष 
का्चस्वाच्‌ तदा, अमीष्मम्‌ › जद्रोणम्‌ , छतराष्टूबरुस्‌ = एतराष्सैन्यम्‌ समर्थम्‌; 
कथम, भवेत्‌ न कथमपि युद्धयोग्यं भवेदित्यर्थः । त्वं सैनाप्येऽवश्यमभिवेक्गय 
इति भावः 1 पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ २६ ॥ 
छप पुन, हम सव्र लोगो के इस दारुण परिभव ( अपमान ) रूप अग्नि का, 
भत्रीकार करना तो अत्यावश्यक था परन्तु तुम्हारे सिवा ओर दौन व्यक्ति भरतिशेष 
करने मे समथ हो सक्ता है १ [ कन्ति] ` | 
अश्वत्थामा-तो फिर "किन्तु" क्या ` ` | ५. 
कृप- सेनानायक के पद प्र तुम्दारा अभिपेक्ष करके रणभूमि मं ङे जाना चाक्र द। 
अचत्यामा--मामा, यहु भपने अधिकार से वाहर है मौर कोई लाम भी नदीं॥.. ` 
ध स तो यह अपने अधिकार के वादर है ओर न व्यै है । देवोः-- ` 
ल ० व सभ द 
तयसच्रारुन के भार भे नियुक्त न किय नाओ ॥२९॥ 


त : ५ । र 
र ह # शि) ५ । ॐ 


कि चि 








तीयोऽङ्कः - भरवोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । १२७ 
कृतपरिकरस्य मवादशस्य बेलोक्यमपि न क्षमे परिपन्थीमविहु कि ¦ 
. ग) - १ च + र - न 
नयौधिष्ठिरवलम्‌ । तदेवं मन्ये परिकल्पिताभिेकोपकरणः कौरबराजो 
चिराच्छामेवाभ्यपेक्लमाणस्तष्ठतीति सी ५८५०० 


~ गवं त्वरते 04 (भन,9) @ 4२१, 
्रश्वत्थामा--यद्येवं तरते मे परिभवानलदद्यमानमिदं चेतस्तस्प्रती- 
कारनलावुगाहूनायुः। तदहं गत्वा तातवधविषरुणमानसं छर पतिं सेनापतयः 


४, 


व्यम्रहणप्रेशयसमार्सिर्थी मन्दसन्तापं करोमि । 
कपः वर्स, एवमिदम्‌ । अतस्तमेवोदेशं गच्छावः 1 

| | ( इति परिक्रमतः) ` 

८ ततः अविशतः कणेदुयाधनौ । ) 

दु्योधनः--अङ्धःराजः 

न 
परिपन्थीभवितुम्‌ = शत्रभवितुम्‌ दस्युशा त्रवशत्रवः । भभिघातिपरारातिप्रस्य- 
भिपरिपन्थिन, इत्य मरः 1 परिकल्पिताभिषेकोएकरणः = परिकटिपतं खडङ्ग्रहीतं अभि- 











देकोपकरणं येन सः, कौरवराजः = दुयो धनः, नचिरात्‌=शी्म्‌ ; अभ्यपेक्तमाणः= ` 


भतीक्तमाणः । क 
४५७ 4 [ ^ # 

ˆ  सेनापत्यस्वयद््रहणप्रणयसमाश्वालनया = सनापव्यस्य यरस्वयमेव गहणम्‌ तदध 
, त) ॥ ~ ् . [+ 1 
। 


पप्रणयः तेन या समाश्वास्ना ारवास्षः तया । (: 
अङ्गराजः = अङ्गदेश्ाना राजा कर्णः, 1 ^राजाहः सखिभ्यष्टजि' ति टच प्रस्यथः ॥ 










आप सदृश पुरुष य कवचादि के पारण कर केने पर तोरन रोक म्‌। शतु वनने मे 
समं नहीं हो सकता फिर पाण्डवीय सेना की क्या कथा १ अत एव एसा समञ्च कर अभि 
पक्सामय एकनित्त कर ये कौरवनरेश [ योषन ] कव से आपके प्रतीक्षा क रहे. 
अर्वरथामा--यदि यद वात दै तो अपमान कौ वाला से भस्म होता इभा मरा चित्त 
। उस कै प्रतिकार ( वदा ) रूप जल मे प्रवेश करने कै रियि व्याकुल हो रदा है! अतः मे 
लाकर पिता के वथ से खिन्न मन इष कुरराज के शोक को सेनानायक के पद कोस्वयं 
` अहण करने की याच्ञां रूप आश्वासन से, म्यून करूंगा अयात्‌ स्वयं जाकर सेनापतिका . ` 
भार वहन करूगा ओर उन्हे करना न पड़ेगा इस से उन का शोक कम दो जायगा । ; 
६ छप--वत्स, बहुत ठोक । अत- उत्त स्थान पर चरन चाहिये । ह ¦ | 


1 


 . ( दोर्नौ चल पडते हे ) ॑ ^ 

( इस के अनन्त्र कणं ओर दुर्योधन का प्रवेश } अ 

| | 46 6. सु व<: : 
 इुर्योधन--अङ्गराज ! ` ` ४ 
॥ ; 3. स ग 








न २८ वेणीसंहारं नाटक ` 


तेजसी रिपुहवबन्धुदुःखपारं “~ 4५८ वि 
बाहुभ्यां ब्रजति धृतायुधप्लवाभ्याम्‌ । ^ ०“ ` 
आचायः सुतनिधनं निशम्य सङ्ख्ये 
+<“ शखग्रहसमये विशख आसीत्‌ ॥ २७॥ 
अथवा सूक्तमिद्मभियुक्ते प्रकृति दुस्त्यजेति 1. यतः शो कान्धमनए 
तेन विच्य क्त्रधमंकाकेश्यं द्विजातिधमंसुलमो देन्यपरिभहः छरतः। 
. क्णः- राजम्‌ › न खल्विदमेवम्‌ । ` 





भन्वयः-- तेजस्वी, शतायुधप्टवाभ्याम्‌› वाभ्याम्‌ रिपुहतवन्धुदुःखपासम 
बजति, संस्ये, घाचायः, सुतनिधनम्‌ › निशम्य, शखग्रहसमये, करिम्‌ „ ` विश 
आसीत्‌ ॥ २७॥ 


भाचायस्य तदा शसखत्यागो न कायं इस्याह- तेजस्वी रिुहतेति। ` .“ † 


तेजस्वी = प्रतापी, तायुधप्ठवाभ्यामू्‌ = आयुधमेव प्लवम्‌ केव तंदुणडविते 
तत्‌ इतं याभ्यां ताभ्याम्‌ › वाुभ्यामू रिगुहतवन्धुदुःखपारम्‌ = रिणा व्यापाद 
यो बन्धुः तेन ` यदुदुःखं तस्य पारम्‌, चजति = गच्छति ।. संख्ये = सङ्गर 
आचायः = द्रोणः, सुतनिधनम्‌, निराम्य = शुरवा, शखग्रहष्मये=शखधारणकसे, 
राजुवधाथमिति भावः। किम्‌ = कस्मात्‌ बिशखः = शखरहितः, आसीत = 
तस्मिन्‌ कारे शत्रोवंधः कायों स आ भयान इत 9 तति भावः! भत्र आयुध प्ठः 
त्वारोपः शाब्द्‌ः। दुःखे समद्रलारेप जारं इत्येकदेशविवरतिरूपकालङ्कारः । 
पणी छन्दः ॥ २८॥ ५ 

रन्नधमेकाकश्यं = सत्रियधमकाटिन्यम्‌ । सदेवा वधेनेति भावः। हिजातीति- 
जाहमणेन न शख ाद्यमिति भावः। . 









~ त ~~ - ~ 


प्रतापी पुरुष सशख मुजारूपी जलयान ( जहाज ) की सहायता से श्य के दारा ५ 
क्रये गये कुटम्विर्या के दुःलसागर को पार कर जति; फिर क्या कारणं हे आचाय म 
समरस्थली के वीच अपने पुत्र ( अदवत्थामा ) क वध सुन कर राखमरहण कै समय प 
उसकरात्याग कर दिया १॥२७॥ . न 


अथवा नीतिवतार् ने यथाथ कदा हे- प्रकृति -कदापि नहं परिषित दोती' कयोरि। 

शोक के कारण विवेकशन्य होकर छन्दो ने क्षत्रियं धमं न अ) 

ॐ चयि सरम दीनता का आश्रय लिया ह । ४ 
कृणं-मूभिपाल भिपाल ! कौए्वाधिप 8 रो 6 १ (1. स 





>~ ` "= `" क, 






~ ] 


दर्योधनः--कथं तर्हि । 


कणैः--एवं किलास्याभिभ्रायो  यथाऽश्वस्थामा मया प्रथिवीराच्येऽभि- 

ठ्य इति । तस्याभावाददधस्य मे ब्राह्मणस्य बथा शखग्रहणमिति तथां 
कृतवान्‌ । 4 

दुयो धनः--( सशिरःकम्पम्‌ । ) एवमिदम्‌ । न 8 ( 

कणैः--एतदथ च कौरवपारुडवपन्षपातप्रवत्तमहासङ्यामस्य राजकस्य 
परस्परच्तयमपेन्तमाणेन तेन प्रधानपुरूषवधं उपेत! कृता 

ुर्योधनः-उपपन्नमिदम्‌। ` 3 
कणेः--अन्यञ्च राजन्‌ द्रूपदेनाप्यस्य बाल्यास्रयृत्यभिप्रायवेदिना न 

न 





भ्ोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । 


॥ + + + 





च 









तथा = शखपरिियागम्‌ । 
सशिरःकर्पं = शिरः कम्पनमभिमतस्‌ चकम्‌ । कर्णोक्तं स्वीकृ तिभावः। 
कोरवपाण्डवप्तपातप्रबत्महासङ्ग्रामस्य=कौरवपाण्डवपत्तपातेन प्रवर्त प्रार्धः. 
महासग्रासः येन तस्य, राजकस्य = राजचक्रस्य, परस्परक्तयम्‌, अपेत्तमाणेन = 
इच्छता, , तेन = द्रोणेन, श्रधानपुरुषवधे = शरष्ठवीरननवपे, उपेक्ता = ओदासीन्यम्‌ , 
कृता । खश्वस्थाम्नः पथिवीराग्ये अभिषेकाय द्रोणः -प्रधानवीरं न हतवान्‌ । अयम- 
भिप्रायः-प्रधानवीरेण इतरस्य वधे जाते तं वीरं निहस्याहं परथिवी राज्येऽश्वत्था- 
 म्रानमभिषेचयामीति । 
उपपच्च = युक्तम्‌ ? 
।  दुपदेनापीति-दरुपदेन बाल्यादेव तस्यामिप्रायज्ञेन स्वराष्टात्‌ द्रोणो निःसारित 
इति माव | ¦ > ~~ 
दुयधिन--अच्छा तो फिर किक प्रकार हे१ ` | 
कणे-आ चायं द्रोण क्रा अभिप्राय श्स प्रकार काथा कि-“अरवत्थामाकौ मे भूमि 
। परल वनाऊंगा परन्तु शस मनोरथ की सिधि नदीं हई तो मुक बुटडे ब्राह्मण के लिए शख 
। पारण करना व्यथ है" यदी समञ्च कर उन्हों ने एसा किया है । 
दुयोधन-८ शिर दिला कर ) -यदी बात हे । 
कणं--दसी अभिप्राय से तो उन्हानि कौरव तथा पाण्डव के पक्षपात के कारण होने 
बारे महासमर के वीच राजन्य वगा ऊ अन्योन्य नाश की सम्भावना करते इए. प्रधान 
धीरो के न।श की उपेक्षा किया है । 
+ . इर्योधन-यह वात युक्तियुक्त प्रतीत दो रदी ई । 
कणं--ओर दूसरी वात यह भी है महाराजं ! शैशवकाल से ही ह्न के भभिम्राय क 


& चे © 














१३०. ५ वेणीसंहारं नाटकं -- ह | 


च| 
¢; ५4 ॥ {+ 





व री 





स्वरा बासो दत्तः। | ` ू 
दु्योधनः-साधु अङ्गराजः साधु । निपुणमभिषितम ` ` ॥ 


क्णः- न चायं ममेकस्याभिभ्रायः। अन्येऽभियुक्ता अपि नेवेदमनौ 

| 6० ` 
मन्यन्ते | | 
ुर्योधनः- एवमेतत्‌ | कः खन्दे्ः ष | 
4. ६ क 2; । „~ 20 

नि द्तवाऽभयं सोऽतिरथो बध्यमानं किरीटिना ॥, (५६० | 
सिन्धुराजयुपेक्तेत नेवं चेत्कथमनम्यथा ॥ २८ ॥ ६८५ 
कृपः-( विलोक्य 1 ) वत्स; एष दुयांधनः सूतपुत्रेण सहास्या र | । 
धच्छायायामुपविष्टस्तिष्ठति । तदुपसपांबः। | 


, ( तथा कृत्वा । ) | 


॥ 


_ घन्वयः-एवम्‌ › न चेत्‌ ( तदा ) अन्यथा, अतिरथः, सः, अभयम्‌ 0 | 
८ वध्यमानम्‌ › सिन्धुराजम्‌ , कथम्‌ , उपेक्तेत ॥२८॥ शिः: 
कणोक्तं दढयति--द्त्वाभयमिति । एवं = त्वदुक्तं सत्यं न, चेत्‌ , तदा, अन्यथा 
अन्यथत्यस्योपतेतेत्यनेनान्वयः अतिरथः = अगणितैः सह योद्धा, सः= द्रोण 
अभयं = तव वधो न स्यादिति, द्स्वा, सिन्धुराजायेति शेषः ! किरीटिना = जैने 
वध्यमानम्‌ , सिन्धुरानम्‌ = जयद्रथम्‌ › कथम्‌ , उपे्तेत । नोपेरेतेव्य्थः । अतप 
जयद्रथस्य रक्ता न कृता तेनेतिभावः ॥ पथ्यावक्त्रं चन्दः॥२८॥ 1 
सूतपुत्रेण = कणन, न्यगोधच्छायायाम्‌ = वच्छायायाम्‌ "व्यामो वरश्च न्यमोध| 
वित्यमरः । उपसर्पावः = गच्छावः । ~ | 
ज्ञाता दुपदने अपने राज्य मँ आश्रय नहीं लेने दिया 
टुयोधन-सत्य अङ्गनरेदा । सस्य, वहुत उचित आपने कह्‌[ । = 
 कण--यद केवल मेरी ही धारणा नहीं है 6 ४. 
(£ । भरणा नहीं हे मौर भी नीतिमान पुरुष इस से विभिः | 
क वात दै इस मे सन्देह ही व्या १ (4 
अतिरथ वे अजेन के द्वारा वध क्यि जाते हुए जयद्रथ लां 
| । यदि 9 ५ इए जयद्रथ 111 
कि । यदिः यह बात न होती तो फिर एसा वर्यां करते (॥ | त ४. 
 . हेप-( देख कर ) पुत्र ! यह दुर्योधन यतपुत्र [ कणं ] के र 
मे बैठा हमा है अतः उसके सक्निक्ट चङ । + क साथ्‌ इस वटदक्षकी द, 


। ५; । ॥ ह 4 ् | 
(६ # १ ` + 1 केः 

>» ५9 ~ 9 ॥ 

दि 1 ष - क 

"च + भ । ६ ५ $ 


न = भबोधिनी-भकाश -हवयोपेतम्‌ 





`  उभौ- विजयतां कोरवेश्वरः। 
# , ् * -- 2 . ट 
- दुयोधन दष्वा । ) अये, कथं कृपोऽत्थामा च ( ्रासनाद्वतीयं 
पं ति । ) गुरो अभिवादये । ( अश्वत्यामानपुदिश्य । ) सआचायपुत्र 
र , 
एह्यप्मदथंहततात परिष्वजस्व ~“ ` 
26२. € नेर 2 
क्लान्तेरिममंम निरन्तरमङ्गमङ्केः। 
स्पशस्तवष भुजयोः सदृशः पितुस्ते 3५४ 
शोकेऽपि नो विङ्ृतिभेति तनूरुदैषु ॥ २६॥ 


नि ( आलिङ्गय पाश्वं उपवेशयति । ) 
0 ( श्रश्वत्याम्‌ा वाष्यसुत्छजति । >) 


 कणः-द्रौणायने, अलमत्यथमात्मानं शोकानले भरते्रम । 
| भिषादये पणमामि क्लः = प्रणमामि । । ध 

। अन्वयः- (. दै ) जस्मद्थंहततात ! ` एहि, कान्ते, इमैः, अद्ध, मम, निरन्त- 
मू, अङ्गम्‌, परिष्वनस्व, ते, पितुः, सदशः, तव, एषः, सुजयोः, स्पंः, नः, शोकेऽपि, 
नूरुहैषु, विकृतिम्‌ , एति ॥ २९॥ | | 
 भस्मदयहततात = भस्मद्थं हतः तातः यस्य, तससम्बोधने, एहि = आगच्छ, 
शान्तेः = खिन्नः, इमः, अङ्गः = अवयवः, मम, निरन्तरम्‌ , अङ्गं परिष्वजस्व = 
धारिङ्गय, ते = तव, पितुः = द्रोणस्थ, सदृशः, तव, एषः = स्वया छतः, भुजयोः = 
होः, स्पशः, नः = अस्माकम्‌ › शोकेऽपि, तनुरदेषु = रोमसु, विृतिं = उद्गमम्‌ , 


एति = प्राप्नोति । तव _स्पशादतीवानन्दो. जात. इति भावः। अन्न वृतीयवरणे 


उपमा ५ । वसन्ततिलका छन्दः ॥ २९ ॥ य 


। दीणायने = अश्वस्थामन्‌ , शोकानङे = शोकाग्नौ, भात्मानं=स्वम्‌ ›, अत्यथम्‌= 


, दोर्ना--[ अश्वत्थामा ओर कृप ] विजय ! प्रिनय ! कोरवाधिनाथ की 1 


 दुयोधन-( देख कर ) अरे यह कृप ओर अखत्थामा १ ( मासन से उतर कर ` 


पाचायं के प्रति ) आचाय ¡ सष्टङ्गपात । ( अश्वत्थामा के प्रति ) अ चायात्मज { = = ‹ 
मेरे निमित्त भाप के पित्ता का संहार इअ! है आइए शोक से खिन्न अङ्गो से मेरे अङ्गो 
४ | बक्षःस्थक का ] आलिङ्गन कीजिए । आपकी इन मुजाओं का संरलेष [ स्पशं ] आपके 
ग के अनुरूय हीदै। इस शोकावस्थामे मो रोमान्न होने मे र्मा मी विकृति 
ह आती ॥ २९ ॥ | | | ५ 


| | ` ( भालिङ्गन कर समीपभवेढतादे) ` 

[1 , . (अखलत्थामारोतादै) =. 4 
॥ * ५) # ५ >+ ॥ ~< ड सन्तप् त, ~. ५ # } = 1 १. {प 
` क्णे-्रोगात्मन ! सोकाग्नि भे अपने को भलयन्त सन्त केले स्या लभ {~ 


त | ५ | | 


गिव ^ 





| ९ 
न ॥ 
५ व, 
की नि 6 0 ^ > ^ न) 3.8, 9 


(9 


॥ 
4 च ५.७ + = * 1, च 4 
(द 1 त + ४ 
ॐ य >; +र # [र 4 ५४ 
"क 9 "(ज ०. क १ स कस द क क्य 


एव, गुरश चा, मनसा, तद्‌, जानीहि । ३० ॥ 


३ न र्क्व 


` के अगाध समुद्र मे क्या वैषम्य हे १ अथात्‌ कुद मी नदीं देखिणः-- 


. शोकथ्स्त मन से दी समञ्च लीनिए अर्थात्‌ 


 अनुभान कर सकते है ॥ २० द्काहे अप भपनी" वेदना से भेरी वेदना 


| विक्र दी है) परन्तु 


= ३२ १ वेणीसंहारं नारकं -- . ` ` ॥ 











दुयोधनः--आचायेपुत्र, को विशेष मावयोरुस्मिन्ब्यसनमहाणवे | ए 
तास्तव प्रणथवान्स पिरतः सखा मे <^" 
शद्धे यथौ तवं गुरः स तथा ममापि । 


कि तस्य देहनिधने कथयामि दुःखं कटे । 
जानीहि तद्‌ ुरुशुचा मनसा त्वमेव ॥ ३०॥ _ ` 
कृपः- वत्स, यथाह कुरुपतिस्तथवेतत्‌ । ~ । 


अशवत्थामा-राजन्‌ , एवं प्तपातिनि त्वयि युक्तमेव शोकभारं ह 


५ {९ ^ छ) ॐ 
म कित _ ^ _ ~ ० 


श्चम्‌ , प्रकतेप्तुम्‌ , अरुमित्यन्वयः। 
` व्यसनमहाणवे = ग्यसनं महाण॑वः महासमुद्र इव, उपमितसमासः। | 

अन्वयः--सः, तवे, तातः, मे, पितुः, प्रणयवान्‌ , सखा, सः, शस्त्र, यथा, ए 
गुरू, तथा, मम, अपि, ( गुरः ) तस्य, देहनिधने, दुखम्‌ , किम्‌ , कथयामि, लः 


विदोषाभावे हेतुमाह--तातस्तवेति । ॑ ह 
` सःनद्रोणः, तव, तातः = पिता, मे=मम, पितुः, प्रणयवान्‌ स्नेहवान्‌ , सखा 
मित्रम्‌ , एतेन पितृसदृशः सूचितः! सः = द्रोण » शस्त्रे, यथा, तव, गुरः = शिषः 
तथा, ममापि, गुरः तस्य, देहनिधने = मरणे, डुःखम्‌ , . छि, कथयामि वरि 
कथनानहं दुःखमिति भावः। स्वम्‌ , एव गुरुथच। = महाशोकेन, मनसाः 


अन्तःकरणेन, वद्‌ = दुःखम्‌ , जानी हिनबुध्यस्व, समानदुःखभाजावावामिति- माव 
 वसन्ततिरकाष्टुन्द्‌ः । २० ॥ ~ ` 





दुयोधन--भाचायतनूजन्मन्‌ ! हम दोनों ( दयांधन ओर अद्वत्थामा ) के स्स द 


 _ , आपकर पिता माय से स्न्‌ करतेधे तो मेरे पिता के भी मित्र ये । अथात्‌ इस स 
सेमे भो स्नेदभाजन हमा । रशखवि्( के ह ठ [सम्‌ 


उनके शरीरनाश के विषयमे जो दुःख हो रहा है 


आपके पित्ताके साथ 
सम्बन्ध हे अत्तः दुःख मौ एक ^ मेरी भौ भाप्र ही क 


हप-पुतर ¡ कोरवाधिनाथ ने जो का व 


५ । +. 
ह उसी प्रकार है। : =. 
शरवप्थामा--मापकी इस प्रकार की दयादृष्टि से शोकमार की न्यूनता दे ा 


1 "न 
#। ॥ि # 
+ 2 9 
ध + र 1 क कि # + ४4 अ ॥ नै ॥ 
ै = ¶ ॥ 4 । # = १, ५ = \ 0 शू 2. क , 2 | 









^ = ` योऽद |  प्रबोधिनो-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । 
मयि'जोबति यत्तातः केशम्रहमवाप्तवान्‌ । श । 
कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुच्धिणः स्पहाम्‌ ॥ ३१॥ 

कगः-द्रौणायने किमत्र क्रियते यदनेनुनु सूवेपरिभवप स 





५ ८१९ 


शपुतछजता तादशीमवस्थामात्मा नीतः । ल 

 श्रश्वत्थामा--अङ्गरजः किमाह भवान्किमन्र क्रियत इति । श्रयतां ^ 2. 
यकिप्रते । | क: 
५ ८ 


“थो यः शचं विभति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 


अन्वयः--मयि, जीवति, ( सति ) तातः; यत्‌ , केशग्रहम्‌ , अवाष्वान्‌ , (तदा) 
न्ये, पुत्रिणः, पुत्रेभ्यः, स्णहाम्‌ › कथम्‌ › करिष्यन्ति ॥ २१ ॥ ` | 
। अत्यन्तं दुःखास्पदमिदमिस्याह-मयि जीवतीति । मयि = अश्वव्थाम्नि, जीवति ष 
पति, तातः = द्रोणः, यत्‌ = यदि, केशम्रहम्‌ = कचग्रहम्‌ , अवाप्तवान्‌ =मराप्तः, ` 
(| भन्ये, पुत्रिणः = पुत्रवन्तः, स्प्रहाम्‌ = पुत्राम्‌, स्थहेरीप्सितः इति चतुर्था। 






करिष्यन्ति, उत्तमपुत्रेच्छा. रोके .कथं स्यादितिभावः ॥ पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥३१॥ 4 
। द्रौणायन इति-वद्यपि (्रोणपवंतजीवन्ताद्न्यतरस्यासः इति सूत्रेण गोत्रे, एव ट 


॥ पक्ते इजन्तस्यं च साधुत्वं सम्भवति नतु शजिन्तस्य तथापि अपत्यरूपेऽ- 
तिकादिभ्यः फिज › इत्यनेन यथा कथच्चित्साधुस्वं बोद्धव्यम्‌ , अन्न = मत्यपकारे, 

६ क्रियते | 

| । अन्वयः--पाण्डवीनाम्‌ , चपरनाम्‌ ; मध्ये, यः, यः, शस्त्रम्‌ › विभति, पाञ्च 
सोत्र यः, यः, शिशुः, अधिकवयाः, गयशय्याम्‌ , गतः, चा । यः, यः, तत्कम्‌- 
साक्ती, रणे, मयि, चरति ( सति ) यश्च, यश्च, प्रतीपः, जगताम्‌ › भन्तकस्य, तस्यः 
ष्य, इह, क्रोधान्धः, स्वयम्‌ › हम्‌ › अन्तकः ( अस्मि ) ॥ ३२ ॥ न 
। ई करिष्यामीव्याह--यो य. इति । पाण्डवीनां = पाण्डवसम्बन्धिनीनाम्‌ › 





| मेरे जोवित रहते हर पिता ने केरक्ैणरूप दुर्शा का अनुभव करिया हं । यदि यदी 
दरा है तो ओर पुत्रसम्पन्न व्यक्ति अपने पुरौ से या स्नेह र १।३१॥ 

। क्ण-्रोणङ्गमार ! स्स विषय मे च्या क्रिया जाय जव.कि सन प्रकार्‌ के अपदो = 
१ रक्षा के कारणभूत उन्दने ही रसन का प्रिलयाग करते ह९ अपने को उस प्रकार की & ( 
दा तक पर्हुवा दिय। है । ॑ 
9 "9.५ ११५. . ~ 
 भश्वस्थामा--अङ्गनरेश { आपने क्या, कदा- क्वा क्य जाय ? सुनियेः--क्या 


( ष््ना चदिए 1 ~ र 3 





 पाण्ड्वोकी सेनाम जिसे अपनी विद्ाङ भुजाओं का जहार हे अथवा जो रासन ह: 
` श 9 > स | ~ ५ 
- 1. । ~ त (01. र ह) म ॥ ~ क & स 9 9, स ४ 
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यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशरधिकवया गभंशय्यां गतो वा।  , | 
यो यस्तत्क्मसाक्ती चरति मयि रणे यश्च यञ्च प्रतीपः च 
क्रोधान्धस्तस्य तरय स्वयमपि जगतेमन्तकस्यानतकोऽदम्‌ | २२॥ 
। अपि च। भो जामदग्न्यशिष्य कणे, ^^" 
५ 612; र देश सोऽयमरातिशोणितजलेयरिमन्हदाः परिता 
„4: >+ -- -- -- 


८५ € चमूनाम्‌ = सेनानाम्‌ › मध्ये, निधारणे षष्ठी । स्वभुजगुरुबलः = स्वशुनावेव 
7०.महद्‌ बङ्‌ यस्य सः, यो यः, शं = जायुधं, बिभति = घारयति, पाञ्चारगो 
\"  पञ्चाखानां राजेति पाञ्चाङः (जनपद्श्ब्दास्त्त्रियाद्‌न्‌? हस्यन्न राजन्थपि भप 
. भत्यविधानादज प्रस्ययः । त्तस्य गोत्रे वंशे, यो यः चिश्चुः = बालकः, अधिकचया 
युवा बद्धश्च, बाकुकपेक्तया  तयोरधिकवयस्त्वादच्र तरुणनच्दढधयोर््हणम्‌ । गभर 
` ` = गम शय्या शयनीयं तां गतः, वा यो यः, तत्‌ क्मसाक्ती = द्रोणवधस्य सा 
<  दद्र्टा, रणे = सद्म, मयि = अश्वस्थाम्नि, चरति = अमति सति, यश्च यश्च, 
- प्रतिषूककर््ता, जगतां = रोकानाम्‌ , अन्तकस्य, एतेन तेऽपि वीराः तेषां निहुन 
 , ` चाहमतीव वीर इति सूचितम्‌ । तस्य तस्य = पूर्वो्धस्य, इह कोधान्धः, स्वयम्‌ 
एकाकी, अहम्‌ , अन्तकः = यमः, विनाज्ञक इव्यथः । अस्मीति दोषः। युद्धे स 
पूर्वोक्तान्‌ विनाशयिष्यामीति भावः । अन्न चतुर्थचरणे रूपकमल्ङ्कारः। खग्धरा छ 
. लजामद्गन्यश्चिप्य = परशरयमात्‌ प्रा्षवि्य । ` | 
अन्वयः यस्मिन्‌, अरातिशोणितजटेः, हदः, पूरिताः, स अयम्‌ , 
 सत्रात्‌ , एव, तथाविधः, ¦ तातस्य, केलग्रहः, परिभवः, मे भहितशखधस्मरगु 
| | ।  तान्यच, जखाणि, भास्वन्ति, ( सन्ति ) रामेण, यत्‌ , कतम्‌ , तदेव, 
` दौणाधनिः, रते ॥ ३३ ॥ | 
ठ १ पितुः पराभवेन परशुरामेण छृतं सत्रियविनां स्मारयन्‌ स्वयमपि तथाकरिषं 
८. मीति 1 देशः सोयमिति । यस्मिन्‌ = ऊुर्तेत्रे अरातिश्षो गितरै: 


॥ 











| 
1 
५ 





~ गभे की शय्या प्र्+शयन 

0 0 ह्‌ ५ तथा ओर जो कोड उस श्णित कायं का अपने, नेत्राप 

।  अतरकन क्रिया ह; तथाजो कोई व्यक्ति समराङ्गण में विहरते समय मेरे विरुद" व्यवई 
य 

करता दे करोधोन्मतत कर उन उन व्यक्तियों का तथा स्वयं संसार क भ्र्यकारी कूं 

`  भीकारहू॥२२॥ 0 

ध १ 4, ५ ओर भी । एे परशुरामरिष्य कणं ! [सनिवि - ^. 





४ = 
न, वहो देर है $ जिस देद्य के सर्‌ ओर सरिता्य शत्रं क सध 
कन्म १ 


द्‌ ~ दर. १ 9; 
[4 = 4 ॥ ६4 (+ त: १. ४ ष । ध 3 र; कै ॥ 
क > दडः ड ध ) र अ २ अः ग अ 1/1. 


गर 
६. 
१4 


ततीयोऽद्वः ] ` भबोधिनी-धकाशद्रयोपेतम्‌। ` १३५ 





` ततघ्रादेध तथार्विधिः परिनवस्तातैसय केदबहःध* `: शि 1 
तान्येवाहितशखवसमरणुरूण्यल्राणि मान्ति मे ५०९३५५८५“ 
यद्रामेण कृतं तदेव कुरुते द्रौणायनिः क्रोधनः ॥ ३३ ॥.. ‹ , 

ुरयोधनः--आचायपुत्र, तस्य तथाविधस्यानन्येखाधारणस्य ते वौरभा- 
बस्य किमन्यत्सदशम्‌। ` ८६ 

=. (८ १५८८ 

। छृपः- राजन्‌ › सुमहान्बलु द्रोणपुत्रेण बोदुम्यवसितः समरभरः। 

| तदहमेवं सन्ये भवता कृतपरिकरोऽयघच्छेत्तं लोकत्रयमपि समर्थः । कि 

पुनय धिष्ठिरबलम्‌ । अ्तोऽभिषिच्यतां सेनापत्ये । ˆ ˆ ` ` व 

ह जानि तेः, हद्‌ाः = अगाघचजलरजयाः, पूरिताः = भरिताः, सः, जयं; | 

देशः कत्रात्‌ = चत्रियात्‌ , एवः, तथाविधः = हैहयवंशजछ्ृतेन पररा मपितृपराभवेनः 

सदशः, तातस्य = पितुः ममेति देषः । केशग्रहः परिभवः, उभयोः समान एव परि. 

भव त्यथः । मे = मम, अहितशखधस्मरगुरूणि = शत्रोरायुधस्य श्रेष्ठानि मक्तकाणि, 

भखाणि, तान्येव, भ।स्वन्ति = दीप्यमानानि, सन्ति जामदुग्न्यशिषव्यारस्वपितुरेव म. 

याऽपि शखविद्या भ्राप्तेति तादशान्येव ममाप्यखाणीति भावः। रामेण = परशरामेण, 

{यत्‌ = कषत्रियविनाश्ञरूपकारयं, कृतं, तदेव, क्रोधनः = कुपितः, द्रौणायनिः = अश्व. 

यामा ङुरुते । भन्न द्वितीयचरणे उपमा तृतीयचतुथचरणयोस्तच्छुखतत्कममणोरस- 

मभवात्तततस्ययोराक्तेपेण निदशंनाद्वयमलङ्ारः । शादूंखविक्रीडितं छन्दः ॥ ३३॥ ` " 
सुमहान्‌ , समरभरः = सङ्ग्रामभारः, वोढुम्‌ , द्रोणपुत्रेण अध्यवसितः इष्यः 

न्वयः । भवता, कृतपरिकरः = कृतसन्नाहः, अयम्‌ = अश्वत्थामा; लोकन्रयसपि, । 
समुच्छेतुं = विनाश यितुम्‌, समथः, यौपिष्ठिरबलम्‌ = युधिष्ठिरसेना, किं पुनः, 























 गर। मेरे पिता का येह अपमान मी उसी प्रकर क्त्रियजाति के दवारा हुमा हे । मेरे पास 
वही चमचमाते इए रख है, जो विरुद शख के भक्षण कर जाने से महतीमदत्ताशाली दे, | 
भोर करदध होकर परश्चराम ने जो कर डाखा दै वही वह द्रोणततनय करने जरह हे ॥२३। 

। ` दयोंधन-आचार्य पुत्र ! उस प्रकार को अनन्यसाधारण वीरता कौ वरना जपकं 
बीरता से ओर किसर वात मं हो सकती है १ अथात्‌ शतरैवष के अतिरिक्त भौर किस 
बतत मं समानता हो सकती दै । ४ 

। कृप-नरराज ! द्रोणपुत्र ( अखत्थामा ) बड़े सढ्याममार को उठाने के टिप कटि 
| मतः मेरे विचार मे यह आता है कि यदि अपके दारा ये अभिषिक्तो नायं तो. 
तनो लोको का संहार करने मँ समथं हो सकते दं जौर पाण्डवी सेना के विषय मंक्या 
दना है १ अतः सेनानायक के पदपर इनका अभिषैकं कर दीजिए । 


वाक कक क 


+ 7 = 7 23. 7 

















ॐ न स |= 9; लि > ५ कण चच - हि । ( ष चक < शः ४ 


शह । ` वेणीसंहारं नाटक . ॥ 
` दर्योधन--सुष्ठ युज्यमानमभिदितं युष्माभिः, ठु (५ | 
 र्योऽङ्गराजस्य । . ५. 
।  कपः-राजन्‌, असटशपरिभवशोकसागरे निमजन्तमेनमङ्गराजस्या 
नेबोपे्लतं युक्तम्‌ । अस्यापि तदेवारिङलमयुशासनीयम्‌ ।. अतः किम 
' पीडान भविष्यति । स ॥ | 
 अलयूमा--राजन्‌ ? किमुदयाप्नि युक्तायक्तविच]रणया । 

^“ म्रयन्नपरिबोधितः सतुतिभिरथं शेषे निशा. 


, ` अस्योच्छेदोऽतीव सुरुभ इति भावः & कः 

न सुष्ड = शोभनम्‌ › युज्यमानम्‌ = उचितम्‌ , अभिहितम्‌ = उक्तम्‌ , अङ्गराज 

` = कणस्य, अयमर्थः = सेनापव्येऽधिकारः, प्राक्‌ प्रतिपन्नः = पराप्तः, पूर्वमेव निक्षि 
 यद्‌द्रोणानन्तरं कणः सेनानायको भविष्यतीति भावः 

“ असदशपरिभवशोकलागरे = अदशः अनुपमः अयोस्यो यः परिभवः खष्यु 

~ तञ्जन्यो यः शोकः स सागर इव तत्र, निमज्जन्तम्‌ = पतितम्‌ , एनं = दोणपुत्रम्‌, | 

ह , अङ्गराजस्य श्षथ = कृते, उपेक्ितुम्‌ = नव, युक्तस्‌ , भस्य = अश्वत्थाम्नः, तदेव = | ॑ 


यरकणनायुक्ञासनीयम्‌ , भरिङरम्‌ शयु्मूहः, अनुशासनीयम्‌ = हसन 
` अस्य = अश्वच्थाम्चः। । ५ 4 | 





1 + 0 2 7, 


| धच 
| 
. ^" श्रयल॒परिजोधितःत॒तिभिरयैःगोषे निशाः | 


+ ' ऋः 


युक्तायुकेति-- कणस्य सेनापरयस्थानसुताश्वत्थाग्न इस्याकारकविचारः। 


।  . अन्वयः--धद, € स्वम्‌ ) निशाम्‌ , रषे, स्तुतिभिः, प्रयत्नपरिवोधितः, ( भविं 
। ष्यसि ) अदय, सुवनम्‌ › भकेशवम्‌ , जपाण्डवम्‌ , निःसोमकम्‌ ८ मरिष्यति ) अच || 
देोम्ाणिनिाम्‌ + हयम्‌ , रणकथा, परिसमाप्यते, अद्य, सुवः, नरपानन।तिगर | 


५ 


# क + 


भारः, अपेतु ॥ २४॥ | 
` `  _ अद तवं निश्चिन्तो मवेत्याह- प्रयत्नेति । हे दुर्योधन त्वम्‌ , अद्य निजाम्‌ - | ॥ 
| ` इमेन आगति बक बीर इ ठीक ओर युक्तियुक्त कहा हे परन्तु इस कायं के ल्य तो प्डह॥ 
ही से कणं को निधारित कर लियागयादहै। ` ॑ क. 
कप--यलन्‌ ! अपमान के असीम सन्ताप सागर सें गो । 
के लिए उपेक्षा करना उचित न्दी इन्दे भी तो उन्हीं 


 इ्ट्क्टनदोगा{ अथात्‌ इतत दश्चामे यदि आप शनत उ 

को क्ट नही दोगा ! किन्तु अवश्य होगा । १ 1 = “५ 
` ~ .भरवत्यामा--ऊुरुराज । आन मी युक्त ओर अयुक्त के विचार से वयां प्रयोजन। 
अरात्‌ सञ्च दी सेनानायक निर्वाचित कीलिय।॥ ` ` ` । 


। क 4 









ता खाते हुए इनको केवर क, 
रावो को दण्ड देना हे। अतंःक्या| 


4 


| अः ० 9.९ ४ र 
कु; ध) 
१ न्दिचारणों के मङ्गल पाठ दवारा बहुत परिश्रम से निद्राभज्ग किए जाने प्रं मी भाव 


(र § £ 

4 + “4 ॥ 3 न ।# क 4 4 (र ५ 
$ वि क ~ +< क ५ | 
दै ॐ 11: ६२.१६ न्द प व. ४ + ‰ ७२२ 


| 
“ 
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दा नदाक रदा 


[तीयोऽ 1 प्रनोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ 








~~~ र -5-~-------- 


मकेशवमपाण्डवं भुवनमद्य निःसोमकम्‌ ।*५ <~ 
इयं परिसमाप्यते रणकथाद्य दोःशालिना- 
पेतु चृपकानन।तिगुरुरद्य भारो सुवः ३४ ॥ 
। करणः-( विद्य ।) द्रौणायने, वकुं सुकूरमिदं दुष्करमध्यवसितुम्‌ । 
बहवः कौरववलेऽस्य कमेणः शक्ताः 1 
` श्रश्चत्थामा--अङ्गराज। एप्रमिदम्‌ । वहवः कौरबलतऽत्र शक्ताः कितु 
दुःखोपहतः शोकावेगवशादुन्रनीमि न पुन्ीरजनाधिकेपेण |>. 


यावया स्व -्---र-- 
रात्रिम्‌ , (काराध्वनोः इति तीया, समयनिशाम्‌ व्याप्येत्तिभावः रेपे=स्वप्स्य क्षि, 

व्वमानसामीप्ये खट्‌ । स्तुतिभिः = मागधादिङकृतस्तवेः, भरयरनपरिवोधितः = परय 

लन जागरितः, भविष्यसीति शेषः। मयाऽद्य निखिररिपूणां विनाशे छते चिन्ताऽ 

आवारं गाढं स्वप्स्यसि तथाच गाढनिद्राभङ्गः प्रयत्नेन स्यादिति गूढाभिप्रायः । 

तदेवाद--भकेरावमिति । जघ, भुवनं = जगत्‌ › अङेशवम्‌ = कष्णरहितस्‌, मया 

हननादितिभावः 1 अपाण्डवस्‌ = पाण्डुपुत्रशूल्यम्‌ 3 निःसोमकम्‌ = सोमवंशरहितम्‌; ` 
भविष्यतीति शेषः! अदय, दोःशाछिनाम्‌ = बलवद्‌ मुजवताम्‌ इयम्‌ › रणकथा = 

पडयामचर्चा, परिसमाप्यते = अवसीयते, मया सवेषां वीराणां हननादितिमावः। 

अघ्य, भवः = संसारस्य, नृपकाननातिगुरः = सषा एव काननं वन्‌ तदेवातिगुरः श्रेष्टः, 

भारः अपेत = दूरं भवतु 1 अच्र चतुथेचरणे रूपकमलङ्कारः । थ्वी चुन्द ऊन्षणसुक्त 
चतुर्थश्छोक ॥ २४ ॥ = 

, अध्यवतितुम्‌ = कतुम्‌ । 
दीरजनाधिक्तेपेण = वीरजननिन्द्‌या 1 





व ~ 
माप निराकार मे शयन कस्गे । आज म वसुन्धरा को वासुदेव भगवान्‌ ओर पाण्डवो से 
शून्य वना दूंगा तथा पान्रालादि क्षत्रियो को निवंश करए डार्दगा ! प्रचण्ड दोदण्ड सम्पन्न 
[ रि्ाल मुजावाछे ] राजार्ओ.की समामिकी बात भी आन ही अवशिष्ट हो जायगी ओर 
मूमिपालरूपी जङ्गल के वोद से दो हद पथ्य का मार माज ह चला च अथीत्‌ 
पी का भार.आज ही न्यून कर डाङ् गा ॥ २४॥ 

कर्ण-( हँस कर ) द्रोणायने ! कहना तो आहन दे पर्य ला कठिन हे । 
-ेरवीय सेना भी बहुत इस कायं के सम्पादन कप्नेमे समथवीरहट। _ 

अरवत्यामा- अज्गाधिप ! बहुत ठीक । कौरव सेना म ईस कायं के करने मं बहुत्‌ से 
लोग समं हें तथापि दुःख से विदग्ध होकर लोकावेश के कारण कह रहा ह्‌। बीरोंकी 
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न ~, ध - कः च 
$ १३८ ` वेणीसंहारं नाटक-- श्च 
4 न ह 
कणः मृदः दुःखितस्याश्रुपातः कुपितस्य चायुधदवितीयस्य सङ्पराम| 
ने ओ ० र पे ह 0 
। वतरणयुचितं नेवंविधाः प्रलापाः। { 


अश्वत्थामा-( सक्रोधम्‌ ) अरे रे राधागमेभारभूत, सूतापसद; ममापि 
र नामाश्चत्थाम्नो दुःखितस्याश्रुभिः परतिक्रियाुपदिशसि न शखेण। प्श्य|| 


7 | (2  (शनिर्वीय गुरुशापभापितवशाल्कि मे तवेवायुधं 4 # 


 सम्भ्त्येव भयाद्विहाय समरं प्राप्रोऽस्षि किं त्वं यथा । 












र स | ~ 

¢: भायुधद्वितीयस्य = लायुधं द्वितीयं यस्य तस्य, सदङ््ामावतरणम्‌ = समराः| 
गनचन्‌ । प्रङपाः = अनथकवचांसि भ्रलापोऽन्थंकं वचः” इत्यमरः । ( 
< राधेति = राधाया गर्भस्य उदरस्य भारभूतः सूतापसद = सूतपामर । 5 ह. 





च 
व 





अन्वयः तव, इव, मे, भायुधम्‌ , गुरुशापमापितिवजात्‌ , किम्‌, निवर्यम | 
4 44 1 तथा ) सम्प्रत्येव, मयात्‌, समरम्‌ , विहाय, प्राप्तः, न | 
| दम्‌ ? सारथीनाम्‌ , रे, अहम्‌ , किम्‌ जातः यत्‌, लारा || 

। “ इतामरिमू, अखे, पतिकरोमि, भेण, न, (प्रतिकरोमि )॥ ३" 


द 0 मे = ममः अदुषम्‌ गुरुशापभापितवशात्‌ = परश्थरामल्ापोक्छि हेतोः | 
क नि्वायम्‌ = वीयंशन्यम्‌ भये भावः कर्णः स्वजाति स हणं \ 
विस्यात्य परशुरामाच्छखवियां भाः पश्चाच जञ 


¶ 
(4 


(- 
1, 
| 


स्वजाति सूतस्वं संगोप्य ब्र ह्मणलं 
1 0: तः त्तत्ताऽयमिति ततश्च परश्रामः# 

णि 9 क © + ४९ । ॥ ॥ " 
हः य शापं ददौ तवायुधं वीयव स्यादिति । तवं यथा, तथेति शेषः । सम्पसयेव ~ ॥ 
शुनच, भयात्‌ = मीतेः समभरं ५ ° तथात शेषः। सम्प्रत्येव = | 
चचतः = भातः समरं = सङ्ग्रामं ~ नं विहाय = सयवा, भासः आगतः, शि त्यक्त्वा, प्राप्तः आगतः, भ 


छ | 
व ध व्यथितो को भँ निक्त है । रद्ध 
८ न १1 व होता हे इस प्रकार व्यथं बड्-बड़ाना उचित नदा। | 
स छ वि ४ अरे | | भरे! राधागभं के मार |! खताधम ॥ कया | ॥ 

केने का उपदेशा दे रहा है शस के (त चित असत्यामा के ल्य अशपत करके बदला || 
क्या तुम्हारी तर र स 2 4 
 उम्दारो तरह भें संमाम र से भ रास्व यरुडाप के कारण शक्तिक्षीण हो गये हे१ व्या || 
| `~ "2 मस्तराम से प्राङ्मुख होकर श्स समय यहाँ 1 हमा ह ! गौर क्या || 


१) निवी गरः | 0 छ --------- | 
= ५ च यसशापमापिववशादियु्र निवीयं वा सवर्य वेति शोकस्य पाठः । एत- । 
तीन नितीव व) 
तु अप्रा न +: 9 चि तड्‌ 9 व पारस्य सम र चि तर त प 5 त्प. . 4 
८९ र क अत च विपरीतः पाठः तत्र प्रमादात्‌ । ५ स 
श मः ९ ठ य म | ६; ५ द. । | 4: (4 0 ५ न ह 2) + |". 


> + ५ क भ {क 2 ब 3 | ४ 4 < | ६ बि; ९. 
द ^^ न अ ~ १.४1 ४" १ ४ नै ४ व्व, 7 ह -4 ५.५ 8 नै द +. $ च 
~ त ५०२. "शः न १ + --+ ^ = ^, ^ १ ् = ज + +~ न ४, ० ५ ऋ 4 ^ -3 ०, 7९ [4 


|| 
व्यक्तयो क व्यि हाथ मे शल | 


॥ 
। ¢ 
॥ 


च्छ 


54. र 
=, क च 4 


मोऽदधः | प्रमोधिनी-प्रकाश- 
तृतीय य श-द्वयोपेतप्‌ ।. ^. १३६ 


2, \; १५ ९१. 





जातोऽहं स्तुतिवंशकीतेनषिदां कि सारथीनां ले 
्ुद्रारातिकृताभ्रियं प्रतिकरोम्यसरेण नाखरेण यत्‌ ॥ ३५॥ 
कणः--( सक्रोधम्‌ । ) अरे रे वाचाटः, बथाशखग्रहणदुविंदग्ध बटो, 
निवींय वा सवीय वा मया नोत्सृष्टमायुधम्‌ । | 
यथा पाच्वालभीतेन पित्रा ते बाहुशालिना ॥ ३६॥ 
पिच । . | 
सूतो वा सृत्पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 


- ------------~-------------~---- "र ---------------------- पवि न णा ता 
किम्‌; नाहमागत इत्यथः । स्तुतिवंशकीत्तेनविदाम्‌ = स्तुतिः वंशकीत्तेनरूपा तदः 
विदन्ति तेषाम्‌ , सारथीनां = सूतानां, ङे, किम्‌ भह, जातः = उस्पन्नः नेति मावः. 
यत्‌ जद्रारातिङ्ृताभ्रियम्‌ = चद्रशचुङृतापकारम्‌ ञखेण = अश्रणा, प्रतिकरोमि = 
प्रतिक्रियां सम्पादयामि, अखरेण = घायुधेन, न । आयुधेनेव प्रतिक्रियां करोमीति 
भावः। दादुंखुविक्री डितं छन्दः ॥ ३५॥ 

वाचार = वा चारु, वहुभाषिजनित्यथः1 

अन्वयः- निर्वर्थिस्‌ वा, सवीयं वा आयुधम्‌ , मया, न उत्सृष्टम्‌ , यथा, बाहुः 
्ञाङिना, पाश्चारुमीतेन, ते, पित्रा उस्सृष्टम्‌ ।। ३६1 

नाहुः स्व्पितृवद्धीररिव्याह--नि्वीरय॑मिति । निर्वीयं = पराकमरहितम्‌ › वा,. 
सवीय = सपराक्रमम्‌ , वा, आयुधम्‌ = शाखं मया = कर्णेन न, उस्खष्टम्‌ = त्यक्तम्‌ » 
यथा, ते = तव, बाडुशाखिना = पराक्रमिणा, बाहूश्षािनेति काक्तोच्यते अपराक्रमि- 
यर्थः । अथवा सस्य पि सुजद्वये कथं पाञ्चाखाद्धीत इति ग्यञ्यते । पाञ्चालभीतेन= 
टयुग्नन्रस्तेन, आयुधम्‌ स्यक्तमिति दोषः । अन्रोपमाऽलङ्कारः 1 पथ्याववत्रे डुन्द्‌ः ॥ 

अन्वयः- सूतः, वा, सूतपुत्रः, वा, यः वा, कः ( लपि) वा अहम्‌, भवामि, 
कुरे, जन्म देवायत्तम्‌ , तु पौरूषम्‌ , मदायत्तम्‌ ।। ३७॥ | 

यदुक्त स्वं सारथि कुरे जातस्तत्नाह- सूतो वेति । 


प ~ ------------------- 
तह्यारी ति लोगो के कुल की प्रशास्ता करने मे लीन रथकारो के वेश मे मेरामीजन्म 





हमा है १ अर्थात्‌ रात दिन. वानूजी वाबूजी कहकर जोथिका प्राच करने बारे श्घावानो के. 


ुख मे जन्म हुआ है जिससे कि में द्र शत्रुओं के द्वारा किये गये अपकार का बदर 
भषसे र्‌ ओर शखर से नदीं.{ ॥ २५॥ 

कणं--( कड होकर ) अरे भरे बातुल व्यर्थं शञलभारवाहक ! कुमार + 
पराक्रमी दों चाहे कायर मैने तो शस्त्र का त्याग नहीं किया जिस भकार च से 
वेत्त होकर सुजपराक्रमदाली तुम्हारे पिता ने कंथा ॥ २९ " 


ओर भीः- | | 
सत ह चाहे खत के पुत्र दो अथवा कोड हौ । सत्कु म जन्म देना विधाता के दाधरमं 
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ना ह 
1२1 क ऋ ऋ १ 
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ही ट [कक 11 अः कि क च भ क 






















देवायततं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌ ॥ ३७ ॥ छः 
श्वत्यामा-( सक्रोधम्‌ । ) ररे रे रथकारकुलकलङ्कः अरे राधागभ॥ 
भारभूतः, आयुधानभिज्ञः तातसप्यधिक्तिपसि । अरथव। | | 


4० 

स भीरुः शरो वा प्रथितभजसारख्िभुषने 
५.4. छतं यत्तेनाजौ भतिदिनमियं वेत्ति बुधा । 
परित्यक्त शख कथमिति स सत्यत्रतधर 0 
ं प्रथासूनुः साक्षी त्वमसि रणभीरो क लु तदा ।॥ ३८। ९" 9 
॥ ८.3 
सूतः = सारथिः वा, सूतपुन्नः--सारथिषुत्रः, वा, यः, वा, ` अथवा, कः, अहम्‌ 
भवामि, कोप्यहमसिम नात्र कापि विचारणा । कुरे = उत्तमङरे नी चरे चा, जन्म ' 

दवायत्तम्‌ = कमाधीनम्‌ › त्‌ = ङिन्तु, पोरषम्‌ = पराक्रमः, मदायत्तम्‌ = स्वाधीनम्‌। 
जत्यायुभागाः, कमफलानि, पराक्रमः, स्वायत्तोभवतीति भावः। पथ्यावक्यं चुन्दः॥ | 


, अन्वधः-त्रिुवनेः भधितसुजलारः, सः, शूरः, मीरः, वा प्रतिदिनम्‌ ` तेन 
आजौ, यत्‌ , कतम्‌ ( तत्‌ ) इयम्‌ , वसुधा, वेत्ति, शाखम्‌ कथस्‌ , परित्यक्तम्‌ | 
| इति, सत्यनत धरः, सः, एथासूुः, सान्ती, (हे ) रणमीरो, त्वम्‌ , तदा क्र, जु अषि । | 
स द्रोणोऽस्त्रं स्यक्तवानिति यदुक्तं कर्णेन तच्राह-स भीरुरिति। \ 
सुवन = खोकत्रये, म्रथितसुजसारः = प्रथितः विख्यात ुजघारः बाहबरु यस्य ¶ 
| ल ^. वरे दढांो चेस्यमरः। सः शूरः = वीरः, वा भीरः = श अस्तु 
| 1 आजो = सङ्ग्रामे यत्‌ , कत, तदित्यध्याहारः। इयं, | 
6 0 जानाति, इत्रियाणां विनाशेन परथिव्या अलर्पभारद्वसम्पाद 
व १ । कस्माद्धेतोः, परिव्यक्तमिति, सस्यचतधरः = धरतीति । 
क स्य धरः सत्यनतधरः, सत्यवक्तेस्यथेः । सः, पथासूनुः= . 
° = पस्यत्द्टा, तदा = यस्मिन्‌ समये शस्त्रं स्यक्तवान्‌ तस्मिन्‌ | 


कि; 


दं भौर पुरुपाधं करना मरे दाथ भे हे ॥ २७॥ 
सरवत्थामा--( क्रोध से ) अरे! अरे ! 1 ॥ 
रथकारकुलब्गार !]/ ध ५१ 

रास्त्रनभिज्ञ, { पिता की निन्दा कर रहा हे ? अथवा 3, 1. 
सं [ रपिता द्रोण] कायर हं अथवा बौर परन्तु उनके युजा. का व॒ त | 
५ = दे। समरभूमि ओं उन्होने प्रति्िन जा कु पिया है उसे यह वदु... ` 
18 उन्हाने शस्त्र का परित्याग क्यों किया? हस बात अ १, 
९ ष. प समरभूमि के कायर ! उस समय तुम धर कह १॥ २८॥ ४ | 


+= व 9 क ५ 
भावि निः 3 #) रै +: र ५ 


। 
| 
| 
के अभक ४ क. | 








= ^: + \ ~ क 2; नकि 
५ । । & 


तृतीयोऽ ]  भ्रनोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌। १४१ 


--=----~------------------------ 
क्णः--{ विदस्य । ) एवं भीरुरहम्‌ । तवं पुनविक्रमेकररसत्तव पितस्मनु 
मृत्य न जाने कि करिष्यसीति महान्मे संशयो जातः 1 अपि च रे मूढ 
यदि शखमुञ्मितमशख्रपाणयो 
स न निवारयन्त किमरीनुदायुधान्‌ । 
ॐ यदनेन मोलिदलनेऽप्युदासितं 
सुचिरं खियेव चरपचक्रसन्निधो । ३६ |, > 


.स्८२ +^ \ 
अश्वत्थामा - ( सक्रोच ` सकम्पं च । ) दुरात्मन्‌) राजवह्लभग्रगस्म, ५९५३ । 
सूतापसद, असम्बद्धप्रलापिच्‌ › ` @ 
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समये, हे रणमीरो, स्वस्‌ क असि = आसीः जु, चु शब्दः प्रश्ने, यदृ स्वं तत्रेवासी- 
स्तदा कथमेवं व्रवीषीति भावः । शिखरिणी छन्दः ॥ ३८ ॥ 


विक्रमैकरसः = पराक्रमग्रधानः। फिमिति-किं सत्रियविनीसे करिष्यसि, थवा _ 
पितेवोदासीनो भविष्यसीति । 
 अन्वयः-यदि, शस्त्रम्‌ › उग््ितम्‌ , ( ततः किमू ). अशास्त्रपाणयः, उदायु- 
धान्‌ , अरीन्‌ , किम्‌ › न, निवारयन्ति, सृपचक्रसच्रिधो, स्त्रिया, इव, अनेन, यत्‌ > 
-मौरिदलने, शपि, सुचिरम्‌, उदासितम्‌ ॥ ३९॥ , ; . 4 
वीरो निःशस्त्रोऽपि स्वरत कर्तं समर्थं दस्याह--यदीति । यदि, शस्त्रम्‌, ` 
उस्दवितं = प्यक्तम्‌ › ततः किमिति शेषः भशस्त्रपाणयः=जशस्त्रहस्ताः, उदायुधा 
उद्यतशस्त्रानू , अरीन्‌ = शत्रून्‌ , किं न, निवारयन्ति, निवारयन्स्येवेत्याशयः। चप 
चक्रसन्निधौ = राजक्मूहसमीपे, अनेन = स्वसित्रा, मोडिदलने=मस्तकखण्डने, अपि 
उदासितम्‌ = उपेक्षितम्‌ । अत्र शाब्दोपमाऽर्ङ्कारः। मन्डुभाषिणी इन्द्‌ः स ज सा 


कण ण १ 


[ऋ 
४ १ व > ह ध 
# कं । च> 9, 
^ 05 7 १ बि ^ ८ + १. 9 


- 6 "नि ~ 


ज गो च यदि मन्जुभाषिणीति रुक्तणात्‌ ॥ २९ ॥ 3 | 
राजवज्ञम = नपप्रिय, निन्दावाचकशब्दोऽयम्‌ । सूताप्तद्‌ = सूतपामर । + 
भ 
ण-(हसकर) दीक, मै कायर हं । तू पराक्रमी दै। विन्ठु तेर पिता क। वात स्मरण ह 


कफे सुञ्चे वड़ा सन्देह हो रहा है 1 ओर मी खन ए मखः ५ 

, यदि उन्दने शस्त्र का त्याग किया तो क्या बिना शस्त्र कै लिय इद सरस रकम = 1 
प्रतिकार नहीं किया जा सकता १ वे तो केश खींचने पर इस राजन्य्‌ = के वीच अव 4 
१ खो की भोति मधिक कालतक मौनदहोगये॥३९॥ ॥ 
॥  षश्वस्थामा-{ कोष से कोपिता इभा ) अरे दुष्ट, राजा का. भियपल 1६ ६ स | | | 
(सदो ^ 






५ वेणीसंहारं नाटकं 


= टजययरयह 
य न्यान्या्याण्काक्कान्यान्कन्न्ककन्कान्काण्कान्ककन्ककनकक 


कथमपि न निषिद्धो दुःखिना भीरुणा बा 














< ‰ . दपदतनयक्षाणिस्तेन पित्रा ममाऽय । 
( शव भजबलद पाध्मायमानस्य वामः 
4 ( ` `  शिरर्सिचरणं एष न्यस्यते बारयेनम्‌ ॥ ४० ॥ | 
(2१ + 


( इति तथा कतुंसुत्िष्ठति । ) 
इप-दरयोधनौ-- वत्स, मषेय मषेय । ( इति निवारयतः 1 ) “1 
( श्रश्वत्थामा चरणम्रहारं नाटयति । ) ` ~| 













ज 


कणः--( सक्रोघसुर्थाय, खड्गमाकृष्य । ) अरे दुरात्मन्‌; ब्रह्मबन्धो, 
अन्वयः--दुःखिना, भीरुणा, वा, तेन, मम, पित्रा दुपदतनयपाणिः, कथमपि,न | 
निषिद्धः, जच, सुजबलदुपाध्मायमानस्य, तव, शिरसि, एषः, वामः, चरणः, न्यस्यते 
एनम्‌ वारय, ( त्वम्‌ ) ॥ ४०॥ | 


क्रद्धोऽश्वत्थामा कणंडिरसि . चरणं न्यतितुसुस्थापयतीत्याह--कथमपि तेति।( 
दुःखिना = शोकवता, भीरणा = भययुक्तेन, तेन मम, पितरा, दुपदतनयपाणिः = \ | 
ष्यु्नहस्तः, कथमपि, न, निषिद्धः = निवारितः, अुजवरुदर्पध्मायमानस्य ~ ॥ 
 सजबरूदपण जाध्मायमानस्य विकत्थमानस्य, तव कणस्य, शिरसि = उत्तमा, | 
। चरणः = पादः, न्यस्यते = स्थाप्यते, एनम्‌ = चरणम्‌ चारय त्वमिति शेषः 
-मालिनी दन्दः नन मयय युतेयं माख्नी भोगिरकैरिति कन्तणात्‌ ॥ ४०॥ ` 
मय = उमस्व, मा विद्वेषं कुविर्यर्थः 


ढः कणोऽप्याह-अरे दुरात्मन्निति। बह्यवन्धो इति अग्रा्यनामा बहबन्धु || 


| 

| 

न । 

मेरे पिता ने पुत्रश्ोक भथवा भ | 
| ओ 

| 

| 





| प 


यके कारण करिसीभोप्रकारसे ए्यम्न के हाथ कं 
 -न रोका; परन्तु यजां के अभिमान - ९ 


से फले न समाये हुए 
तुम्हारे शिर पर आज मेरा 
यह्‌ वायां पैर रक्खा जा रहा. हे उसका प्रतिकार कर ॥ ४० ॥ 


( पाद प्रहार करने के लिए तय्यार 
© हो जाता 
छप जोर दुयोंधन-पु ६ 


-' ध 
ध, ॥ 


च । कषमा क्रो | क्षमा करो ! (रोक्तेषै)) 
( अश्वत्थामा पादप्रहार का अमिन ५.0 
य करता हे) 4 
कण-( क्रोध से उठकर ओर तरुवार खींच हणा ¢ 

कर ) अरे दष्ट , ब्रह्मणाः 
भम; अपने मंहु,भियांँ मि रठवनने वाला ! (0 | 
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तीयोऽङधः ] ` . भ्रबोधिनी-प्रकाश-दवयोपेतम्‌ । 
जात्या काममवभ्योऽसि चरणं लिदसुद्‌ धृतम्‌ । 
अनेन छनं खड्गेन पतितं द्रक्यसि क्षितौ ॥ ४१॥ 
प्रधत्यामा--अरे मूढः जात्या काममवध्योऽहम्‌ । इयं खा जातिः 
रिस्यत्ता । ( इति यज्ञोपवीतं छिनत्ति । पुनव सक्रोधम्‌ । ) 
अदय मिथ्याप्रतिज्ञोऽसौ किरीटी क्रियते मया | 
शख ग्रहाण वा त्यक्तवा मौलौ बा रचयाञ्जलिम्‌ ॥ £२ ॥ 


गग [ष 
्‌ र भ 

त्युच्यते । “वरह्वन्धुरधिक्तेे निर्देशो च द्विजन्मनाः मिति विशवः। आत्मश्छाघ- 
स्मर्स । | 


हि 11 


 अन्वयः--जास्या, कामस्‌ (सवम), अवध्यः, जसि, तु, उद्ष्टतम्‌ इदम्‌ चरणम्‌ , 


नेन, खड्गेन, खलम्‌ › ( भत एव ) कितो, पतितम्‌ , दच्यसि, ( तवम्‌ ) ॥ ४१ ॥ 

जात्या = ब्रह्मणस्वेन, अवध्यः = जहन्तन्यः, ब्राह्यणो न हन्तव्य इति स्यृतेः। 
षि अतः, उद््टतस्‌ = भयथावल्छृतम , उत्थापितमिस्यर्थः। तु = छन्तु, अनेन = 
दीयेन खड्गेन = असिना ललं = दिन्नम्‌ , क्तितौ = भूमौ, दच्यघि, साम्प्रतमिति 
ैषः। यश्चरणस्त्वया मम॒ मस्तकस्योपरि प्रदानायोत्थापितः तं खण्डयामीव्यर्थः। 
त्र पदाथंगतकाव्यलिङ्गमलङ्कारः। पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ ४१॥ 

जातिः = व्राह्यणस्वं, परिव्यक्छा-यज्ञोपवीतच्छेदनेनेति मावः। 
 भन्वयः--अद्य, मया, असौ, किरीटी, मिथ्याप्रतिज्ञः, क्रियते, शाखम्‌ , गृहाण, 
व त्यक्त्वा, मोरो, अञ्जलिम्‌ , रचय, वा ॥ ४२॥ द 

अद्य मया = अश्वत्थाम्ना, किरीटी = घ्नः, भिथ्याप्रतिन्ञः = मिथ्या परतिज्ञा 
स्य सः, क्रियते, भयमा्ञयः अजनस्य भतित्ताऽस्ति यदहं कण हनिष्यामि परन्तु 
मथव करणो हन्यते तथाचाजञनेन_कणस्याहननाच्किरीटी मि्याप्रतिन्ञः स्यादिति । 
खम्‌ = आयुधम्‌ , गृहाणि = घौरय, चा स्यक्सवा = विहाय, शस्त्रमिस्यस्यात्राप्यन्वयः 
मोलो - मस्तके, अज्ञटिम्‌ › रचय, वा, किमपि कुर्‌ सवां हनिष्याम्येवेति मावः। 
पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ ४२ ॥ | 





ब्राह्मण होने के कारण निस्सन्देहं अवध्य हो परन्तु इन उठे हए चरण को इ तख्वार 
दारा कटक्र्‌ भूमि पर पड़ा हुमा देखोगे ॥ ४१॥ 
भश्त्थामा-रे मूख ! यदि में बाह्मण दने के कारण अवध्य हतो श्स जाति कौ 
भे खोड दिया ( यज्ञोपवीव तोड़ता है फिर करोधपूवेक ) | ॑ 
भज भँ मजंन को प्रसिज्ञाभ्ट करता हू । हाथ मे शस्त्र लो अथषा शसन च्ोडकर 


भलि्वोपि शिरसे उगाओ ॥ ४२ ॥ 
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( उभावपि खड्गमा्ृप्यान्योन्यं प्रतुयुयतौ । कृप-दुयोधनो निवारवतः ) | 
दुयोधनः--घ्ाचायेपुत्र, शखग्रहणेनालम्‌। = `“ 

- वरस सृतयुत्र, शखगप्रहणेनालम्‌ । क 
श्शवव्थामा-मातुलः मातुलः किं निवारयति ! अयमपि तातनिन्द्‌। 
 ., ग्मः सूतापसदो धृष्टयम्नपक्ञपात्येव । 











‰ र कणः- [जन्‌ १य्‌ खल्वह्‌ निगारयितव्य ध 2९45 +) ४ | 
५ उपेक्लितानां मन्दानां धीरसच्वेरवज्नया | क | 
. . ` अत्रासितानां क्रोधानछैभैवस्येषा विकत्थना॥ ०२ 
क ्ि ‹ रः 

।  अरधत्थामा-राजन्‌ › युच्च सुल्चेनम्‌ । सादयतु मद्‌ सजान्तरनिषे 
मः तातनिन्दामरगर्मः = पितृनिन्दायां धष्टः, धष्टयम्नपष्ठपात्तीति- ष्टयम्नतल| 


अतोऽयं हन्तव्य इति भावः! न मां निवारयेस्यर्थः 

। . अन्वयः--धीस्सस्वः अवक्तया, उपेक्तितानाम्‌ , कोधान्धः अननासितानाम्‌ , मन 
नाम्‌, एषा, विकत्थना, मवति ॥ ४३॥ 
. “  धीरसघेः = गम्भीरभावेः वीर भव्या = भनाद्रेण उपेक्तितानाम्‌ = भौद्‌‰- 
स्तन्यं भापितानाम्‌, कोधान्धः = कुपितैः, 'अन्रासितानाम्‌ १: म्‌, 
मन्दाना = हानशक्तीनास्‌ › एषा = वीरोऽहमिस्याक्ारिका विकस्थना = धासम्रंसा॥ 
भवति, अतो दण्डनीनोऽयमिति भावः। अनुष्ट्ष्डन्दः ॥ ४३॥ ^+. ५ 
` मद्भुजान्तरनिष्पेषसुलभे = मदीयो यौ भुजौ तयोम॑ध्ये यन्निस्पेषणं मर्दनं ते| 
उरम्‌ , असूनां = प्राणानाम्‌ , अवसादनं विनाराम्‌ › आसादयतु = प्राप्न | 


53 














( दोनो तलवार खींच कर एकं 
् दुय्यधिन निषेध करते दै ) 
र ` दुयोधन मित्र, आचायेपुत् ] शस्त्र न उटाश्ये । | ० 
र ठत, उतपुन । रासत्र उठाने कौ कोई आवश्यकता नी 1 ॐ 
 अश्वस्थामा--मामा! मामा! क्यो मना ६ ९ 
भ 1 करते हे य निन्दां ख 
खूतनीच धृष्टदयम्न का पक्षुपात्तो हे । ५; ह्‌ पिताजी को । दामं 


(ष 


# 
र 


दूसरे पर आघात करने कौ चेष्टा करते हें। कृप शरो 


४) 


= कृण ~ पहारज 1 सुच वारण न कजिए |. रन र ६ न = ~" अ 
भारवीरपुरुष क्रोधोन्मत्त होकर भौ दण्ड व 
५ द्ण्डित करिए विना तिरस्क दु 
कौ उपेक्षा कर देते है तो वे श शकार मत्मप्रशं ५ ~ ५ ध | 


प ना क्रते.हौ हे ॥ ४३ 1 
। अन्वत्थासा-तजन्‌ | ष । 
द र ध चू। श्से स ४ । मेरो सुना के वीच पिसकर चृ 





व । 
६ | 5 #८ ४ ज न्द १6 + ‰ > ८ 


इ | ^ ^ काका द + मनया न - । । । | ॥ 
तृतीयोऽङ्कः | भनोयिनी-भकाश-द्योपेतम्‌ । ध 


ताव म-~र 





९४४ 
५१६ 


~ जन्‌ स 
सतम दनम्‌ । अन्यच्च राजन्‌, सदेन वा कायः 
मनं ताताधिन्तेपकारिणं दुरात्मानं मत्तः परिरक्तितमिच्छसि तदुभयमपि 
थेव ते । पश्य-- ॑ * 1 

पापप्रियस्तव्‌ कथं गुणिनः सखायं 


सतन्तियः शशधरान्वयसम्भवस्य । 
हन्ता किरीटिनमहं चप युच्च ड्या 
करोधादकणेमप्रथात्मजमद्च लोकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( इति अ्रदठुंमिच्छति । ) ` 





मिति शेषः। सनेदेन = सीदर्येन एकाप्प्डत-------- सो दारयन, कर्येण = अजुनवधर्पेण, ताताधिकतेपकपणं 
= पितनिन्दकसर्‌ › पनं = कणम्‌ , मत्तः = मत्‌ , त सिस्प्त्ययान्तोऽयम्‌ । परिरपित- 
मच्छुसोव्यन्वयः । उभयं = स्नेहः कार्यञ्च । . 
अन्वयः--( हे ) चप, गुणिनः, शशधरान्वयसग्भवस्य, तव, पापग्रियः, सूता- 
वय अयम्‌ › कथ, सखा, अहम्‌ › किरीटिनम्‌ › हन्ता, (मामू) सुच, द, कोधात्‌ , 
कम्‌ , अकण , अप्रथात्मजम्‌ , ऊर्याम्‌ ॥ ४४॥। ् छ 
कथं ब्ुथेव्या हु-पापप्रियस्तवेति । गुणिनः-ेश्वर्यादिमतः, राशशधरान्वयसम्भ- 
स्य = चन्द्र वंशससुपन्नस्य, तव = दुर्योधनस्य, पापप्रियः = पापी `अयं ~ कणेः, 
थम्‌ › सला = भिन्नम्‌ ›, गुणिनो गुणिना सद मेत्री कार्या, नतु पापवतेति ।  एव- 
[त्मङ्लजातस्योत्तमङ्कल्जातेन नतु नी चजुलजातेनेति भावः। यदुक्तं स्नेहः, ` 
येति तस्मधथितम्‌ अधुना कारयवेयरथ्यं समर्थयति-द नृप इति । बहम = अरव 
पामा, श्िरीटिनम्‌ = अजु नमू , हन्ता = विनाश्चयिता, अस्मीति शेषः । माम्‌ , 
च.= स्यज, क्रोधात्‌ = कोपात्‌ अकणं = कणशरून्यम्‌ › हननेनेति मावः। जणथा- 
ज = षथायुत्ररहितम्‌ , अजुनरदितमिव्य्थः। क्या = सम्पादयेयम्‌ उभयमपि 
च हनिष्यामि तथाचाजेनवधरूपकार्यमस्माद्‌ विनापि स्यादिति भावः। वसन्त-. 
टका छन्दः ॥ ७७ ॥ `~ इ 
1. 
नेते मरो के अप्रयासरुभ्य कष्ट का अलुभव करने दोजिद । जर मी मदाराज { त्रम 
ध हाकर्‌ अथवा काय्यं के कारण जो आप ञुद्च से इत दुष्ट क, जो मेरे पिता की निन्दा ` 
१रहा हे, रक्षा करना चाहते है ये दोनो बाते माप कौ व्यथं दी है । देखिए :- 
५६ दुष्ट, अधिरथ कुमार चन्द्रवंश मं उत्पन्न तथा, यणशालो पका ममीष्टमित्र किंस 
हने योग्य है १ ओर हे राजन्‌ ! भ भ्न को मासा शते चोद्‌ दाजिए क्रोधविरु 
न भ इस संसार को कणं भौर अजन से विदीन वना दूग। ॥ ४४॥ 
( प्रहार करना चाहता ह 1). ¦ ¦ 





{० वे © 


दि 
॥8; च ^ , 
क, 
"भत 
+ " 
५ ४) ~ 













१४६  ". वेणीसंहारं नाटकं ॥. 
-( खडगमुदम्य । ) अरे वाचाटः, ब्राह्मणाधम, अयं न भ 

राजन्‌, सुख युच्च । न खल्वहं वारयितज्यः । ( दन्ठमिच्छति । ) | 
( इयोधन-कपौ निवारयत्‌ः । )_ = „- \, ‹ ध. 

दयोघनः- करणै, गुरुपुत्र, कोऽयमद्य युबयोन्यामोहः | ` ५ 

>, ` छृपः-बत्सः अन्यदेव भसतुतमन्यत्रविग इति कोऽयं व्याम 
सबलव्यघनं चेदमस्मिन्काल्े राजङ्लस्यास्य युष्मत्त एव भवतीति ष 
थाः । 8 

अशवत्यामा--मातुल, न लभ्यतेऽस्य कड्परलापिनो रथकाखुल 








ङप्य दपः शातयितुम्‌ । ~ <. “`< `^“ ^. च | 
` कृपः- वत्स, श्रकालः खलु सखबलप्रधानविशोधस्य । 
द्मश्वत्थामा- मातुल, यदयंवम्‌ | = त 
युवयोः = कर्णाश्वत्थाम्नोः, व्यामो हः = विवेकशरून्यता वि चित्ततेत्य्थः। 

१ प्त॒तं = परस्तावविषयः-करपयःमि भ्र । स्यथसमम्प्रतनदुः प्रदसुतमो-कच्य-दि-भाः 
 . चेत्‌ = याद्‌, स्वबरग्यसनं = स्वसेनयोः ग्यसनं ऋोधजन्यपरस्परविदधेषः ९ 
` धातराष्ट्रस्य, युष्मत्तः = मवद्धथः वामः = भनिष्टः पन्थाः = मार्गः, भवति, ! 
र अस्य राजङुरस्य विनाशकारणं भवानेव स्यादिति भावः [क ` 
। ` न रुभ्यते--स्य द्पं इत्यनेनान्वयः । 4 व ` 
`. स्ववलप्रधानविरोधस्य = स्वसेनाप्रयुखयोर्विदवेषस्य, जकारः = भसमयः। 
प ५ (८ "८ 
र एवं- साम्प्रतं विरोधस्यायुक्तववे । - `" 
:& | स - 
कण-( तल्वार्‌ उठाकर ).अरे बकवादो, बाह्मणनीच ! अब्‌ यह्‌ नहीं रहेगा । र 
। छोड दीजिर, दो दीजिए । सुञ्ञे न रोक्षिए = व 1 
~ (मारना चाहता है ) क . 
~ ष ह मो ` आज आपला को यहं क्या हो गवा 
हर शस व र धा परत र ग यह कैसी गूरंता दै { ^ 
५. श्य यात प्र यह्‌ वज्रप्रहार आपः लोगं रहा ह 
।  तोविपरोतमागंदह।! _ (५ श ४. 


` ' अरतत्थामा-मामा ! क्रूरमाषौ इस 
अवसर न प्रा्ठ दोगा १ 5 
इ --उत्स ! यह सेनानायक वे निरोप का समय नदी 4. = " " 
अरनस्थामा मामा ! यदि यद्‌ वा है तो फिर 9 


र्थक्रारङुलङ्गार का अभिमान चरं क ते$ 
































॥ च 210 । १ पिं थ न 
क 1 भबोधिनी-भकाश-दयोपेतम्‌ । ~ 
अयं पापो यावन्न निधन्रुवेयादरिशर 
परित्यक्तं ताषल्ियमपि मयान रणमुखे । 





। ` बलानां नाथेऽस्मिन्परिकुपितभीमाजेनभये ` ` ~ 
।  अञुखन्ने राज प्रियसलवलं वेत्तसमरे॥ ४५॥ = ` 


- \ (इति खड्गमुत्छजति । ) ~ 
| ~ ( विहस्य । )कलक्रमागतमेबेतद्भवादशां यदख्परित्यागो नाम । ` 
। शरधत्थाम(-- नलु रे अपरिस्यक्तमपि भावादशौरायुधं चिरपरित्यक्तमेव 3 
तष्फलत्वात्‌ । | 4 
क्णः-अरे मूढ = । 4.7 ६ ् 


अन्वयः--यावत्‌ › अरिंशरेः, पापः, जयम्‌ › निधनम्‌ , न, उपेयात्‌ , तावत्‌ , 
, रणसुखे, प्रियस्‌ › भि, भखम्‌ , परित्यक्त, वानाम्‌ , नाथे स्मिन्‌ (सति) ॐ 
मरे परिकुपितभोमाज नभये, ससुरपन्ने, (सति) प्रियसखबलम्‌ , राजा, वेत्त॥४ब = 
कर्णवघपयेन्तमर्माभिः शद परिव्यक्तमिरयाह--अभयमिति। अर्शिरेःन्शत्रवाणेः 
रापः = पापवान्‌ भयं = कणेः, निधनं = मरणम्‌ , न उपेयात्‌ = प्राप्नुयात्‌ तावव्‌ , 
रया = अश्वत्थाम्ना, रणञुखे = सङ्ग्राममध्ये खम्‌ = आयुधम्‌ , वकानां सेनाः ` 
स्‌ , नाये = भधिपतौ, अस्मिन्‌ = करणे सति, परिङ्पितभीमाजनभये न्परिः = 
परितो यौ मीमाज्जैनौ ताभ्यां मये, ससुखन्ने = जाते सति, प्रियसलबरुप्रिय- = ` 
तरर्जितम्‌ , वेत्त =ज नातु । कोदओो मम शला वछवानिति जानास्विति भावः | 
रिणीच्छन्द्‌ः॥४५॥ ` 

करेति-यथा ते पिन्रायुधं परिष्यक्तं तथेव स्वमप्यकार्षीरिति मावः 


निष्फटस्वादिति--गुरशापादिति भावः 





द ज - शि व्ण कि = (य मे 




















यह नौ च जव्‌ तक्‌ विपक्षि्यो के वाणो का रद्य नहीं वन नता तव्‌ ग अपः 
पिव राज्ञो को युद्ध मे परित्यक्त करदे रहा हं, इसको सेनाध्यक्षता म भीम ओर अ 
द होने के कारण सश्राबद परिस्थिति दोनेपर . संग्राम क्षेत्र मे राजा ( दुर्योधन ) अपने 
भ्यतित्र के परक्रम कोजानलं॥ ४५॥. ~ ` न 
वि. ( यह्‌ कृहुकर राख पे देता हे ) र न स | 
| केण. हंसङृए ) अप जपते कोणो का श्ञव्या¶ तो वराप्सरा से चला जाया ८ 
¢ भश्वव्थामा-पेते लोग शंल क परित्याग नदीं क दै (क ध < ष ६. 
नयलशल दौ समद्ान। चादि करय उप र ४. 16 स 








¢. 
१ 
#ि 










` ` `दुःशासनेन नृपशुना पशुरूपमनुप्येण, लि 


८ 


अस्त्रेण, यत्‌, न वा, सिद्धम्‌ › तत्‌ , केन, सेरस्यति ॥ ४६ ॥ ` `. 
` दित्ति। एतायुधः = गृहीतश्चखः, अन्यैः = भन्यध्तैः "विनापि म्रत्ययं पूर्वपदयोवा | 
वाच्यः इति काष्यायनवचनेन ध॒ठशब्दस्य रोपः । लायुधेः किम्‌, न किमपि 
 जनमिस्यथः। तत्‌ = काय॑म्‌ , केन = मखेण, सैस्स्यति सिद्धिर्भविष्यति । स 
„ सिद्धिविधायकोऽदमिति भावः । अनुप्टुवन्दः॥ ४६ ॥ 

` पष्ठी, चिरकालम्‌ व्याप्येत्यर्थः । मानधना 
(च) पुरः, अस्या परिधानम्‌ , अपि, 


सवम्‌ › पातुम्‌ › अहम्‌ › प्रतिज्ञातवान्‌, सः, अय 
(दे) गरवः संरचयताम्‌ ८ युष्माभिः ) ॥ ४७ ॥ 


जो कायं भेरे शस्त से सम्पन्न न हो सवे 


भम ! बहुत समय के वाद 
| द मेरे समक्ष उ 


` ऋऋ अ प ट) ‰ ८ # {5 (= £: 
श्त वेणीसंहारं नाटक 


, तै । [स 




















धृतायुधो यावदहं ताषदन्येः किमायुधेः। ¦ ` „^ 

` यद्रा न सिद्धमस्त्रेण मस तरकेन सेत्स्यति । %& ॥ 

( नेपथ्ये  ) ॥। 

आः दुरात्मन्‌ ; द्रोपदी केशाम्बराकषणमहापातकिन्‌ ; घातेराण्प। 
चिरस्य खलु कालस्य मत्सम्युखीनमागतोऽसि श्चुद्रपशो, केदानीं रम 
अपिच। भोभो राषेयदुर्योधनसौनलमरथतयः पाण्डविद्धे षिण 
णयो मानधनाः, शरषन्तु भवन्तः । ` ^: सः 
~ कृष्टा येन शिसेर्हे चरपशना पाश्चालराजात्मजः 
अन्वथः--याचत्‌, अहम्‌ , तायुधः, तावत्‌ , 


१ 


 _स्वथालपारिव्याये छतेऽपि न कापि दुर्योधनस्य ्तिरित्याह- धत 


¶ | 
५1 $ 


` नेपध्ये मीमोक्तिः-भाः ठ्राव्मन्निति । कारस्येति- अन्न सम्वन्धि 


= मानः अहङ्कार एव ' धनानि येषाम्‌ 
अन्वयः--येन, चृपश्चना, शिसेरहे पाच्वारराजार्मजा, कष्टा, राज्ञाम्‌ ,. गुर 
येन, आहृतम्‌ यस्य, उरःस्थल्शोणत 
भर › मदूसुजपजरे, निप 


दुराचारिणं दुःशासनं न कौरवाः साम्भतं रक्ततुं समर्था द्याह- छेत । येम 


रोरुहे=कशावच्छेदेन अवच्छेदे स | 


नि 


जव तक भरे हाथो में शख दै तव तक मुञ्चे ओर सा की क्या सवश्यकृता १ 


गा वह ओर किसके द्वारा सम्पादन हो सकरेग। 
(नेपथ्यमे) ` भि 


वोरके आष्ट करनेवाला, अतएव महापापी 
परस्थित हुआ है ! अरे अदर पञ अन कहं नार, 


मरे नीच, पव्वारी,. के वस्प ओर 


रै 
॥ ~+ 


श द", 
[घनः क) 





कण, दुयोधनतथा रङुनि प्रभृति णाद 


च # ३ 
क  । 
श 1 
1( ग) = | 
# रति 
१,.* अ 
। 
` 





तीयोऽद्धः | | परयो धिनी-्रकाश-द्वयोपेतम्‌ ॥ = १४६ 4 
येनास्या परिधानमप्यपहतं राज्ञां गुरूणां पुरः! | 
यस्योरःस्थलशोणितासवमहं पातुं प्रतिज्ञातवान्‌ 
सोऽयं मद्‌ भुजपञ्रे निपतितः संस्च्यतां कौरवाः ४७॥ 

( सवं शआक्रणयन्ति । ) 
दधत्यामा-( सोत्रासम्‌ 1 ) अङ्गराज; सेनापते जामद््न्यशिष्य, द्रोणो 
हासिन्‌ सुजबलपरिरक्तितसकललोक, ( धरतायुधः (३।४६) इति परित्वा । ) 
इं तदासन्नतरमेव संबरत्तम्‌ । रक्तेन साम्भ्रतं भीमाददःशासनम्‌ । 


त्ररख्रनास्मजा = दरौपदी, क = जृ, कचि पाठः । रा्तरवनत्व 
ष्णां = दोणादीनास्‌ , पुरः = अग्रे, अस्याः = द्रौपद्याः, परिधानं = वखम्‌ , अप- 
एतम्‌ = आङ्कष्टम्‌ › श्रेष्ठानां सविधे परधिानाकपंणकथनेनातीवोद्धो्यं दरितस्‌ , 
तएवोच्यते-यस्योरःस्थरेति । उरःस्थलयोणितासवं = उरःस्थर वक्तःस्थङं तस्य 
गणितम्‌ आसवो मध्यम्‌ हव तमू , पातुं = पीतुम्‌ , अहं = भीमः, सः=य 
एतादो घृष्टः, अयं = दुःशासनः, मद्धजपज्जरे = मद्धजवेव पञ्जरं तस्मिन्‌ , निप 
तितः संश्चयतां = परित्रायताम्‌ , रोरचबञेन नायं दुःशासनः शक्यते रितुभिति 
भावः। शद्वि क्री डितं छन्दः ॥ ४७ ॥ 

। अङ्राजेति-भङ्गराजेत्यनेन राज्ञो धमांऽयं यद्मीततस्य परित्राणं तच स्वे न 
त दावनोषी्यभिव्यञ्यते । सेनापत इत्यनेन स्वं न सेनापतिपदाहंः, तन्न तवाभि 
पचनं दुर्योधने नायुक्तं तमिस्युपहासेन ध्वन्यते । जामद्गन्य शिष्येत्यनेन तादशस्य 
रिषण्यो भूत्वापि न स्वं रद्णसमथं दति महदाश्चयभिति सूचितम्‌ । द्रोणोपहासि- 
पि्यनेन सवं द्रोणं ज्रथोपादसः, द्रोणे सेनापतौ न भीमः पृणेप्रतिज्ञोऽभवत्‌ त्वयि तु 
भवतीति सूच्यते । अुजबरुपरिरर्ितेस्यनेन क्रियत स्वया रतायुध इति तदेवाह-- 
शतायुधेति । 


जिस मानवपञ्ु ने द्रपदात्मजा „( द्रौपदी ) के केशपाशो कौ पकड कर खीचा तथा 
निसने राजाथ ओर गुरुजना के समक्ष उन्हें विस्तर करने कौ चेश .की थी; भौर जिसके 
वस्थर के रुधिर मदिरा के छकने की मेने प्रतिज्ञा की थी वही आज मेरे युजा के पिजड 
भा फसा हे कौर आक्र उसे वचाय अथात्‌ कौरवो मं सामथ्यं हो तो उसकी रक्चा कर ॥ 
। ( सव लोग घुनते ह) । 

जश्वस्थामा--( व्यङ्ग ऊ साथ) अङ्गदेश्च के. स्वामिन्‌, सेनाभ्यक्ष, अस्त्रविधया मं 
पर्ययम क रिष्य, चायं द्रोण के धिनिन्दक ओर अजा के पराक्रम से समस्त विश्व के 
पत्ता ¡ अव्‌ वह्‌ समय समुपस्थित है। अव इत समय भीमसेन से शस दुरशासन थ 
पक्से । ` , : 
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॥ । 
॥ 
क # 1 
" "क | 
-- ॥ ति 
न 7 





कणेः-- भाः, का शक्तव्र कोदरस्य मयि जीवति दुःशासनस्य | 
मप्यक्रमिदुम्‌ । युवराज; न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । अयमहमागतो्ी 

{ इति निष्क्रान्तः । ) कक ,. 
अशवत्थामा--राजन्‌ कोरप्नाथ, अभीष्मद्रोणं सम्प्रति कोरषबलमा 

मो अ णे, $ ~ "¶. 

,  -उडयन्तो भीमाज्चुनौ राघेयेनेवंधियिनान्येन वा न शक्यते निवारि 


.अतः स्वयमेव भातुः प्रतीकारपरो भव | | 1 
योषन, शक्तिरस्ति दुरात्मनः पवनतनयस्यान्यसय वार 
जीवति राखपाणो वत्सस्य छायामप्यक्रमिलुम्‌ । बत्स, न भेत ( 
भेतव्यम्‌ । कः कोऽत्र भोः । रथञुपनय ।.( इति निष्कान्तः । ): 
५ ( नेषध्य कलकलः । ) | > 4 | । 
अश्वत्थामा-( सम्भ्रमम्‌ । ) मातुल, कष्टं कष्टम्‌ । एष भरातुः म रः 

भङ्ग भीरुः किरीटी सम दुर्योधनराधेयौ = भ डरपेयो रारदेरमिद्रयति । स । सर्वथाौ| 














र. , 


. कौरववलं = कुरराजसेन्यम्‌, आलोडयन्तो मदंयन्तौ, राधेयेन = राधाञ| 
कणन, मरतीकारपरः = उपायतस्परः। , । हि 
मातुर = कृपाचायै, 4 4 ४ 

, भतिक्ामङ्गमीररिति-यचयहं टु योधनं शरेनाच्छादयामि तदा जाभ्यां ल 
 कणे-अरे ! भीमे क्या सामथ्यं हे कि मेरे जीवित्त रहते हण दुःशासन की द| | 
पक का स्पशं कर । युवराज ! डरिए न, म | न ) | 
_ -अश्वत्थामा--राजन्‌ , कौरवेश्वर | इस समय भीम जौर द्रोण से शून्य कौं | 
इए भीम भर अजुन का प्रतिकार करनेमें कणं अथवा ॥ 

मे सामथ्यं कहं १ अततः बापु स्वयं भा की. रक्षा केसि | 


भकार के किसी जन्य वीर्‌ 
, तत्पर हो जाश्य। "45 प. | ६ 
( स इयोधन-अरे ! दष्ट वायुपुत्र भीम मं अथवा जन्य किसी कया शक्ति है कि 
। अदित रहते हए मौर दाथ मे शस्त होते हुए मयुन ` दुःशासन की चाया का.सपथं क| 
आत्त, नडरो, न डरो अरे कौन ह कोर यहं हे ।मेरारथउपरिथत कर (यद ककर चदेता| 
4 
` अश्वत्थामा--( सामने | $ 
वात्‌ हे यहु अजन अपने भा 


सकर व्यडुजाहट के साथ ) मामा । दाय ड दव; 


द भीम वु परतिज्ञाम ने अ ममोच अ । 
` त "चाङ्गं होजाने के भय से ममोध शरां की क| 
करते इए दुर्योधन ओर कण॑ंकौ न; ८.8 त; . 
^ ४ राहे। दाय! दुःख ७ छ अरे यह ¢| 


[तीयोऽ । परमोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेवम्‌। ` १५१. 


.-------------------=--==~ ~~~ 1) 








ज कक 





टःशासनशोणितं भीमसेन । न खलु विषहे दुर्यो धनाुजस्थेनां विपत्ति 
मवलोकथितुम्‌ । अचतमनुमतं नाम । मातुल, शस्त्रं शम्‌ । 
सत्यादप्यनृतं भ्रेयो धिक्खग नरकोऽस्त॒ मे । 
भीमादःशासनं चाठे व्यक्तमत्यक्तमायुधम्‌ ॥ ४८ ॥ 
( इति खड्गं ग्रदीतुमिच्छति 1 ) 
( नेपथ्ये । ) 
महात्मन्‌ , भारद्टाजसूनो, न खल सव्यवचनुह्लङ्कयितमहेसि । 
कृपः- वत्स, अशरीरिणी भारती भवन्तसनरतादभिरत्तति। 








रिति भीमः कदाचिद्‌ दुःशासनरुधिरपानेनापूणप्रति्ञः स्यादिति मावः । सनृत- 
मनुमतमिति- यन्मयोक्तं कणं जीवति अहं शस्त्रे न अदीष्यामीति तन्मिथ्या भव- 
विति भावः। 

अन्वयः- सस्यात्‌ , अपि, अनृतम्‌ , शेयः, ( मवतु ) स्वगम्‌ , धिक्‌ , नरकः, 
भस्तु, भीमात्‌ , दुःशासनस ; त्रातुम्‌ ;› स्यक्तस्‌ ; जायुधम्‌ ; अत्यक्तस्‌ । ४८ ॥ 

साम्प्रतं शस्त्रं माद्यमित्याह-सत्यादप्यनृतमिति। अचतं = मिथ्या, श्रेयः = 
ष्ठम्‌ , शखम्रहणजन्य पिथ्यादोषान्नरकः श्रेयानेवेति भावः दुःशासनं = दुरयोध- 
नानुजम , जातुं = रितुम्‌ , अव्यक्तं = अत्यक्ततुल्यम्‌ › शरतर गृह्यते मयेति भावः 
पथ्यावक्त्रं छुन्द्‌ः ॥ ४८ ॥ । 

अशरीरिणी = देहिनाऽयुक्ता, देववाणीत्यथः। 


~ --------~--~-- ~ 


भीमने दुःशासन का रक्त पान कर ही खिया। दुर्योधन के कनिष्टं ता को यद्‌ दुरवस्था 

क्षसे देखी नदीं जा सकती । मेरी प्रतिज्ञा असत्य ही सदी मामा ! शस्त्र ॥ शसन [ 
सत्य की अपेक्षा भिथ्यावादिता कल्याण कगे जननी समक्ता ह स्वगं को धिकार हं 

ञ्चे नरक मले ही क्यो न हो मेने शखर का परित्याग कर दिया हे तथापि मीमसेन 

से दुःशासन की रक्षा के लय शस्त्र का परित्याग भं नहीं करता अथात्‌ उसे फिर यहण 

करता हू ॥ ४८ ॥ 

न ( यह्‌ कहकर खडग उटाना चाहता दे ) 

४. (नेप्थ्यमं) 

महानुभाव ] भारदाबद्रोणकुमार 1 अव तक कभी सत्य से विचरति नदीं इण दहो 

अव्‌ भो विचरित नदी दोना चादि। 
कप~-वत्स । बाणी तु परतिन्ाज्ष्ट होने से वचा रद। द 
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` वेणीसंहारं नाटकं-- ^ 
« धत्थामा--क्थमियममाटुषी -वाङ्नालुमन॒ते सङ्प्रामाबतरणं १ 

सवथा पाण्डवपक्ञपातिनो देवाः । भोः कष्टं कष्टम्‌ । 

किः दःरासनध्व सर्धिर पीयमानेऽप्युदासितम्‌ । 

| दुयोधनस्य कताऽस्मि किमन्यस्मियमाहवे ॥ ४६॥ ` (4 


मातुलः राधेयक्रोधवशादनायेमस्माभिराचरितम । | 
अतर्त्व 
द्स्य रज्ञः पाश्ववतीं मव । . * ^ = 


छप गच्छाम्यहमन्र प्रतिविधातुम्‌ । भवानपि शिबिरसन्निवेश 
ग्रतिष्ठताम्‌ ` ( परिकम्य निष्कान्तौ । ) ^ 
| र १ ध कनः दति व्रतायाऽ्डः । + 
र | ०9८29 ` ॑ ~ 
अन्नः इनस उद कव नत्यल----- न्य दुःशासनस्य, रुधिरे, पीयमाने, पि 
आहवे, दर्योधनस्य प्रियम्‌ , अन्यत्‌ जनिम्‌ ल 
< “ सान्पतसदस्तोऽग्रे छि करिष्यामीत्याह-- ठास 
पः। उदातितसम्‌ मयेति शेषः। आहवे = सङ्प्रासे 
त्ययान्तमिदम्‌ , भत्तो नन रोकाच्ययेःति निषेधान्न 
पीथः ॥ यदि साम्प्रतं मीमादटःश 
` उपकारो विधास्यते मयेति भाव । 
जनाय = शखपर्स्यागदूपम्‌ । 


( ४ मवोषिनौ-ग्याल्यायां तृतीयोऽङ्कः । 4 














हि 


उदासितम्‌ , ( मयं ) (लदा) 


अस्मि ॥ ४९॥ ` व 
नस्येति । पीयमाने, भीमेन 
मेः प्रियस्‌ इस्‌ , कता- 
ङद्योगे षष्ठी । अस्मि, नदि 


सनस्य रक्तान छता तदाऽग्रे दयोधनस्य क 
जयुष्ट्व्‌ न्दः ॥ ४९ ॥ ‡< 


८१ 





६. 
१९ 
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नि 










1 0 = 8 | , 

- “¦ षि 
॥ 

६.४ > 

कलना चादिए । हाय { द्‌ ट = 6 

<-यासिन का रक्तपान होते हए भीमे तरस्थ हं । ध | 

वकर प्रिय ओर दूसरा कार्यं द 
| 


मामा { कणं के प्रति क्गिए गये संर 
क्रोध वो अ ९ १ 
जाप मी इस राजा की रषा क शप ५ अच्छा कार्य नहीं कि 


| 





५ १ म स॒ह्यताथं जा रहा हू तुम रिषि य | 
=^  ( दोनों ५ 
दमकर चङे जते है ) , 
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५ ह शै {क धिते ज क 


अथ चलुथाऽङ्ः | 


( ततः अविशति प्रहारमूच्छितं रथस्थं दु्योधनमपहरन्सृतः । ) 
( सूतः समम्भ्रमं परिक्रमति ! ) 
( नेपथ्ये ) 


भो मोः, बाहुबलावलेपभवर्तितमहासमरदोदर्दः कौरपत्तवातपभी 


ृतप्राणद्रविणसंचया नरपतयः, संस्तभ्यन्तां संस्तभ्यन्तां निहतदुःशास- 


तपौ तावशेषशोणितस्नपितुब्ी मस्सवेषवरकोद्रदशेनमयपरिस्वलल्रहरणानि 





त-न 
उमाहृदानन्दकरं शिवस्य नेत्रोरसवं भूतललोकभूतिम्‌ । 
व्हिसुंखानामपि पूजनीयं तिद्धिभदं विष्नपतिच्मामः॥ १ ॥ 

भपहरन्‌ = नयन्‌ , 

सस्श्रम = सोद्वेगम्‌ , 

वाहुवखावछेपप्रवतितमहासमरदोहद्‌ाः = बाह वरस्य ुजपराशमस्य योऽवरेपः 
वः तेन भरवत्तितो यो महासखमरः तस्य दोहदम्‌ इच्छा येषामिति व्यधिकरणपद- 
हु्ोहिः, तरसभ्बोधनेः “भथ दोहदम्‌ इच्छा छाद्कुा, इत्यमरः । कौरवपत्तपात- 
णीङतप्राणद्रविणसञ्चयाः = कौरवपक्तपातेन दुयंघनसाहाय्येन पणीङ्ताः श्राणा 


[ 


४८२ ¶ ४. 
५२ १८ 
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4 


अ यः, यथा चयते द्रविणं पणीक्रियते तथा रणे नरपतिभिः आणा एव 
णाता इति भावः । संस्तभ्यन्ताम्‌ = अवरुध्यन्ताम्‌ , ` इदं वलानीव्यनेनान्वेति 1 


तहतदुःरासन प तावोषश्ोणितस्नपितवीभस्सवेष्ररोद्रदशंनभयपरिस्वटसपरहर- 
नि = निहतो यो दुःशासनः तस्य पीतांवशेपो यत्‌ शोणितं तेन स्नपितः आच्छा- 
दतः अतएव वीभरः भयानकः यो वृकोदरः भीमः तस्य दशनाद्‌ यद्‌ भयं तेन 


रिस्विलन्ति पतन्ति ग्रहणानि ` भख्राणि वेषां तानि, प्रद्रवन्ति = धावन्ति इदं 
4. ~ ` 


। ( आदत अतएव चेतना रहित द्धन कौ रथ प्र विाकर अपहरण करता इभा 
एथि प्रवे करता हे ) क | १ 
८ सारथि व्याङकुल होकर श्थर उधर धूभता हे ) 
६ | ` (नेपथ्यमं) | । 
। भरे अरे बाहुबल के दपं॑से मह।संरामरूप महोत्सव के प्रवेक, तथा कुरुं श के 


०१ अपने भाण तथा नराडि को न्यौद्ावर कर देने वाजे राजां 1 मीमसेन ने दुश्सन 
मवे करके रक्तपान करिया है जौर बचे ये रक्त का विलेप अपने अङ्ग मे. कियाद 


पपत उनके भयावह आकृति को देखकर जस्त दो शलो का परित्याग करके समरवियुख 
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[त क ॥ 9 


अनेन, अभियुक्त = हननाथ ख्च्यीक्रतम्‌ , भङ्गराजं = कणम्‌ , जनु खरति 
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सूतः-( विलोक्य । ) कथमेष धवलचपलचामरचुम्बितकनककमर 

लुना शिखराबबद्धवेजयन्तीसूचितेन हतगजवाजिनरकलेवरसह खमस्य 

विषमो दधा तंेतकलकलकिङ्कणीजालमालिना रथेन शरवषस्तम्भित 

चक्रपराकरमप्रसरः श्रद्ुतमात्मबलमाश्वासयन्छृपः किरीटिनाभियुक्तसङ्| 

; राजमनुसरति । हन्त, जातमस्मद्‌बलानामवलम्बनम्‌ । ` ~ च 
( नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌ । ) 


[क थे १ 


॥ 
शतुप्रत्ययान्तम्‌ , बङानि-भवर्ध्यन्तामित्यथः। चः | ( 
+ धवल्चपर्चामरचुम्बितकनककमण्डट्धना = स्वच्छं यचच्रलञ्चामरं तेन चुम्बं 
कनककमण्डल्ुः यन्न तेन, शिखराववद्धवेजयन्तीसूचितेन = रिखरे भग्रभागे अवदद्‌ 
या वैजयन्ती पताका तया सूचितेन ज्ञातेन, हतगजवाजिनरकरेवरसहखसमः 
विषमोद्धातक्कतकल्कलख्कि्किणीजाटमालिना=व्यापादितदहस्तिघोटकमनुष्याणां यरि 
करेवराणि शरीराणि तेषां सम्मदंनेन यो विषमोद्धातः तेन करणभूतेन कतः इ 
कलः महाध्वनिः येन डिङ्किणीजाखेन तन्मा भस्य तेन, इदं विशेषणत्रयं रथस्य 
रथेनेत्यस्य करणत्वेन अनुसरणक्ियायामन्वयः । शरवपस्तम्भितपर चक्रपराक्रमं \ 
प्रसरः = बाणवपणेन स्तम्भितः शन्रुसमूहपराकमभ्रसरः येन सः, भदुतं = धावि 
आत्मबल = स्वष्न्यसू , आश्वासयन्‌ = सन्तोषयन्‌ , कपः = कृपाचायंः, किरी | 
द्‌| 
गच्छंति । हन्त इति दपं “हन्त हर्पेऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोःरिस्यमरः। 
दोकर सेनाय॑ तितरवितर्‌ हो रद हं उन्दं रोक रखिए, रोक रखिए । ४. 
सूत-( देखकर ) जितत रथ के ऊपर खुवणंकलश के. साथ उवेतवणं के सुन्दर चपर 
फ़रफरा रदे दं, जिसके रिखराग्र भाग पर पताकाय फहरा रदीं ह तथा युद्ध मेँ मारे ग | 
दौथी,.ोडे मोर मनुष्यां के असंख्य रोर्थो के ठेर से ऊंची नीची भूमि पर टकर खाने | 
निस र म वधी इह दोय चोटी वंयियायं क्छ होती रहती है इस प्रकार के रथ ए। 
भरद्‌ दाकर य कृपाचार्य जौ वारणो की वधां से शबुतैन्य की प्राक्रमपूणं गति को जड़ल | 
वना देते हुए तथा मागती हु अपनी सेना को धेयं धाते हुए अजैन के साय युद्ध करते हए 


कण क सदायता के लिएिजारहे दैः प्रसन्नता की वात दहै फिहम लोगो की सेनाके 


ङु आधार हो गया 1 > ‰ क 
` त्रः रः | 


( नेपथ्य मं कलकरु छ्वनि क पश्चात्‌ ) | ४८ र 


ह 9 ^ , «2 ~ 


८ न चं, । क कः ( २ ¢ कै ॥ 4 4 < । [5 4 ५ +: < ५ ११ 1; | 
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वदथोऽः] भवोधिनी-भकाश-ढयोपेतम्‌ 
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मो भोः, अस्मदशेनभयस्खलितकायकछृपाणतोमरशक्तयः कौरवचमू- 
अटाः पार्डवपद्पातिनश्च योधाः; न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । अयमहं 
निहवदुःशासनपीवरोरःस्थलक्ञतजासवपानमदोद्धतो रभसगामी स्तोका- 
वरिष्टभरतिज्ञामहोस्सवः कौरबराजस्य य॒तनिनजितो दासः पाथंसध्यमो 
भीमसेनः सवान्भवतः साकीकरोमि । श्रुयताम्‌- 


राज्ञो सानघनस्य कुकभरृतो दुयोधनस्याग्रतः 


 -- 
हीम 








अस्मदश्षनभयस्खटितकामुकढपाणतोमरश्क्तयः = स्माकं विटोकनाद्‌ यद 
भयं तेन स्खटिताः {कामुकङपाणतोमर शक्तयः चापखडगशवखाशक्तिनामकाखाणि; 
परेषां तस्सभ्बोधने, कौरवचम्‌भटाः = दुयोधनसेन्ययोद्धारः, भटा योधाश्च योद्धारः, 
हत्यमरः । निहतदुःशासनपीवरोरःस्थलक्ततजासवपानमदोद्धतः = निहतो यो दुःला- 
सनः तस्य पीवरं मांसटम्‌ उरःस्थरे तस्य यत्‌ क्ततजं रुधिरं तदेवासवः मद्य तस्व 
पानेन मदोद्धतः, रभसगामी = त्वरितगन्ता, स्तोकावश्िष्टप्रतिक्तामहोरसवः स्तोकम्‌, 
धटपम्‌ अवक्षि प्रतिन्तामहोस्सवः.यस्य । भीमस्य प्रतित्ञासीद्‌ यत्‌ दुःशासनस्य 
रुधिरं पास्यामि, दुर्योधनस्य च जघनं त्रोटयिष्यामि शतत भात शच हनिष्यामि तन्न 
देवरं दुर्योधनस्य जघनत्रोरनं शिष्यते अत उच्यते-स्तोकावरिषटप्रतिदेति। धुतः 
निरितो दास इस्यनेन दासस्वेन दुर्योधनेन यो भीम उपहसितः स एव सम्प्रति 
तद्बघार्थं तं गवेषत इति सूच्यते। £ : ` " 

अन्वयः-- मानधनस्य, कामुकश्टतः, दुर्योधनस्य, अग्रतः, ऊरुबान्धवस्य, षत» 
कणस्य, शल्यस्य, च, प्रत्यक्तम्‌ ; पाण्डववधूङेशाम्बराकपिणः, जीचतः, एव, तस्यः 
तीच्णकरजन्लुण्णत्‌ , वक्तसः, कोष्णम्‌ › जदख्क्‌ › जद्यः मया? पीतम्‌ ॥ १॥` 

स दुराचारी दुःशासनो मया दण्डित इव्याह-राज्ञो मानधनस्येति 1! मानध- 





नस्य = मानिनः, कामकथ्चत भ~ चापघारिणः, रात्तः, अनेन विशेषणेन सत्रियस्य ‡ 





व ~ 





( मीम )- मरे अरे कोरवसेना के शुरवीरो तथा पण्डो के सदायर्का ! सञ्च देखकर 


 हीमयके कारण. आप लोगो के हाय से धनुष, तलवार, गड़सते तथा वया चटकरः 
 गिरोजारह्यीहै। आप लोग भयभोत न होः भयभीत न दहो संदार किष 
 द्दशासन के विशार वक्षःस्थल के रधिररूपी मदिरा के चने से मदोन्मत्त ( पागङ 7 
| होकर वेग से गमन करता हआ यह जो में भीमसेन पाण्डवो मं मद्या तथा कोरषनरेश कंपे | 
| यूतरोडा से जोतकर दास बनाया भा तथा निके प्रतिज्ञाम्‌ सव की पूति बहुत योड़जशा 


मे मवि है, आप सवलोगो को साश्ली बनाकर कदता ह ।, ध्यान दीजिर- ८ 
अभिमानैकथन तथा सङ्ख राजा दुयोधन के, उसा भरकर कोए सदायक श्य अर 


= कः ० 
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प्रत्यक्तं कुरुबान्धत्तस्य खषतः कणेस्य शल्यस्य च । 
पीतं तस्य मयाद्य पारुडलवभूकेशाम्बरकविश 
कोष्णं जीवत एव तीद्णकरजक्षुण्णाद खग्वत्तसः।। १॥ 


हि 
सृतः-- ८ श्रुता । सभयम्‌ । ) कथमासन्न एव इरात्सा कोरबरा | | 
महाबनोत्पातमारुतो सातिः । अनुपलब्धसंज्ञश्च महाराजः । सघतु। 
दूरमपहरामि स्यन्दनम्‌ । कदाचिद्‌ दुःशासन इवास्मिन्नप्ययमनायाऽ 
सोऽयं यत्‌ परसखातव्यः तत्रापि च स्ववन्धुरवश्यं तच्च स्वया न कतमिस्यतौ | 
पमानं तवेति, चापधारस्सविन च रक्तणयोग्यतास्तीति, मानधनस्य च मान्टानिस्तीष। 


` रञ्जालनिकेति च सूच्यते । अग्रतः = अभ्रे, नतु परोत्तम्‌ , ऊरुबान्धवस्य = क 
प्ते ऊरुमिन्नस्य शस्यपक्ते कुरवन्धोः मातुलस्येद्थथंः। (बान्धवो बन्धुमिन्रयो “रिति 
हैम । सखषतः = सहिष्णोः, शल्यस्य = मातुलस्य च प्रव्यक्तम्‌ , अद्य = इदानी 
इदानी मयेति कलापसूत्रम्‌ः । पाण्डववधूकेशाम्बरषकर्षिणः = दोपदीकेशवद्ाकषः | 
कस्य, जीवतः = प्राणान्‌ धारयतः, एतेन स्वसिमिन्नतिपराक्रमः सूचितः । तस्य = । 
 इुःशाघनस्य, तीच्णकरजन्ुण्णात्‌ = निशितनखविदारितात्‌ , वक्तसः = हद्यात्‌ , 
 _कोग्णं = ईषदुष्णम्‌ , असक्‌ = रुधिरम्‌ , समया = भीमेन पीतस्‌ । अच्र. श्रथ & चरणे | 
परिकरालङ्कारः । शादृरविक्र हितं छन्दः ॥ १ ॥ | = 
। जसन्नः= समीपवर्ती, कोरवराजपुन्नमहावनोत्पातमारतो मारतिः = तराप 1 
। उतरा पव महावनं तस्य च उत्पात वायुः तद्त्‌ मस्तः अपत्यं भीमः॥ शनुपलब्ध || 
्- ह यः ग्ध द महारा न । स भग्रासचतन्यः मूच्छित इष्यर्थः । महाराजः = दुर्योधनः । स्यन्दनं = रथम्‌। | 


| 
५1 
। 
। 
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ध 
कणं के देखते देखते माज मेने पाण्डवो की , धम॑पतनी [ द्रौपदी ] के केश मौर वखके 
` + आक्षण करने बाले दुरात्मा. के जनित रहते हण ही उसके वक्षस्थल से तीण नखप्रदार के + 
दरा तजा ताजा रक्त निकाल कर पी लिया अर्थात्‌ मैते दुरशासन के रक्तपान कीलो. 
 भ्रतिक्चा कौ थी वह आज पूणं हो गड यथपि वह्‌ स्वयं एक बीर, धनुधर तथ मानी है उक्तका | 
। 









वडा भाईमी वीर हेः यह भो नदीं कि उनकी अनुपस्थिति मे किन्तु उक देख खते 

ध स्स अतिरिक्त उसकर.सदायक श्य ओर करणं जैसे वीर मी उपस्थित थे तना द 
् नीं किं उसे मारकर उसका रक्त पान किया द उसके जीते रहते हए ही उ्तका,रक्त निक्रालं 
(: = क्याहू॥१९॥ ई.) & र । 
 , ` सूत-{ ख॒नकरः भय से) अरे { कोएवनरेश के पुत्ररूपौ विशाल वन को (ल 


4 यह. दुष्ट भीमसेन समीप मेहो वतमान है । क ७ <; 











वरथंकोश 


तन। नहीं जाई, अच्छ, मे अवर्धं कोदूर मगाये ल्यि जारा हूं क्र्योकिं क्‌ 


कः - + ध च 
4 0 त 


वदथोऽः ] म्ोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌ । १५७. ` 
~= ज्व 
नायमा चरिष्यति । ( सरितं परिक्रम्यावलोक्य च ! ). अये, यमसौ सर- 
सीसरोजविलोलनञ्ुरभिशीतलमंतरिश्वसंवाहितस्द्रकिसलयो न्यभोध- 
पादपः। उचितां धिश्रामभूरियं समरव्यापारखिन्नस्य वीरजनस्य । श्चत्र 
स्थितश्चायाचतत्तालवन्तेन हरि च न्द नच्छटाशीतलेनाभ्रयत्नसुरभिणा दशा- ` ` 
परिणामयोग्येन सरसीसमीरणेनासुना गतक्लमो भविव्यति महाराजः 1. 
लूनकेत्चायं रथोऽनिवारित एव ्रवेच्यति छायामिति । (वेशं रूपयिला ।) 

कः कोऽत्र भोः । ( समन्तादवलोक्य । ) कथं न कश्चिदत्र परिजनः नूनं 
तथाविधस्य व्रकोद्रस्य दशेनादेवं विधस्य च स्वामिनसखासेन शिबिरसन्नि- 


न्व यपष्ययव णि ॥ 
भनायंम्‌ = अनुचितस्र्‌ । सरसीसरोजविरोलनसुरभिश्षीतल्मातरिश्वसंवाहितसा- 
न्किसल्यः = सरसीनः सरोजानाञ्च विखोरनेन सञ्चालनेन शीतलः सुरभिः सुग~ 
न्धिश्च यो मातरिश्वा चायुः तेन ` संवाहितम्‌ संचारित किसलयं पल्ववः यस्मिन्‌ ` 
सः, न्यम्रोधपादपः = वरच्डः, भस्तीति शोषः 1 समरन्यापारलिन्नस्य = सङ्गाम- ` 
करणेन श्रान्तस्य, ` विश्रामभूः = श्रमनिवारणस्थानम्‌ , इयम्‌ , उचिता = योग्या 
भयाचिततालबचरन्तेन = स्वयं ग्राक्तव्यजनेन, हरिचन्दनच्छटाक्चीतखेन = श्र खण्डश्ची- 
तेन, भग्रयरनसुरभिणा = अनायासतोत्तमगन्धवता, द्ापरिणामयोग्येन = मूच्छ. 
निवारणवम्थंन, सरसीस्मीरणेन = सरोवरस्थवायुना, अञुना= उपस्थेन, गत-~ 
बमः = विरगतग्छानिः श्रमरहितः. । ` द्धलकेतुः = दिननध्वजः, अनिवारितः = भन- 
वरदः स्वयमेवेव्य्थैः । प्रवेचयति = प्रवेशं करिष्यति । परिजनः = सेवङः। 


द्रशासन की तरह इन पर मी यदह नीच नीचता कर जाय (शीघ्र ही धूमकर ओर देखकर) 
हा ! यह्‌ एवः वटनरक्ष ( वड़का पेड़ ) है । सरोषर के कमलो का प्रकम्पन-करने के कारण 
। शौतल ओर खुगन्ध पुण वायु के चकोर से इसकी घनी ओर खुकोमल पत्तियां मन्द मन्द 
हिर रही ह । समराङ्गण में युद्ध करते करते शान्त वीरपुरष के विश्राम करने योग्य यह्‌. . ^ 
षुन्दर भूमि दै । यदय रहकर विना किसी आयास के ताल्पत्रों के उपजीवन ( पङ्का) दारा 
वथा हरिचन्दन के बृर्षा की शीतलता से ओर अप्रयत्नम्य सुगन्ध से तथा माग्यवशच 
। सरोबरो के स सुखकर वायु के सेवन से मदारान की विकता दूर दो जायगी । (ऊपर कौ 
। भोर देखकर ) रथ की पताक्रा मी कटकर गिर गर हे अतः यह्‌ [रथ ] बिना किती अवरोध 
 केद्यायाम चखा जायगा 1 (चायाम रथे जाने का घभिनय करता हें ) कोई हे १. 
[महाराज कै छन चामर ओर पञ्ञौ को शीघ्र उपस्थित करो ]। ( चरो आर देखकर १ कथो 
श्वाकारण हे यहां कोद अजुचर नहीं है १ निश्चय भीम को उस भीप्णवेशं मे देल जीर ` 
मा महरा ध एमी नौकर -चाकर डर गये ह मोर पड़ाव प्र तद्र 
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वेशमेव प्रविष्टः । कष्टं भोः, कष्टम्‌ । 
द्वा द्रोणेन पाथादभयमपि न संरक्षितः सिन्धुराजः 4 
्ररं दुःशासनेऽस्मिन्हरिण इव छृतं भीमसेनेन कमं । ॑ | | 
दःसाध्यामप्यरीणां लघुभिव समरे पूरयित्वा प्रतिज्ञा ।॥ 
"नाह मन्ये सकामं कुरछुलविमुखं देवमेतावतापि ॥ २॥ 


( राजानमवलोक्य । ) कथमदापि चेतनतां न लभते महाराजः । भोः | 
यायाय 
अन्वयः द्रोणेन, पार्थात्‌ ›, अभयम्‌ , दच्वा, अपि, सिन्धुराजः, न, संररतितः 


भीमतेनेन, अरीणाम्‌ , दुःसाध्याम्‌ ;, अपि, रुषुमिव, प्रतिन्ञाम्‌ , समरे स 
भरिमन्‌ , दुःशासने, हरिणे, इव, ऋरम्‌ › कमं, कृतम्‌ , एतावता, अपि, शकम्‌, । 
कुरङरुविमुखम्‌ , देवम्‌ , सकामम्‌ , न मन्ये ॥ २॥ ॥( 
विन्धुराजादीनां वधेऽपि ऊुरकुरुविपरीतभाग्यस्य सन्तोषो न जातोऽत एव. 
दुर्योधनश्च तन्यं न ङुभत हइस्याह-दचेति । पार्थात्‌ अभयं = भयाभावम्‌ , दषा, 
जपि, सिन्धुराजः = जयद्रथः, न संररितः, भीमसेनेन, अरीणां = शत्रणाम्‌ दुः 
साध्यां = दुःखेन सम्पादनीयाम्‌ , “इृत्यानामीःति कर्तरि पष्ठी । प्रतिज्ञां = ्ोणित. | 
पानरूपास्‌ › पूरयिस्वा = निष्पा्, हरिणे = रगे, इव करं = निदयम्‌ , कम, छतम्‌ 
-एतावत। = एकोनशत्टतराष्टपुत्रादिवधेन, अपि अहं सूतः, देवं = भाग्यम्‌ , 
सकामं = पूणमनोरथस्‌ › न मन्ये = स्वीकरोमि । अतः परमपि किमपि मावीत्यथः। ¶ 
शत्रोपमाऽलङ्कारः। सग्धरा छन्दः ॥ २ ॥ ॥\ 
चेतनता = चंतन्यम्‌ , विगतसूच्छंस्वमिस्यर्थः । 


के भीतर प्रतरेश कर गण ह । वड़े कष्ट की वातत है । १. 
द्रोणा चायं ने अज्ञेन से जयद्रथ की रक्षा के किए अभयदान दिया था तथापि रक्षा नदीं | 

किया । मौमसेनने हरिणके सदृश दुश्शासन का वधरूप नीच कम॑ करिया । जिस प्रत्त | 

` की पति शत्रुओं के ल्यि असम्भव बात थौ उप्तकी बडो सरलता से पूति कराके-मेरां दां | 
तक भिचार है-कुर्वंश के धिपरोत विधाता इतने पर मी सन्तुष्ट नदीं है भात्‌ द्रोणाचाय | 

, जसे वौर जयद्रथ कौ रक्षा का भार लिए हए थे ओर अज्ञुन ने उस्तका वथ कर दी डाङा॥. । 
 'इरशसन वीर थातो मौ भीमसेन उसका इत प्रकार से वथ किया से कोर भो मले | 
हरिण का वध करे ओर वह चः तकन वोडे। पाण्डवो की मोषण से भीषण प्रतिज्ञाय | 
वड सुगमता से पी होती .दौ पडतो है शपते ता यही विचार मँ माता रहै कि विधाता. ' 


-स॒वेथ। कौरववंश के प्रतिकूरु है ओर इतना सव ङ्‌ कराके भौ त्त नही है भविष्य मे | ( 
माद्म क्या क्या करावेगा ॥२॥ ` ` 

























च तको नोन्नतिकारकः निक क शकक 
नम न >) - ^ 


योऽ ] प्रनोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । 0. 








अ र--------------- 41 -------------- ----च्य्य्य्व्व््---------- ज च्च्जव्य्व्य्य्य्य्य्य्य्ण्य्य्य्यव्य 
ष्प्‌ ( निःश्वस्य & ) < -7रे८२ ७.५१७.११९ {9 द्धेगपते 
मदकलितकरेगणु भञ्यमाने विपिन इव प्रक्टैकशालरेषे। ` . 
हतसकलङ्कमारके ऊलेऽस्मिस्मपि विधैरवलोकितः कटात्तैः॥ ३॥ 


( श्ाकारे लच्यं बद्ध्वा । ) नलु भो हतवः भरतङलवियुल,  .„  ".„ ^ 
अनततस्य गदापाणेरनारूढस्य संशयम्‌ । 3 
; ~ 


 अन्वयः--मद्कलठितकरेणुमज्यमाने, भकटेकशाकेषे, विपिने, इव -इतल- 
कुमारे, अस्मिन्‌ › डरे, सवम्‌ › अपि विधेः, कटाक, षवरोकितः॥ ३॥ = 
 मदकङ्ितिकरेणुभज्यमाने = मदेन कडिति; व्याप्तो यः करेणुः हस्ती तेन -मञ्य- 


नि संग्रधमाने, प्रकटे कशालशेषे = मकटः एकशालः एकमान्नवर्ः रोषः अवश्चिष्टः 
त्र तस्मिन्‌ , विपिने = वने, इव । ऊुरङुरे एक एव दुर्योधनोऽवशिष्टः सवे च 


मेन विनाशिता इति भावः । इतसक्कुमारके = ग्यापादितपककराजपुत्रे,. ` ` 


स्मिन्‌ ङे स्वं = महाराजदुरयोधनः, विधेः = दैवस्य. कटाक्ञे = अभङ्ग, भवलो- 
केतः, किं तमपि चेतनतां न छप्स्यक्त इति भावः । भत्र पूर्णोपमालङ्कारः। पुष्पि- 
प्रा छन्दः ॥ २॥ क 

 हतविधे = हतमभाग्य दुभाग्येस्यर्थः। | 
 अन्वयः-गदापाणेः, भक्तस्य, संयम्‌ › भनारूढस्य, भीमसेनस्य, एषा, अपि, 
तिका त्वया, पूर्यते ॥४॥ *.: -& ह 

, दुर्योधनस्य मूच्छ विरोक्य तस्य मरणं सन्दिहान बाह--अचतस्येति। गदा- 


पणेः = गदाधारिणः, अक्ततस्य = प्रहारानमिहतस्य संशयं = प्रतिज्ञापूत्यथं प्रदत्ते 


ुदेगदायुदङुशलो दोनो. हरिष्यति जयद! मम्‌ अतिपर -अविषयत गदायुंद्धकुराखो. दुर्योधनो मां हनिष्यति_ अथवा मम प्रतिन्ञा पूणां भविष्यती- 
§ - | 





द पकार एकाध ही वृक्ष कहीं पर वशिष्ट दिखलाद पडे उसी प्रकार इस ङुरूवंश के 
२ राजकुमारा के नाञ्च हो जाने पर एकमात्र अवरिष्ट आप [ दुयोवन ] दुदव के 
। 





९ 
६. 


कष वच जोय उसी प्रकार इस मतवा भाम के द्वारा कुरुवंश के सभी. राजङमारो का 


प्स प्ड़ रदी है कदाचित्‌ आपको मोच समप्तकरदे॥३॥ , ` "`. 
|  (आकाश्च की ओर देखकर ) े मरतवंश से र्ट ओर कूर विधता 1 





९4 


सष की वात है ! ( आह भरकर ) मदोन्मत्त गजराज के द्वारा जङ्गल के ध्वस्त कर देने प्र्‌ 
[से देखे ज।रहे दै अर्थात्‌ जिन्त प्रकार एक पागल हाथी विश्चाङ ओर गम्भीर वनम 
4 कर उसके सभी वृक्षो को तोडताड्‌ कर नष्ट कर डज ओर बड़ी कठिनार्से एकाष 


ॐ हो चका ओर केवल माप [दर्योभन ] जीते इए कच गये दँ दुव बी दृष्टि माप । 


 भोमसेन के दाथ मे गदा है! इनकी वोर क्षति भ न इई 1 इन्दे किसी प्रकारके 
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एषापि भीमसेनस्य भरतिज्ञा षः बया । ४॥ ` “ 
दुयोधनः--( शनैरुपलब्धसं्ः । ) आः, ^शक्तिरस्त दुरात्मनो वरकोदर्‌ 
हतकस्य मयि जीवति दर्योधने प्रतिज्ञां पूरयितुम्‌ । वत्स दुःशासनः 
स्तव्यं न सेतव्यम्‌ । अयमहमागतोऽस्मि नतु । सूतः प्रापय रथं तमेषोहे 


। छ क 





यत्र वत्सोमेदुःशासनः। ` + 
0 ति वाहास्ते रथसुद्रोढम्‌ ( श्रपवायं प। | 
ध सूतः-मयुष्मन्‌ , अन्तमा. सम्भ्रात वाहत र्थस्ुद।टम्‌ (^ अरपवाय।|| 
६ 5 मनो रथ च) । ५9114 | 
इर्योधनः-( रथादवतीय, सगवं साकूतं च । ) कृतं स्यन्दनगमनकाला. 
ए तिपातेन 1. ~... 4 
2. त--( सवेलच्यं सकरणं च । ) मषेयतु मषयतुदेवः। . ` 4 


ˆ स्याकारकविषयम्‌ , अनाख्ठस्य = अप्राप्तस्य, यदि अचेतनता न विनष्टा स्यात्तदा 
। ` स्वयमेव भीमः पणंप्रतिज्ञः स्यादिति मावः । एषा = दुर्योधनोरुमङ्गजन्यवधरूप) | 
` . भरतिन्ञा = प्रतिश्रुतिः, स्वसा = हतविधिना, पूर्यते = सम्पूणी क्रियते । जनुष्ट्वृदन्द्‌ः॥ 
^: उपन्धसंज्तः = परास्चेतन्यः। भनपगतदुःशास्नवधो दुर्योधनो दभ्लासनत्र 
` विकीपुराह--भाः शक्तिरिति। _ | ध. 
भत्तमाः = असमर्थाः, वाहाः = अश्वाः, मनोरथं = दुःश्ासनच्राणरूपस्‌ ! _ ` 
स्यन्दनगमनकारातिपातेन = रथगमनकालयापनेन । ५ 
. . धिक्‌ सूत = हे सूत स्वां धिक्‌ । 


संशयरूप दाङ पर भी नदीं श्लूल्ना पडातो भी इस .मीमसेन की प्रतिज्ञा की पति 
` करतेजारहेदो॥४॥ भन (८. 
८. ड्य घन--( धरे धीरे चैतन्य होकर ) ओह ] वायुपुत्र दुष्ट अभागे भीमसेन की 
ˆ शक्ति है जो मुञ्च दुयोधन के जौवित रदत इए अपनी प्रतिज्ञा की पूति ३ कर 
. वत्स दुश्शासन { चरस्तनदहो[डरोन ] यहलो अव आही गया |! सत, मेरे रथ को 
` उसी स्थान १२ ठे चलो जहो मेरा प्यारा दुदशासन है 1 ५ 
सूत महारान 1 इस समय आप के घोड़े इस रथ को खींचने मे असमथ हे. (छिपाकर). 
र ओर मनोरथ को अर्थात्‌ आपकी दच्छापूण करने मे मी यसम ह । 
 इ्योधन-( रथ से उतर कर अभि 





ष्मक 





त-( लज्नित दोक )क्षमाकी स ८. 
् ६.१९ कातर स्वरसे ) क्षमा कीजिए । कषमा कौजिए । महा । दारान ! 
स ~ --. + 

५१५ प 44 १३ ह 0 १ ४१ 

र ( । क ई त: 4 य +" १ 


ड ] प्नोधिनी-प्रकाश-द्योपेतम्‌ । १६१ 








1 ---------~------ = = र ~ 

योधनः--धिक्सूतः कि रथेन । केवलमरातिविमदेसंघट्स्चारी 
दवौधतः खल्बहम्‌ तद्गदामात्रसहायः समरभुवसवबतराञ्भि । 
| सूतः--देवः एवमेतत्‌ 1 


। 


योधनः--ययेवं किमेवं भाषसे । पश्य-- ~ ८: `` व 
नालस्य मे परकृतिदुललितस्य पापः (५.३ ८५८-€ 14" “ 
पापं ठ्यबस्यत्ि समक्ञयुदायुधोऽसौ । ; 5: 
ह र्मिन्निवारयसि- कि ञ्यवयिनं मां 


कक "मुक 


अन्वयः--प्रकरतिदुरुकितस्य वालस्य, पापस्‌ ; सं समद पापः, उदायुधः, । 
(0 व्यवस्यति, अस्मिन्‌ , व्यवसायिनम्‌ , माम्‌ ¦ द्धिम्‌ › निवारयसि, ते, कोधः, . 
7 नापि, करणा, नच, कञजा, जसिति ॥ ५ ॥ 

वाटस्येति । प्रकृतिदुरुलितिस्य = स्वभावतः चपलस्य, वाखस्य = अर्पय 
छस्य, पापं = मरणस्‌ › मे = मम, समकस्‌ , पापः = पापी उदायुधः = उद्यतञखः? 
रसौ = भीमः, व्यवस्यति, असिमन्‌ = मीमविषये, व्यवसायिनम्‌ = उथोगिनमु 
पीमहननार्थमिति भावः 1. सां = डुयाधनम्‌ › निवारयसि = जवरुणस्सि, किम्‌ऽ ते. 




















~~ 
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दुर्थोधन--घत ! . तचे धिक्कार दै! रथ से वया“ रवुभ की ठताठस मीड्‌ क 
तर मै [ दुर्योधन ] अकेला भ्रमण करने वाला हूं । केवर गदा दर्थ मं ठेकर्‌ मं रणक्षत्र 
7 उत्रने जारा हू । । 

। सूत-महदाराज, आपरेसे दी दं { इसमे सन्देह दी क्या१। र | 
। दर्योधन--यदि यदी वात है तो फिर इ प्रकार को बातचीत क कर. रहे दो 
भरथीत्‌ जव तुम्हे मेरे पराक्रम के विषयमे ज्ञान हेतो फिर क्या कद्‌ रदे हो कि घोड़ रथ 
रदी खीच सकते । देखोः- | | ९ 

' यद्‌ नोच [ भीमसेन ] हाथ में शख केकर सेरावकाल से मेरे आंखों क सामने 
रिते इस वालकः [ दुश्शासन ] के वधं की चेटा कर रहा दै 1 इस पापी का प्रतिकार 
स्ते हुए सुस्चे क्यौ निषेध कर रहेहौ क्या तुम्हं [ शत्रुपर | कध नहीं भाता £ क्या; 
[वाल्क प्र ] दया का सच्चार भी नदीं होता {१ अर्थवा का तुमे [ अपने श 
छ््नो भी नहीं गती १. तात्पये यह्‌ कि दुदशासन मरा च्येटा माई है अभी | ध 
ष्टक्पन से दुरा गयां है अतः ठ्ड़कपन के कारण द्रौपदी के केशा ओर वसो कं इ र 
ऽ्ोचा है! फिर भौ उसका बदला चुकाने के किए य्ह भीमसेन अख केकर उचत 
| उसका प्रतिकार करने के किय तय्यार हं । द्म रोक रहेही इसमे देसे 8. 
१ तमहारे करोथ दी जवांडा नहं मड्कती हे भौर न ठह उड्र ९९ द! आ; 


११ वे० 


भ्तिज्ञा पूर्यते तदतीव र्उजाकरमिति भावः । वसन्ततिरुका छन्दः ॥ ५ ॥ 


` ` सप्रकार कह रहा 


। से पाण्डवविरोधी !! दाय पराक्रमपरायण 11! हाय भेरी गोदी के खेलने बे हाय । 
रूपौ दाथिया के ण्ड के रिप सिह ! हाय. युवराज ! त॒म कद हो १. सुखे उत्तर दो। 


१६२ . वेणीसंहारं नाटक-- 


[न्््््््क्क्कण गरणे 
` क्रोधो न, राजवन्धुवधकारे स्वयाऽवश्यं छोधः कायः! नापि, करुणा = दया, प 


क्रोधो न नाम करणा न च तेऽस्ति लल्ञा ॥ ५॥ व 

सूतः-( सकर्णं पादयोनिपत्य ! ) एतद्विजञापयामि । अयुष्मन्‌ , सम्प 
प्रतिज्ञेन निवृत्तेन भवितव्यसिदानीं दुरात्मना, बृकोदरहत केन । | 
एवं वीमि । 9 








विरोधितपाख्डव, हा विक्रमेकरसः हा मदङ्कदुललितः' हा अरातिः 
गजञघटामृगेन्द्रः हा युवराजः, क्वासि । प्रयच्छ मे प्रतिवचनम्‌ । (इ 
निःश्वस्य मोहमुपगतः । ) 

सूतः-- राजन्‌ , समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 


विनाश्कारेऽवश्यं दया कार्या । न च ञ्जा अस्ति। मम समक्तं यच्छुदरुण 


वित्तापनमेवाह-घायुष्मन्निति । सग्पणप्रतिन्ञेन = पी तदुःशासनश्चोणितेन भत 
एव निधत्तन, दुरारमना घृकोद्रहतकेन = दुष्टभीमेन, भवितव्यम्‌ , इदानीमिव, 
ल्वयः। एवं = मषेयतु आयुष्मानिति, युद्धे न गन्तव्यमित्यथः । ` 
 . मदाज्ञाविरोधितपाण्डव = ममान्ञया विरोधितः पाण्डवः येन तर्सम्बोधने 
ममाक्तयैव डौपदीकेशाम्बराकषणं कतं, ततश्च त्स्य पाण्डवेन विरोधो जात ¦ 
भावः। विक्रमेकरस = विक्रमः एकरसः अद्टितीयगुणः यस्य “शृङ्गारादौ विषे वीयं गु 
रागे उवे रसः" इत्यमरः! भरातिः = शुः, घटा = समूहः, ्गेन्दः = सिहः मोदं 
मूच्छांम्‌ , उपगतः = प्रास्तः। ` | 4 


देसे व्यसन के समय मँ भरे घोडे रथ खींचते मे. असमथ है । यह वात कहने भे त 
रुज्जा भौ नहीं आती ॥ ५॥ । ४ 

सूत-( करणा के साथ चरणों पर॒ गिरकर ) विनच्र निवेदन है- “महाराज ! ई 
समय तकं दुरात्मा नीच मौमसेन अपनी प्रतिज्ञा की पूति कर ॒चुका दोगाः इसीलिष 














दरयो धन-( एकाप्क 'ृथ्वीपर गिरता हआ ) दा प्रिय दुङ्शासन ! दायं मेरी ग़ 


( ठटी स्वास्‌ केकर मूख हो जाता है ) 0 (>: | | 
सूत- महाराज ! धेये धारण कौलिए; धैय धारण कीलिए। ध 


= क ह 4 ~ =^ मः न, 
त 9 ~ र ‡) 0 ऋ ३ १ १ 

प्क ‡ * ५ 1 + [4 
४ ~ ॥ = ह ~ त ॥ ~ 1 ~ +. 






ष्धः] = प्रवोधिनो-मकाश-योपेतम्‌ । इ ` 
| | । ुर्योधनः--( संज्ञा लस्ध्वा । निशश्वस्यः। ) 

। युक्तो यथेष्टमुपभोगसुचेषु नेव 

| त्वं लालितोऽपि हि मया न बरथाप्रजेन । 

। अस्यास्तु रख तव हेतुरहं विपत्ते 

। येत्कारितोऽस्य-धिनयं न च रक्तितोऽसि ॥ & ॥ 
। (इति पतति 1) (कए शि भतिलधम) 

। सतः-आयुष्मन्‌ › समाश्वसिहि समाश्वसिहि । 

। दुर्योधनः--धिक्‌ सूत, किमनुष्ठितं भवता । 





न क 





| अन्वयः--( हे ) वरस, स्वस्‌ , उपभोगसुखेषु, यथेष्टम्‌ ; नेव, युच्छः, बथा्रजेन, 
(८ ] त्वसर्‌ 9 हि न्‌? राक्तिः, तव, अस्याः विपत्ते, हेतुः, जहस ; ठ; विनयम्‌ 9 
त्‌ कारितः, असि, नच, रितः भसि ॥ ६॥ र 
। दुर्योधनो विरूपति--युक्तो यथेष्टमिति । उपभोगसुखेषु = उत्तमभोजनादिल- 
यषुेषु, यथेष्टम्‌ = इच्छानुरूपम्‌ , नेव, युक्त = सम्मिरितः, सवेदा मदर्थमेव 
पृतत्वाद्‌ । वरृथा्रजेन = व्यर्थज्यष्ठेन मया, खालितिः = विखासितः, अस्याः = 
द्यविद्‌ारणरूपायाः, विपत्ते = आपत्तः, तु-तु शब्दः पूवन्यवच्छेदकः । अविनयं 
राम्बराकर्षणमस्‌ , कारित इत्यत्र प्रयोञ्ये कमणि कमरस्ययः ! असि त्मिस्यस्या- 
पयन्वयः। नच, रक्तितोऽति मीमादिति शेषः। अविनये यदि नियोजिवस्तदा 
॥ववुद्धापत्तौ रद्ृणीयोऽपि मयेति भावः । जत्र चतुथंचरणे विशेषोक्तिरल्ङ्कारः। 
तिरुका छन्दः ॥ & ॥ > + ५ 














| हयोधन--{ चैतन्य होकर आह मर कर ) | क 
| हे वत्स ! भने तुम्हे श्च्छा के अनुकूक मोजनवखादिरूप ` उपमोगसामभ्रौ के ० 
नदीं लगाया । तुम्हारा भते कमी प्यार मी नदीं किया । म ग्य ही ज्येष्ठ अति[.इमा। ` + 
हरौ इस विपन्ति का कारण भें ह हं करयो कि ने चाप्य १०६५ तो 9 „८ 
दारो रक्षा न वर सका अथात मेरी दी आश्ञा से नी 
या जिसके कारण यह विपच छन्द किर र बह ह च्छ सत 
शरौ रक्षा करने में मे समथ न हो सक ॥ ६ ॥ | क 
^ (विनि व 
सत -मदारान ! वेय वारण कोना धवं वरण कीनि 
 ह्योधन--ल ! धिक्कार है । य्‌ मापने त्याक् अला ~ " 
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उपहारेण = बलिना, अह्‌ = दयो धनः, रक्षितः स्वयेति शेषः ! मद्रत्तणाथ द्ःशा 
 बलिरख्पेण प्रदत्तः किं द्वया । यथा देवेभ्यः स्वरस्ताथं वलिर्दीयते तथेति मादः 


नस्वात्‌ = निश्चेतनवात्‌ , महाराजः = भवाच्‌ , निश्चेतनः=मूच्तः, कतः, इमि 


वरिवोधितः, अस्मि (जत एव ) ताम्‌ , एव, दौपशासनीम्‌ , . रुधिरा 
अहम्‌ › न! अधिशयितः, आशु, कोदरः, वा, न ( अधिशयित ) ॥ ८॥ 


सपने यह काम अच्छा नहीं किया ॥ ७॥ 


` से महराज मूध कर दिये गद अत भने [ हां से] र हय छिवा। = 


द 


मेरे कनिष्ठ भ्राता के विघाती असभ्य पाण्डुपुत्र ( मीम ) कै वज्र 0 प्रह 


ऋ च ¢ ॥ ? 
2. ~ । ५ । 4 ०, ५ छ ४. 
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श्ट ` ` वेणीसंहारं नाटक-- 


रत्षणीयेन सततं बालेनाज्ञालुवर्तिन |%.2५* 
दुःशासनेन घरत्राहसुपहारेण रक्षितः ॥ ७ ॥ | 
सूतः--महाराज, ममभेदिभिरिषुतोमरशक्िप्रासवषमंहारथीनाम्‌ 
तचेतनस्वान्निश्चेतन अतो महाराज इत्यपहतो मया रथः । 
दु्योधन- सूतः, दिर्पं कृतवानसि ।  _ ` ९ 
तस्येव पार्डघुपशो 1 घो से, > 1४ ५ 
२.५९ स्तोसगेदाशनिकृतने ौधितोऽस्मि | „ च 
ग  ायकन्कयपष्दायण्यपोष 
 अन्वयः- सततम्‌ , भन्ञानुदर्तिंना, वाखेन, रत्तणीयेन, आघ्रा, दु व 
उपहारेण, अहस्‌ ; रकितः ( स्वया ) ॥ ७॥ 3 
रत्तषणीयेनेति । सततं = निरन्तरम्‌, आन्ञानुवतिना = आदेशानु सारि 
वारेन = अस्पवयस्केन, अत एव, रक्तणीयेन = रक्तायोययेन, आता = दःशासनेः 


र 
प । 
॥ 1 । | 
ह| 

॥ 

। 

। 





त्र पदाथंगतकाव्यलिङ्गमर््कारः। अनुष्टुप्‌ दुन्दः॥ ७ ॥ 
समभेदिभिः = अन्तःकरणसेदकः, इपुतोमरशक्िप्रा् वर्षैः = दाणक्ञवंला्षि 
नामकास्त्निविशेषङ्कन्तवपेः, सहारथानां = दकश्षसहस्रवी रेयेधियित णाम्‌ भपहुतेः 


अतः, रथः = स्यन्दनः, अपहृतः, सया । विरूपं = विपरीतस्‌ 1 “+ इ 
अन्वयः--पाण्डवपशोः से, भुजद्िपः, तस्य, एव, गदाश निङरतेः, सोभः, 
मूः 
कथं विरूपं कतभित्याह-तस्यैवेति। ` २. 
पाण्डवपशोः = पाण्डवः पशुरिव तस्य, मे = मम, अनुजद्विषः = कनिष्ठ 
सवदा आज्ञा पालन करने भं तत्पर कनिष्ट्॒नाता दर्यास्न की जो निरावाल ४ 


रक्षा केनो चाहिए थी । उपे वलि देकर [ माप्त ] मेरी रक्षा की है अर्थाद्‌ वच्च 
रक्षा चाहे जसे होती करते परन्तुरक्षान करके प्रत्युत उसका वध कराके यञ्च [8 


सूत्‌--राजाधिराज { महारथिरयो के मर्मच्छेदी वाण भाले, बद्धं ओर गड़ासो के ६ 


दुयोधन--एत ! भरतिनूल [ अनुचित ] कायं कर डाऊे व. 
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| थाऽद्कः | 4 प्रबोधिनी -भकाश-दवयोपेतम्‌ 1 4 १ ६५ ` 





तामेव नाधिशयितो रूधिराद्रशय्यां र 
द्धः शासनीं यद्हमश वृकोदरोबा॥त॥ 


( निःश्वस्य नभो विलोक्य । ) नतु सो हतविथे, कृपाविरहित, भरत- व 
(कृतवि्लः = ` | ; 
। अपिनाम मवेनग्रयुने च हन्ता वृकोदरः । ` क 
। .सूतः- शान्तं पापं शान्त पापम्‌ । महाराज, किमिदम्‌ । ह. 
न्नः, तस्य = भीमस्य, एव, गदाश्निङ्कतेः गदा अशनिः वञ्र इव तल्छृतेः, सोमैः 
रहारः, विवोधितः = प्राक्चचेतन्यः, अस्मि मवानीस्यथः। यदि तस्य गदाभिघातेः 
| विगतसूच्छः स्याम्‌ तदेति भावः। अत एव ताम्‌; एव, दौःश्चासनीं = दुःखान- 
पम्वन्धिनीम्‌ ; रुधिराद्रशय्यां = शोणितक्टित्रशयनीयम्‌ , अह्र , न अधिशयितः, 
सुतः, आशु = शीघ्रम्‌ , बृकोदरः.= भीमः, वा नाधि्ञयितः। यदि तस्य गद्‌- 
योध्थितः तदा हयोयैद्धे ति घृकोद्रस्य घातमहं क्यम्‌ अथवा जां सीमो इन्या- 
दूति भावः । वसन्ततिख्का छन्दः ॥८॥ ` | 
 अन्वयः--सस्युः, अपि, नाम, भवेत्‌ , वृकोदरः, नच, हन्ता, ( भवेत्‌ ) घात्ति- 
रोषवन्धोः, मे, राञ्येन, किम्‌ , वा, जयेन, किम्‌ , ॥ ९॥ | 
॥ स्वस्मेव खव्युर्भवतु भीमो `न हन्यादिप्याह-अपि नामेत्ति। अपि, नामेति ~ 
सम्भावनाया ।  चोदरः नच हन्ता = हिकः । श्व्युभवतु नच चकोदरो हन्ता 
१९ दत्‌ भावः < 
 अनिष्टश्रवणात्‌ सूतः वचनसमाक्षिमध्य एवाह-- शान्त पापमिति । इस्थ न 

|बच्यमित्यर्थः। ` | 4: ६ १ 


¬> रेः 
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1 | 











|पेमेरी मूच्छ दूर न कौ गई क्योकि दुदशसन के रक्तसे पद्ध | कीच से युक्त: इक्त 1 
[रेया पर नतो मेने रायन किया ओरन मीमको शीध्रही रायन कराया अथात्‌ & | म 
| प्र चेतनाविद्योन होकर पड़े रहने देते ; सुद्च पर सीम के गदाप्रहारं पडने देते। ` 
(चिरे सुच मे चेतना का सन्नार होता ओर मेँ फिर युद्ध करके या तो जहो इुश्यासन च| 
| भ है वों म भ स्वैदा के लिए सो जाता अथवा भौम को ह शयन क ५ (४ 
` ्् से दूर हटा कर महान्‌ अनुचित तूने किया ॥ ८ ॥ ¦ स १ । । 

( उच्छवास केकर जौर ऊपर देखकर ) अरे निदंयौ भरतवंश्‌ १ १ ४ कः 
१ मेस स्यु मौ हो तो मोम धातक न हो [ 3 


॥। = 


` 9 4 न ग? + 
| सत ममहरु का नास हो 1 यह्‌ 4 
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घातिताशेषबन्धोमं कि राञ्येन जयेन वा । ६ ॥ 
( ततः भविशति शरग्रहारत्रणवद्धपश्कालदकृतकायः खन्द्रकः। ) 
८“ छन्दरकः-अला, रवि णाम इमस्सि उदूदेसे सारहिदुदभो दिर 
, ¦  ।तम्भेहि महाराजदुञ्जोहणो ण वेत्ति । ( निरुप्य । ) कहं ण कोवि मन्ते 
। “ शोध । एदाणं बदधपरिञ्मराणं पुरिसा समूहो दीखड । एत्थ गदुअ प 
स्म्‌ । ( परिक्रम्य विलोक्य च । ) कहं एदे क्यु सामिणो गाढप्पहारहद 
घणसरणाहजालदुञभेऽजमुहेहि कड्कवत्तेहिं हिथआदो सल्लाइं उद्धरनि 
१ ता ण क्खु एदे जाणन्ति । होदु । अरुणदो वषिचिणदस्सम्‌ 1 ( अरे 
| ५ ^ लोक्य, किञ्चित्परिकरम्य । ) इमे च्यु अवरे प्पहूददरा सङ्गदा वी ।रमणु 
क ° दीसन्ति । ता एत्थ गदुख पुच्िस्सम्‌ 1. ( उपगम्य । ) हंहो, जाणह ¢ 
कस्स उदेसे कुरुणाहो बदट्इत्ति। कहं एदे षि मं पेक्ख अटि 
रोअन्दि । (ष्ठो । ) ता ण क्खु एदे वि जाणन्ति । ` हा, अदिकरुणं इ 
एरय बट । एसा बीलमादा समलविणिहदं पुत्त्यं सुणि (| 
सणाए समग्गभूसणाए बहूए सह अरणुमरदि । ( सश्लाघम ।,) साहू वीर 
मादे, साहु, अस्णस्सि षि जम्मन्तरे अणिहदपुत्तश्रा इविस्ससि ।.हो 
भरुणदो पुच्छिस्सम्‌ । ( अन्यतो विलोक्य । ) अञ्यं अवरो बहुप्प 
दकारो अङ़्िदव्वणबन्धो एव्व जोहसमूदो इमं सुरुणासणं तुः ज्गमं इव 
लिअ रोडइदि । णण एदाण एत्थ एव्वं सामी बावादिदो । ताण ॥. 
दे नि जाणन्द । होटु । अरणदो गहु पुच्छिस्सम्‌ । ( स्वतो विलोकय 




















घातितारोषवन्धोः = हिसितनिखिरबान्धवस्य, मे राज्येन किम्‌; वाल्य ॥ 

जयेन छम्‌ , राज्यजययोः न किमपि प्रयोजनमित्याश्यः। अनुष्टुप्वन्द्‌ ॥ ९ 
शरभरहारच्णवद्धपटिकालङ्कृतकायः = शरप्रहारेण यद्‌ चणम तत्रः बद्धा य 

इुयोधन-जव मेरे समी परिवार की समाप्षि हो गश तो फिर राज्य ओर 

(: , लाभ से क्या प्रयोजन १॥ ९॥ | & 

( श्सके अनन्तर वाणं के द्वारा क्षत अङ्गौ पर टौ वधि सुन्दरकका प्रवेश ) । 


दः ४ 
खन्द्रकू-े भद्रपुरुषो ! क्या आप लोगों ने श्सर नपर सार के साथ महा 
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| (0/९ "यः व यैः ने रोग ठन 
चयः] ~ अनूकम 
-```_`_`_`_`_`_ 8 -2भःत 
यम्‌ । होदु । स्रं एव्व एत्थ विचिणदस्सम्‌ 1 (परिक्रम्य । ) होदु । देव्वं 
दाणीं उवालदिस्सम्‌ । हंहो देव्यः एवादसाणं अक्खोहिणीं णाहो जेयो 
।भादुसदस्स भत्ता गङ्गेअदोणङ्गरासल्लकिवकिद्वम्म्स्सत्थामप्पमु- 
हृस्स राअचक्कस्स स्मलप्पुहबोमण्डलेक्कणाहो -महारा्रदुउजोहभो वि 
श्रस्णेषीचअ्दि । अग्णेसीअन्तो षि ण जाणीअदि कस्सि उद्देसे वद्र 
इत्ति । (निचिन्त्य निश्वस्य च) अहवा किं एत्थ देवं उवालहामि । जदो तस्स 
कु एदं णिच्भच्ंमविउरबणनीश्रस्स भवधीरिदपिदामहहिदोवदेखङ्छु- 
स्स खदणिप्पोच्छाहणादिविरूढमूलसस जदुगेदन॒दविससादिणो संभूद- 
॥ चिरमालसंबद्धवेरालवालस्य पञ्चालीकेसग्गहणङ्कघुमस्स एलं परिणसदि । 
| ( न्यतो विलोक्य ) जहा एत्थ एसो वषिबिहरदिणप्पहासंबलिदसूरकिरण- 
| पसूदसक्कचावसहस्ससंपूरिददसदिसायुदो ' खणकेदुवंसो रहो दीसइ, 
। ता अहं तक्केमि अवस्सं एदिणा महाराअदुज्जोदणस्स -विस्षासुद्देसेण ` 
| होदन्म्‌ । याव निरूपेभि । ( उपगम्य दृषा निश्वस्य च । ) कधं ए्याद्‌- 
हणं च्रक्खोदहिणीणं णाजको भविअ महाराश्रो इुञ्जोदणो पड्दयुरिसो 
पिअ असलाहणीए भूमीए उबबिटठो `चिटठदि । अघ वा तस्स क्खु 
एदं पञ्चालीकेसग्गछुसुमस्स, फलं परिणमदि । ( आयाः श्रपि नामास्मि- 
 नुद्देशे सारथिद्धितीयो दो युष्माभिमहाराजटुयांधनो न वेति। कथं न कोऽपि . 
मन्त्रयते । मवतु । एतेषां वद्धपरिकराणां पुरुषाणां समृद्ध. दृश्यते । अनर गत्वा. 
य यामि । कथमेते खल स्वामिनो गाहारहत्व जननाः कड कदु “४ 























प्रयामि । कथमेते खलु स्वामिनो गढप्रहाराहतस्य घनसन्नादजालु 


पिका बणाच्छादनवस्र विशेषः तया अक्ड्कृतः कायः शरीरं यस्य सः । | 
^  उदुदेे = स्थाने, सारथिष्टितीयः = सूतक्षहितः, महाराजदु्या घनः, युप्मामिः ॥ 
टे नवेति पृच्छति सन्द्रकस्तननस्यजनम्‌ । कोपि, कथं, न, मन्त्रयते = कथयति । ` 
 ततोऽन्यन्न गवा प्रच्छति । एतेऽपि न जानन्तीत्याह-कथमेते खड स्वामिन इति । . 
 गाह््रहारहतस्य = गाढं शरदं यथा स्यात्तथा यः प्रहारः तेन हतस्य मूच्छितस्य, घन्‌- 
| पत्ाहनालदुरभेयसुखेः = निविडकवचसमूह इव इध छलम्‌ - ^ = निविडकवचसमूह इव दुभंं सुखम्‌ अपम्‌ येषां तः, 
सोधन को देखा है अथवा नदं १. देलक) कर्यो क्या कारण हं कोड उत्तर नहीं देता ९ 
| च्छा ] यह्‌ कवचधारण किए हए सैनिको का समूह्‌ दृष्टिगोचर द रद हे। यहीं चकर 
। प्ता हू ( इधर-उधर पूमकर शौर देखक्र ) अरे, ये तो अपने अपने स्वामी के, जो भ्रखर 
( । भर्‌ से व्यधित ह हृदय से बाण की गोसिया कौ कङ्पत्न के | दारय निकार्ने म तव्छोन 





4 ष्‌ क र ^ ०, क "भव ग 


ध ४ वेणीसंहारं नाटक : ` 


॥ न 
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>” पतरहदगाच्छलयालयधरन्ति । तन्न खल्वेते जानन्ति । भवतु । अन्यतो क 
ष्यामि । इमे खल्वपरे ्रभूततराः सङ्गता वीरमनुष्या श्यन्ते । तदत्र गला रहय 
मि 1 हदो, जानीथ यूयं कस्मिन्नुदूदेशे कुखनाथो चतत इति । कथमेतेऽपि मां गरे 
धिकतरं रुदन्ति । तन्न खल्वेतेऽपि जानन्ति । हा, श्रतिक्रुणं खल्वत्र वृत 

एषा वीरमाता समरविनिहतं प्रक श्रुत्वा रक्तांशुकनिवसनयाः समग्रमूषणथा 

सदहायुभ्रियते। साघु वीरमातः, साधु । श्रन्यर्मिन्नपि जनं मान्तरेऽनिहतपतरं 
भविष्यसि । भवतु । अन्यतः श्रद्याभि । अयमपरो बहप्रदारनिदतकायोऽ्रतर 


स र 
| कपरः = शर्या दरकवस्तु विशेषे, शार खल्योद्धारकवस्तुविशेषः, शल्यानि = राड्कून्‌ , उद्धरन्ति = निःसारय 
` विचेष्यामि = निश्चिनोमि । सङ्गताः = सेम्मिकिताः, भमूततराः = अस्यधिकाः, भप 
न अन्ये, इमे, . दीरभनुष्याः, दश्यन्ते खलु इत्यन्वयः । कस्मिन्‌ उद्देशे = स्थग 

ऊरनाथः = दयां घनः चतत इति जानीेत्यन्दयः । प्रेय = ष्ठा, रदन्तीति- य | 
महाराजोऽभविष्यत्तदा मासकथयिष्यदन्र ते महाराजः, नचाचकथत्‌ किन्तु अधिक 

। तरमेव स्दन्तीस्यनुमीयते नान्न महाराज इति मावः । वीरमाता = वीरस्य जनन 

, समरविनिहतं = सङ्ग्रामे व्यापादितस्‌ , पुत्रकमिति जनुकस्पाथ कप्रस्ययः। रक्षं 

, शकनिवसनया = रक्तक रक्तवखं निवसनं परिधानं यस्याः तयां समम्रभूषणया- 

६! र ~ समभर सबाङ्गग्याप्तं अूषणस्र्‌ भरङ्कारः यस्याः तया, वध्वा = पुन्रसखिया सह्‌, भु 
^ भ्रियते = पश्चास्ाणत्यागं करोति, वीरमाता, अत्रेवान्वेति । अनिहतयुन्न का = जीर 


>+ 


क 9 § 


 द। द्‌ कवर्चो.के जाल के मीतर इस राव्योद्धारक्‌ (क 
से प्रविष्ट किएजारहेहै!येलोगक्याजा 
 येक्याजनिंकि महाराज कहां ह | अ 
 , (सामने देखकर, थोड़ा हधर- 


ङ्पने ) यन्त्रके सुख "व ल्‌, 
न ^[ अथात्‌ ये लोग अपने कार्यम संक्न 
खा [ चलू | अन्य किसौ स्थान मे अन्वेषण कहं 
। उधर धूमकर) ये रमी बहुत से शूरवीर ण्वक्रि 
` नि दिखल। ई पड़ रहे है अत वह। चरू कर पृष्ूगा । वर्यो, क्या आप लोग जानते है वी 
 ॐअभिराज [ दुयोधन ] वि स्थान पर है ! च्या? ये मुञ्चे देखकर ` परिमाण से 

^. ६ रदे दं अतःये मौ नहींजानते है ( देखकर ) दाय ! यहाँ तो महान्‌ द्व 
९ दे । यह्‌ वीरमाता युद्ध मै सपने पुत्र ब} शर्यु सुनकर अरुण व्ञ धार 
। करिये हु तथा सम्पूणं जलद्रो से अलङ्छरत पुत्रवधू के साथ प्राण परित्याग कर रदी 

( रलाघपूवेक ) धन्य ! वोरजननी धन्य ॥ दूसरे जन्म मं भो तुश्ह पत्रकी स 

४ देखना पड़ेगा । अच्छा, अव यहां से दूसरे स्थान प्रर चलकर कर्गा' (दू 
ह | धान मं देखकर ) यहु एक अन्य शूरवीरो का दल, जिसके शरी 8 ¦ ^ 


नि: 
| १ कि 3 - - . 
१ क्रक = "न+ "को १ 9.५. ~ 
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| चदयोऽ्ः ] प्रबोधिनी -भकाश-हयोपेतम्‌ । 





णवबन्ध-एव याधसमृ्ट इम एल्यास्न ठुरङ्गममुपलभ्य रोदिति । नूनमेतेषामत्रेव & 
ल्मी व्यापादितः तन्न खल्वेतेऽपि जानन्ति । भवतु । द्मन्यतो. गत्वा प्रच्यामि 1 
कथं सवं एवाचस्याचुरप व्य॒सनमनुभवन्भागधेयविषमशौलतया पडता जनः। 
छ्किमिदानीमन्र प्र्यामि ! कं चोपालप्स्ये | भवतु । स्वयमेवात्र विचेष्यामि । 
भवतु । दैवमिदनीमुपालप्स्ये । ददो दव, एकादशनामक्षौदिणीनां नायो च्ये्े 
रावृशतस्य. भती गा्गेयद्रोणाङ्गराजशत्यङ्ृपङृतवमाश्चत्थामप्रसुखल्य रजकस्य 
पृथ्वीमण्डलकनाथो महाराजदुरयोधनोऽप्यन्विष्यते | अरन्विष्यमाणोऽपि न्‌ ज्ञायते 
कस्मिन्युददेशे चतत इति ! श्रथवा किमत्र देवसुपालमे । यतस्तस्य खल्विद्‌ निमत्ि 


४ 








| वरा । अछ्ृतव्रणदन्धः = थद्तपद्धिकः। शन्यासनम्‌ = शून्यम्‌ आरोहकरहितम्‌ 
आसनं पीट यस्य तस्‌ , तुरद्गम्‌ = अश्वम्‌ । अवस्थानुखूपं = दशायोग्यस्‌ ; व्यस्तन= 
दुःखम्‌ । माग्धेयविषमन्ञीरुत्तया = विपरीतमाग्यतया, पयाङ्खः = समन्ताद्‌ाडखः। 
। उपारप्स्ये = सखात्तपं कथयिष्यामि । लक्तीहिणीनां संख्यारिशेषविशशशिटसनानाम्‌-, 
नाथः, आवृतस्य उयेषठः, निर्धारणेऽत्र षष्ठी । गाङ्ग यः = माप्मः, अङ्गराजः = =: । 
जच_ऋरस्य = राजखमहस्य, अर्तव्यन्वयः । अन्विष्यत इति । य एताद्शः स स्वय्‌- 
| सव विदितो मवेत्‌ नचान्वेषणापेक्ा परन्तु अन्विष्यत इति सददाशवयम्‌ नखर" "` 
सेवकानां विनाशादन्विप्यमाणोऽपि न ज्ञायत इति गूढाभिप्रायः ॥ ,  _. 
निर्मस्ित विदरवचन वीजस्य = निमस्सितं तिरस्छर॑तं विदुरवचन ` बीजं यस्य 


* 


. + 4 







श 

















की प. 
| मधात से जजर हो रहे है, तथा जरण बिना किसी उपचार [ अथात्‌ ओषध प व वनि | | 
| योहीष्डे हए है आसन रदित अश्व को पकड़कर विर्ख रह हे, निश्चय ईन्‌ ल्गोके 
| सामी यहीं मारे सये हं । अतः ये भो [ महाराज कौ ] नदीं जानते । अच्च इतर सार 
प्र चरकर पूं । [ नासो तरफ़ देखकर } अरे यदा तो सभी लोग अपन) अपना (6 के 
तरूप विर्पत्त का अनुभव करत इए भाग्य के विपरीत दोने के कारण [ ५ धाता क 
। वाम होने के कारण ] व्याकुल दों रहे हं । अतः यद। किस. पद्ध ४ ओर किति दोषी 
| उहराऊं । अच्छा, स्वयं ह। मे [ महार।जकौ | अन्वेषण करता ह । अच्छ, अव मं विषता 
। भ ही दोषो मानता हू । अये विधातः! एकादश ( रवाद्‌ , अचि णौ सना 


| पौ माश्यो के ड़ माई, मीन, जयद्रथ, द्रोण, कणे, सव, छप, कतवा तथा ६ # 
ध स्‌ ‡{ । 2) 


 श्यादि राजाधिराजोके स्वामी अखण्ड भूमण्डल के एक चल पन. यौ 
ण करना पडता है ओर अन्वेषण करने पर भी नं जाना = 







द 1 शहगङ्घमस्य फलं परिणमति '। यथाव विविधरत्भभाशवलिततयकिरणमस 


` सञ्जातं चिरकारसम्बद्धं बडदिनसम्बन्धि यद्वैरं तदेव आख्वालः चृत्तमरे जादे 


` गृहः यूत [जु] ओौर विषप्रद्‌ानादि 
` कैचारोंओरमिद्री से पेरकर पानौ 

हे, द्रोपदी केकेदा भौर वरो का आं 
(जौ चह सव कौरव लोग भोग रहै है] ( दूसरी गोर 


` पताकादण्ड मी कट क्र गिर गया है जत; 
दुयोधन का यदी विभाम स्थान है" 


;\ ४ -मेतेन महाराजदुरयो धनस्य विभ्रामोद्देशेनं भवितन्यम्‌ । यावन्निरूपयामि । 
“^ दशानामकषौदिणीनां नायको भूत्वा महाराजो दुर्योधनः भाकृतपुरुष  इवारलाषनौपं 
` भूमावुपविष्टस्तष्टति। रय वा तस्म खस्विदं पाचालीकेशथरहकुखमस्य फलं 01 । 


 सहखसम्पूरितदशदिशामुखः = विविधरःन। 






















` वेणीसंहारं नाटकं-- 





तव्रिदुरवचनवीजस्यावधीरितपितामहहितोपदे शङ्करस्य शनिपरोत्याहनदि 
ं =) ~ २. "जो 
मूलस्य जतुश्रहयूतविषशाखिनः सम्भूतचिरकालसम्बद्धवेरालवालस्य, : पा्ाल 








[1 


०3 9, _ ~ 2 6. 
शकचापसहससपूरितदशदिशागुखो लूनकेतुवंशो रथो दश्यते तदहं तकयाम्य्रशु 


जवधीरितिपितामहदहितोपदेशाङ्करस्य = अवधीरितः अनादरो य; पिताम 
` -भीप्मकरतकहितवचः स एव अङ्कुरं यस्य, शङनिप्रोरसाहनादिविरूढमुरस्य = शु 
मातुरुस्य भरोरसाहनादिना विरूढम्‌ मूकं यस्य, जतुगरश्यतविषञश्ञालिनः = 
ला्ावेश्म द्यूतम्‌ अक्तेदवनमर विषं सद्युजनकवस्त॒विक्षेषः तान्येव शाखाः; ता 
सन्त्यस्मिन्‌ , चक्त स्यथः, तस्य, सम्भूतचिरकारुसम्बद्धवेरारवालस्य = समभू 


होप 


, धनां खत्तिकानि्मितार्पसेतः यस्य, पाज्ाखीकेशगरदणङ्कसुमस्य = दौपदीकेशग्ह 
गयुष्पस्य, एतादशानेकापराधरूपद्ृ्तस्येस्य्थैः । फर्म , इद्म्‌ , परिणमति = उण 
यते, तस्य = दुर्योधनस्येर्यन्वयः । विविधरत्नरमासंवटितसूयंकिरणभसूतराक्रचा | 


नांया प्रभा कान्तिः तया. संवि 
रक्रचापाः दन्द्रधन्‌-षि , तेषां सहं ते्‌। 
येन सः, । अत्रेव महाराजटुर्योधनो वती 
रुषः = साधारणजनः। भश्काघनीयायाम्‌- 


ग्यासं यतसूयकिरणे तेन भ्रसूता उत्पन्ना ये 
करणभूतेन सम्पूरितानि द्‌शदिशायुखानि 
इत्याह--एतेन महाराजस्येति । पाछ्रतपु 
प्रशस्तायाम्‌ । , 


देखना जिस वृक्षका बीज है मीभ्मपितामह्‌ के उपदेखा कौ अवमानना जिसका ल्क 
हे । ववर शकुनि के द्रा फिया गया प्रोत्साहन जिसका सद मूल [ जड़ ] है । लषः | 

रूप उस वृक्षका अक्वाङ्‌ [ धालानजो पेड़ के ज्‌ 
क रुकने लायक वनाया जाता हे ] चिरकाल की शइ 
कषण [ खींचना | उसका पुष्प है उस का यहं फल है 
. ॥ | र देखकर ) यहा पर यह रथ दृष 
गोचर हो रहा हे इसके विनि रत्नों को प्रभाय सय्यंकी किरर्णो से विमिश्चित द 
सहस्र इन्द्रधनुष का निमांण करती हें ओर उनसे सम्पृणं दिशाय व्याप्त हो रही ५२ कर 


मेरा जहां तक अनुमान हे--भवरय महारा | 


| $! 
भ = 
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। चद्ोऽहः] भ्रमोधिनी-प्रक्ाश-द्योपेतम्‌। १७१ 

ध. # ` ( उपखत्य सूतं संज्ञया च्छेति । ) 

॥ 

। -रतः--( च्व । ) अये, कथं सद्प्रामात्सुन्दरकः पाठ ६ 

| सन्दरकः-( उपगम्य । ) ज्दु जअदु महारा्रो । ( जयतु जयतु 

। महाराजः । ) 

। दुर्योधनः ( विलोक्य । ) अये सुन्दरक, कच्चत्कुशलमङ्गराजस्य । 

।  उन्दरकः-देवः कुसलं सरीरमेत्तकेण ( देव, कुशलं शरीरमात्रकेण । ) 

।  दुर्योधनः-- किं किरीष्टनास्य निहता धौरेया हतः सारथिसंग्नो बा रथः 

। सन्दरकः-देव; ण भगो रहो । से मणोरहो । ( देव, न मग्नो रथः \ 
द्रस्य मनोरथः 1 ) 

|  द््योधनः-किमषिसपष्टकथितेरा्लमपि पयाङ्लयसि मे हृदयम्‌ । 

। तदलं सं्रमेण । अशेषतो विस्पष्टं कथ्यताम्‌ । 

हि वज दानि रग 

। सन्या = सद्धेतेन । | 


धौरेयाः = धुरीणा अश्वाः। 
मनोरथ इति-कर्णस्य यो मनोरथः, "भजनं ` हनिष्यामीति स भग्न इ्यथः। च 


| हन्तु तं शक्नोमीति मनसि सज्ञात्‌ इति भावः 
` +जविस्पष्टकथितेः = अव्यक्तवचनः, म = मसः, आङुरस्‌ › अपि, हदयम्‌ = मनः+ 


पर्याङटयति = समन्तात्‌ व्याकुरु करोषि, किंमिर्यन्वयः 











ति 

| 

' ^ 
{ 
| 

॥ 








4. ( समीप जाकर खत कौ संकेत करता हे ) 

` सूत-( देखकर ) अरे ! क्यो महाराङ्गण से खन्दरक आया है ! 

 . ` ख॒न्दरक--( समीप जाकर ) विजयः विजय, सहारा वी । ५ 

दर्योधन-घ॒न्दरक ! अङ्गनरेश [ कणं ] का कुशल तो है ? -- ~ 

सुन्द्रक-महाराज { [ वे ] जीवित हं यही कुशल समञ्िए। र 

, दुर्योधन-( व्याकुर होकर ) सन्दरक ¦ कया अजन ने इनके घोड़ा कौ तथां 
सारथि को भी मार डाला १ ओर रथ को भी तोड़ डाला क्था | 

॥ द्रक-महाराज ! केवर रथ ही नदीं भर्ग किया किन्तु साथ साथ इनका सनोरथ 


 भो[पुत्र भौ] ५ 

. दुयोधन-( क्रोध पूवक ) अरे १ 
मन को अधिक सन्तप्त कर रदा है १ सम्पूणं वाति स्यष्टरूप से कर 
। ' सुन्द्रक--अच्छा, जो महाराज की माज्ञा । अहा.! भदन के सुजुट मं जड़ हुए 


॥ १ 
। । क < 
ष्क तीः धः + इ, 
॥ र 4 ~ 2८1 क ष 4 "ग ~" = 
१ + „1 क ५ र अ + ८ द 0, 
[} नशु +न ५४ ॥ 1 =+ इर -०= १ 1 | नः ~ ~ १, । 


वर्यौ शस प्रकार क अव्यक्त वचनो से मरे व्याङ्गल 
प न। 



















१७२ . ` वेणीसंहारं नाटक-- 


मे रणप्पहारवे्णा ( इति सायोपं परिकरम्य । ) सुणादु देव | प्मत्थिद्‌ा 
 ऊुमालदुससासणवबह-( इत्यर्धोक्ते सुखमाच्छाय शङ्कां नाटयति । ) ( यदेव श्र 
५ प्रयति । देवस्य सुङ्टमृणिप्रभावेणापनीता मे रणप्रहारवेदना । %णोलु देवः । श्रतं 


र एदीनीं कमारदुःशासनवध-) + | 
| सृतः--सुन्द्रकः कथय । कथितसेव देवेन । 9 
।  इुयाधनः- कथ्यताम्‌ | श्रतमस्माभिः। 


खन्दरकः--( स्वगतम्‌ । ) कधं दुस्सासणवहो सुदो देवेण । (पर | 


शम्‌ । ) सुणादु देषो । अजन द्‌।व कुमालदुस्सासणवहामरिखिदेण सामिषं 
अङ्गराएण कदङकडिलमिउडीभङ्गभीसणललाडषट्टेण अविरणादसंधाणती 
कखमोक्खणिव्खित्तसरधारा वरिसिणाअभिजुत्तो सो दयआसा ॐ । स॒णः। 
। , वरिशो मञ्ममपर्डवा । € दुः्शासनवधः श्रतो देयेन । गरणोतु देवः । शद 
तावक्ुमारटुमशासनवेधामितेन स्वामिनाङ्गराजेन कृतङुटिलधरकुरीसङ्गभीषणललाटपट । 
~~~ ~~ ---- ~~, , ८.५ < ५ 1 213... ~> नन्मे 

अपन तानदूरीभूता, रणप्रहारवेदना~रणे यो प्रहारः तेन या वेदना दःखम 4 


सारदुःरासनवधेति-अप्रियं ।चृवधं कयिथतुमशक्यु वन्‌ वाक्यसमािमध्य । 
शव विरराम सुन्दरः | 


. विक्तातवत्तान्तः सूतोऽवोचत्‌-संन्द्रकेति । 


4; । | 
१. म्‌] । 
। । "~ _ ऊमारटुःशासनवधामपितेन = कुमारदुःलासनस्य वधेन जमर्पित द्धो यः| 
1 
| 


#ै 
१ 9" 
(१4; 
कती 


। 
। | ह: 
त न 
8 रः 
॥ ११ ४.६ 
= नन 
१.१ ११. 


नः भङ्गराजेन = कर्णेन छृतङ्टिलशचङ्कटीसङ्गभीषणरृरारपररेन्‌ कुशिकः वक्रोयो. 
शुङटीभङ्गः कोधेन रुखाटसड्धोचकरणं तेन भीषणं 
 -ऊतः येन भविक्तातसन्धानतीचणमोक्तनितिक्तशरध। 
 तीचणमोक्तो येन स चासौ निरिक्तशरधाराव्पी 
4 
रला को महिमासे युद्धके प्रहार की पीड़ा शान्त हो गदे [ गवं के साथ आगे वडकर ] 
¦ स॒निए महाराज ! आजतो मार दुःशासन का वध---*-.०° ( ८ 
भ अधी वात कह कर सुख . 


-खत--युन्दरक ! कदो । अभाग्यने तों कह ह | 
| हादियादहे। . प 
इुयधन~कदो । मे सुन चुका इ (5- र इ (न ८ ५ 4 
0111 
छ आज मार दुडशासन के 
र्‌ कृण तध से करुद्ध 
{ कण | ने जपन कुटिल भौ चदाकर लार प्रदेदय को भयावह 4 र नके वागे द, 


वा 
प द २ (क 

(~ ५ ~ । ‹ ऋ (+र; 
0 प 


ष 
रुखाटपट्ः मस्तकस्थितोष्णीपः 
रावपिणा = अविज्ञातो सन्धा 
तेन = ~ ररावा चेन, भमिचुकः = निगृहीत अभिगृहीतः, 





। 
। 
| 
। 
| 













[~ ` - 1 ~ "ल 


दव २.0.501 गुधिन शक्शदवयोपतम्‌ | ) 


तविज्ञातसंधानती दमोनििप्तरारारनरिसियुर स॒ दुराचारो इ्शासनतैस ` 
मष्यमपाण्डवः । ) इ. 


। , उभो-ततस्ततः। | 
।. सन्दरकः- तदो देव उहअ्रबलमिलन्तदीप्पन्तकरितुरमपदादिश्च- ` 
4 द्ुदधूलिणिअरेण पञल्लत्थगञ्मचटासंवादेण अ वित्थरन्तेण अन्धआरेण ` 
धीविष्ं उदर्चबलम्‌ । ण ह गगणतलं लक्खी अदि । (ततो देव, उभय ` 
वतामलदहाप्य ानदरितुरगपदातिसमुद्धृत धुलिनिकरेण पयस्तगजघरासधातेन 
| विस्तीयमाशोनान्धकारेणान्योङृतमुभयवलम्‌ । न खलु गगनतलं लयते । 
 उभौ-ततस्ततः। | 
। स॒न्दरकः- तदो देव, दूराकष्टिजघणुगुणाच्छोडणटङ्कारेण गस्भीरभी- 
सरेण जाणीच्दि गज्िदं पलश्चजलहरेण त्ति । ( ततो देव, द्राकृष्टधनु्य- ` 


































५ ५ 













युदधाथं र्चयीङ्कतः, दुराचारः = दुष्टः, मध्यमपाण्डवः = भीमः, कणा भीमेन सह ` 
युद्धाथ सन्नद्ध ईस्यथः । 
उभयवरुमिरदीप्यमानकरितुरगपदातिससुद्‌धूतधूडिनिकरेण स 
मरिरन्तो ये दीप्यमानहस्तिघोदकचरणगन्तारः तेः समूद्‌ धूः सन्जातो यो 
निकरः रजःसखमहः तेन, पर्यस्तगजघटासङ्कातेन = पयस्ता व्याक्चा या गजघटा हस्तिः 
समहः तस्याः सङ्कातेन, च, विस्तीय॑माणेन = विततेन, अन्धकारेण = तसा 
" उभयव कौरवपाण्डवसेन्यमन्धीङतम्‌ › गगनतचरम्‌ = ाकाङमण्डलकस । ॐ 
| दुरङ््टधनुर्गुणाच्डोटनरङ्कारेण = दूरं यथा स्यात्तथा आष्रृष्टो यो धनुगंणः चप- ` 
| वे आदान ओर मोक्ष का पता नदीं चलता था । यन्दोने अगणित वार्णो कौ क्लड़ी लगाते इद 


ॐ > 
४.8 


। उप॒ दुष्ट म्लङ़ पाण्डव भ्रीमसेन पर आक्रमणक्रर्दिवा। = 


दोर्नो-तो फिर क्याहभा१ 
सुन्द्रक-पो फिर महाराज ! दोनों पक्षा कौ सेनाओं कै हाथी, घोडे ओर पेदल' 


| च सैनिकों के भिड़ जाने के कारण उदी हई धूलिराशि से ओर इधर-उधर ५ १ । | 
। इष्ड से स्वे विरवृत अन्धकार से दोनों पक्ष कौ सेना कग सीद 0 
` सकाश का पता नदौ चर्ताथा1 | 
सुन्द्‌रङ-जव धनुष कौ प्रयन्ना (ष्डोरी ] पूरी तरह व श 
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, "अ भै ध ॥ 9 6 + श श 
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श वेणीसंहारनाटकं 


(९५ 9, ११७ 
। न. ` ) ४ 1 जक , ^ > 
+ ५ ४ 2 3 ५१ च 





`. णच्छोटनटङ्कारेण गम्भीरभीषरोन ज्ञायते गजितं अलयजलघरेरोति 1 ) 
१. दुयोधनः-- ततस्ततः । 

।  उन्दरकः-तदो देव, दोहिणं षि ताणं अरुणोरुणसिहणादगन्निदपिसं 
विविहपरियुक्षप्पहरणाददकव्संगलिदजलणविञ्जुच्छै डाभासुरं गम्भीर 
सथणिच्नचापजलहरं प्पसरन्तखरधारासहस्सबरिसं जादं समरदुद्िे।| 
{ततो दैव, दयोरपि तयोरन्योन्यसिंहनाद गजितपिशुनं, विविधपरिमुक्तघ्रहरणाह 
 -चसङ्घलितज्वलनवरियुच्छयभाघुरं गम्भीरस्तनितचापजलधर . भृसरच्छरधारास्स 
.. ` जातं पमरुर्दिनम्‌ । ) ५५५१२ ^ | (८ । 
+ | 6 
। दुयोघनः- ततस्ततः | | 
खन्दरकः-- तदो देवः एदस्सि अन्तरे जे्टस्स भादुणो परिभसङ्कि 


त (र) । ५ 
छ ५ ष 





अया तस्याच्छोटनेन वारफारनेन यः टङ्कारः धनुःशब्द्‌ः ' तेन, गम्भीरः भीषणेन = 
धीरभयाचहेन, प्रख्यजरुधरेण = प्रर्यकालिकिमेषेन, गर्जितं = स्तनितमिति प्तायते। 
| ` तयोः-भीमकणयोः, अन्योन्यसिहनादगजित पिशनं = परस्परं सिंहनाद व 
।  शजितु.तस्य पिशुनं सूचकम्‌ , विविधपरिसुक्तप्रहरणाहतकवचसङ्कलितञ्वल्न वि । 
 च्छृदाभासुरं विविधः. जनेकविधेः .परियुक्तप्रहरणेः स्यक्तशसैः आहतं यत्‌ कवचं + 
, तस्मात्‌ सङ्गङितः निःखृतो यो उवरनः अभिः वि्यच्छुटा इव तया भासुरं प्रकार । 
मानम्‌ › गम्भीरस्तनितचापजरुधरं = गम्भीरं स्तनितं शाब्दः यस्य स चासौ चापः ` 
५ 
| 


५१. 
नो ज ~ 


(1 


स एव जकघरः मेघो यत्र, इदं स्॑समरदुरदिनस्य विशोषणम्‌ । मसरच्छुरधाराषहः . 


मेध गजंन कर रहे दहं अर्थात्‌ अन्धकार प्रख्य काल के मर्धो की भोति अ ल) ५८ . ५ 
॥ ४ उनके गड ग्ड {ह्ट कते साथ गजंन को भाति प्रतीत होता धा ॐ. ५ | 


यो घन-फिर क्या हुआ = & 4 
सुन्द्रष्छ-इप्के अनन्तर महाराज ! उन दोनो [ कण भौर | 
 हकारनाद भेभुगजंन का खलक था । अने ध क ० ५ 
तिचे इ सितं ( विगर } विलो के सूये । र परिमाण र 


` विन्दु जयन्‌ के सदश चककं रदे थे । गम्भीर निधोषकारी धुषरूपी मेषसे चछट्ते 
असंख्य बाणजक की धारां थीं जो अत्यन्त भयोलादकः दिखलाहे पडती थीं । वर्ष कै । 
` दिन की तरह दोनो मं युद्ध प्रारम्भहोगया। ५ १ 8) 
इुर्योधन-तो फिर क्या दभा १ ५ ध. 
\  खुन्द्रक--तो पिर महारान श्सी अनर प्र्‌ ज्येष्ठ भाता [जीभ] की । 


ई = -र 
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ठ | मबोधिनी -भरकाश-द्योपेतम्‌ । १५५ 
ुलएण बज्णिग्वादणिरघोसविसमरसिदधच्मश्रमाटिटदमहाशाणते तुर- 
। ्गमसंबाहणवापिद्वासुदेवसङ्कचक्षासिगदालच्छिद चडव्बाहृदण्डो अपुरि 
|कपन्ननणणदे अ त्ताररसिदप्पडिरवभरिददसदिसायुह्हरो धाविदो ` तं ` 
हरेसं रहवरो, । , (ततो देव, एतस्मिनन्तरे णयेस्य भातुः परिभवशद्धिना धन॑ज- , ` 


न 1१1] >. 11. 


येत वञ्जनिचतिनियषिषभरं तघ्वजाघ्नुस्थितमदा वानरस्तुरद्गमसंवाहनन्याप्रतवाघदे ` 
 दशङ्वक्रासिगदालज्छ तचतुव1हुदण्ड, ापूरितपार्चज- यदेवदत्तताररसितप्रतिरवभ- ` 
सितिदशदि शायुखङुटरो धावितस्तसुदूदेशं रथवरः । ) 
दुर्योधनः- ततस्ततः । ¦ 

कय 
त्वपि = भ्रसरन्ती या शरधारा वाणग्रचारः तस्याः सहं तद्वर्पणशीरम्‌ , समर- 
दिनं = दु्दिनमिव समरः सङग्रामः, मेघाच्छुन्नं हि दिनं दुर्दिनसुच्यते जातं, इदिन- 
पिव सङ्ग्रामोऽभूदिति भावः। 
। उयेष्टस्य=अग्रजस्य, आतुः=भीमस्य, परिभिवशङ्धिना-पराजयाशङ्धेन, धनञ्जयेन 
। भजनेन, वञ्जनिघातेति-वञ्ननिघांतः अशानिज्ब्द्‌ः तद्वद्‌ यो निर्घोषः शब्दः तद्द्‌ 
तितं यत्न, ध्वजाम्रस्थितः महावानरः यत्र, अश्वंवाहने व्यापृतो यो वासुदेवः तस्य 
शङ्कचक्रखडगादिभिः रान्ठितः अङ्कितः दण्ड इव चस्वारो बाहव इति चतुांहृदण्डः 
स॒ यत्न । यद्यपि कृष्णस्य चतुञ्ुजरूपेणोत्पत्तौ सस्यामपिं जन्मकारोत्तरमेव ुजद्यस्य 
विलोप इति चतुरबाहुद्ण्ड इति कथनमसङ्गतम्‌ तथापि महाभारतसङ्मामकाडे 
छृष्णः रच्रन्नासाथ चतुञ्युंजो वभूव अत एवोक्त गीतायां - 
। (तेनेव रूपेण चतुभुजेन सहखवाहो भव विश्वमूत्तः इति । 
कथमन्यथा, चतुभुजित्वं खूपं तदा यदासीत्‌ तदेवं रूपं प्राप्नुदीत्यथकगीता- 
पचनं सङ्गतं स्यात्‌ पूरव॑मपि चतुभंजरवप्रािकथनस्यायुक्तेः शत॒ एवोक्तमत्र-चतुवा- ` 
इदण्डेति । पाञ्चजन्यं कृष्णस्य शङ्खः देवदत्तमजनस्य । 


---(-(-(~((-----------(-(--(2 = -~-------~--- व 


। भारङ्ा से अजन ने [ अपे ] उत्तम रथ को उस स्थान तक [जीं भीम ओर कृणं का 
शुद्र दो रहा था ] दोड़ाया 1 उस की पताका प्र वज्रपात के सदश भीषण क्ििलकार्‌ कते 











सा न त भ जा क 


इए वानरराज [ दलुमान्‌ ] वैठे हए थे । षोड कौ शुश्रुषा मे संल भगवान्‌ वादेव की ` 
एषठ, चक्र, करवार ओर. गद से युक्त मुजाय उस रथ पर दण्डाकार थं । उस रथ पर्‌ 
१नाये जाति हए पाञ्चजन्य | ्रीङष्णचनद्र के शङ्ख तथा अजन के शंख का नाम है] 
भाक श्च .के तुमुरु निन 1 से सम्पूणं दिशामां का सुखविवरगन रह। था । 


दुयाधन--इसके अनन्तर क्या इ ए 
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स॒न्दरकः-ततो भीमसेणधणंज एहि अभिजुत्त पिदरं पेक्खिश्म स पुः 
। . अमं वि्यलि्ं मवधूणिच् रअणसीस्रं आकणएणाकट्ठिदकरिणकोद्‌ | 
जी दाहिणहत्तक्खित्तसरपंखविषट्रणतुवराइदसारहीओ तं देसं उ ह 
५ कमालघिससेणो । ( ततो .भीमसेनघनंजयाम्यामभिदुक्तं पितरं मेय ससम्भर 
( `विगल्ितमवधूय रशी टकटिनक्तेदण्डजोव  दक्षिणदस्तोरक्षप्तशरः 
विधश्रनत्वरायितसारथिकप्तं देशसुपगतः कुमार वृषसेनः 1) | {2 
| दर्योधनः-( सावष्टम्भम्‌ 1 ) ततस्ततः | र 
 उन्दरकः- तदो अ देव तेण आञ्रच्छन्तेण एव्व ऊुमालविससेरेष 
विदलिदासिलद्सामलसिणिद्धपुङ्खेहिं करिणकड्कवत्तेहिं किसणवश्णो। 
खाणसिलणिसिदसामलसल्लबन्धेहि कुःभिदो वि तरू सुदत्तएण सी 
युहेदि पच्छादिदो घणंजञ्रस रहवरो । ( ततथ देव, तेनागच्छतैव ऊम्‌ 
~“ + वृषसेनेन विदलितासिलतार्यामलस्निग्धयुङ्खेः कठिनकङ्कपत्रैः छकृष्णवर्णेः शा | 
८ विगतं = यधास्थानमप्रा्, किञ्चित्‌ पतित मिव्यर्थः ¦ रलोष॑कं सण्यादिति| 
\  मितश्षिरःस्थम्‌ , उप्णीपमिति यावत्‌ । आक्णां कष्टक शिनकोदण्डजी वः = कर्णपर्थन्तम्‌। 
आङ्क्टा कलठेरचापस्य जीवा गुणः येन सः, दक्लिणपस्तोष्लि्तशरपुङ्कविधदनलरा-. 
` विततारथिकः = दर्तिणहस्ते उस्िघ्ः स्थापितः शारपुङ्कः वाणमूलग्रदेशषः येन सः | 
विषट्ने सञ्चालने स्वरायितः शीघ्रश्टार्तिायां नियु्छः सारथिर्येन सः, हीदं | 
` दयोः कमधारयः। ऊुमारब्रषसेनः = कणुत्र, तं देस्‌ , उपगत हत्यन्वयः। ` 
 . ~ विदछ्तासिरतारयामरुस्निग्धपुङ्खेः = विदलिता महिता या भिरख्ता खडा, 
` तद्वत्‌ श्यामलाः स्निग्धाः पुङ्खाः शरमूलानि येषां तः, शल्यवन्धेंरिस्यन्तस्य किरी. | 
 खसेरिस्यनेनान्वयः । कठिनिकड्कपत्नैः = करिनं कठोरं कङपन्न कङ्कनामकप्तिपक्तो येषु 


खन्द्रक-इस्तके पश्चात्‌ भीमसेन मौर अर्जन से युद्ध करते ह अंते | । | 

देखकर राजङ्कमार वृषसेन व्याकुल दोकर शओौघ्रताके कारण गिरे इए रत्न जरि त उण्णी¶ | 

| साफ़ा या परगड़ो ] की अवदेलना करते <~ कानतक सार गमित धनुष की प्रत्यत्र | 

[डोरी] को आङ्कषट करते हुए तथा दादे हाथ से तरक से निकाले गए बाणो के मूलम 
लग हए पुङ्ख से सारथि को शीधता के लिथि प्ररित करते हुए उस प्रदेश तका पहुंच 

 दुर्योघन-( गवं के साय तोफिरिक्याहमा? ` ( 4 स ए. 
खन्द्रक-युनः सके अनम्तर मद्टाराज | पटुचत्ते दी उस कुमार दृषसेन ने २ = वर्प 


सीर वणं कै पञ से यक्त कैश -क्पत् 
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(र्योऽदः ] भबोधिनी-भरकाशद्रयोपेतम्‌ । [द क १७७ 


च्व दस्र - 


५ ५, ६ २ < ङ 8 
 तनिशितर्यामलशव्यङ्कन्थेः मित इव तरय॑हतेन शलीयुचैः प्रच्छादितो धन- 
यस्य रथवरः । ८.2 


| उभौ--( सदम्‌ 1 ) ततस्ततः । 

। . सुन्दरकः-तदो देव, तीक्खविक्खित्तणिसिदमल्लवाणवरिसिणा धर्ण- 
शण ईसि विहरसि भणिदम्‌--रे रे विससेण, पिदुणो प्रि दाव दे ` 
0 जुत्तं मह छुविदस्स अभिसुहं ठाटुम्‌ । @ उण भवदो वालस्स । ता 
गच्छ । अधरे्हिं कुमारेहि सह गदु आओषेहि # एव्वं वां णसमिथ् 
शुरुमणाहिक्खेवेण चदीषिञ्यकोषोपरत्तमुदमर्डल विश्यम्भिन्रमि इडिभ- 
भीसणेण चावधारिणा कमालविससेणेण मम्भमेदपएहि परुसविसमेहि ` 
पुदिबहकिदप्पण एदि णिर्मच्छिदो गरुडी ब शेहि ण उण दुट्टच्रणेहि। 








(ततो देव, तीदणविक्षिप्तनिशितभल्लवाणवर्षिणा धनंजयेनेपद्विरस्य भणितम्‌-- .. 
श्रे रे इषसेन, पितुरपि तावत्ते न युक्तं मम॒ कुपितस्याभिुखं स्थातुम्‌ । क पुन- 
भवतो वालस्य । तद्रच्छ । श्रपरैः कमर: सह गत्वा युध्यस्व । एवं वाचं निशम्य ` 
शष्लनापि लेपो दौ पितकोपोपरक्तयुखमण्डलुविजुम्मितङरीगह्न६शोन चपधारिणा 





[य 
[गदे = श्यामराभ्रभागेः, श्ाणश्िलानिङितश्यामलशल्यवन्धैः-शाणे कृतती- 
एभेरित्यथः शिलीसुखेः = बाणैः, युहतेन, ङसुमितः=पुप्पितः त्सव धनज्नयस्य, 
प्यवरः, म्रच्छादित इत्यन्वयः । ` 
। तीच्णनिर्िस्तभज्ञवाणवर्षिणा = तीच्णं यथा स्यादेवं नितिक्ताः नि शताः श्ाणा- 
दिना तेजिता भर्लाः कुन्ताः, येन स चासौ बाणवा तेन, धनजन = अजुनेन, 
दमस, वहस्य, भणितम्‌ = उम्‌, कषमि रे र इति । ` 
। गुरुजनाधिक्तेपेण=पितृनिन्दया, उद्दीपितकोपोपरक्तमुलमण्डनव्रिजम्भितभ्रुकुटी- 
`----________~_~~_~_~_______~______्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌ ब्‌ ब्‌ ब बब] 


वीर णं ब वाणों से जिनके फल सान प्र चद्‌। देने के कारण चम द मकर से पूणं थे, पले 
इ ककष को भ्रपरो कौ भोति अजन कै प्रशस्त रथ को क्षणमर भं भच्छ।दितं कर दिया । 

| दोनो. दुर्योधन ओर खत ]-( प्रसन्नता पवक ) उसके पश्चात्‌ १ 

. सन्दरक--तो फिर, राजाधिराज ! वेग के साथ दछोडे गए तक्ष्य [ तेन ] माडाके ` 
प्टस वाणों डी बृष्टि करते हण अजन ने श्यत्‌ स्मित करके [ थोड। ह सकर ] कहा--अरे 
शतेन, तुम्हारे पिता मौ क्रुद्ध दो जाने पर भेर समक्च नहीं ठहर सकते पिर तम तो 
११ हो कहना दी क्या अतः जाओ जौर किसी दूसरे बच्चो के साध्‌ युद्ध करो । 
"कोर की वात्‌ को सुनकर गुरुजना की निन्दा से जगे इए क्रोध से तमतमाति इए 
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` १७८ ` वेणीसंहारं नाटकं- 


स ज निक 1 


कुमारद्रषसेनेन ममभेदपोः परपविषमेः श्रुतिपथकृतप्रणयेनिभत्सितो गणण्डीवी 
पुनदुश्वचनेः । . 9 
ुर्योधनः- साधु वरषसेन, साधु । सुन्दरकः ततस्ततः । भ 
` उन्दरक-तदो देवः णिक्षिदसराभिधाद्वेअणोपजादसख्णुणा किर 
| टिणा चर्डगर्डीवजीआसदणिञ्जिदवन्नणिग्धादघोसेण बाणणिपृडणप 





























॥ (2 


 खिद्धदंसणपसुरर,पल्थुदं सिक्लावलएणुल्वं क तरि चचचरिअप्‌ । (तते 
0: निशितशरभिर्घौतवेदनोपजतमन्युना किरीटिना चण्डगण्डीवजीव्‌। शच्दनिजितवन्न 
धौतघोषेण वाणनिपतनप्रतिषिद्धदशेनप्रपरेण प्रस्तुतं शिक्षावलानुरूपं किमप्या्म्‌) 
> 
 सङ्गभीपणेन = उद्दीपितो यः कोपः सेनोपरक्तं यन्द्ुखमण्डटस्‌ , यश्च विजम्मि 
= सम्पादितः ्रटीभङ्कः ताभ्यां मीपणेन भयावहेन, चापधारिणा = धुधरेण, कुमा 
। वपसेनेन=कणेपुत्रेण, ममंमेदकः = अन्तःकरणविद्‌ारकेः, परुपदिपसेः = पर्पैः 
क २९५ एव विषमं श्रतिपथक्रतप्रणयें = कणमागपयन्ताङ्ृ्टः, वाणः = शरः गाण्डीवं 
` भजुनः, निमस्सितः = सन्तर्जितः, दुश्टवचनेः = इःखकरवावयैः, न पुनः, भरि 
+ दव्यस्यात्नाप्यन्वयः। यथाऽजुनेन अरे रे पितुरित्यादिना दु ्टवचनेन चरृषसेनो भर 
तस्तथा वृषसेनेन दुष्टवचनेः न सर्स्पितः कन्तु बाणेरेवेति लघुदितारथैः 


 _  निशितरशराभिवातवेदनोपनीतमन्युना = तीच्णवाणप्रहा रदुःखजातक्रोधेन “मर 
देन्ये करतो शुध ति विश्वः । किरीटिना, चण्डगाण्डीवजी वारशव्दनिडितवस्रनिष 
वोषेण = चण्डः प्रचण्डोः यो गाण्डी दजीवाशब्द्‌ः अर्जुनचाप  ीजन्यशब्द्‌ः ते| 
निजिततः वञ्निवांतघोपः येन व्राणनिपतनप्रतिषिद्धदृक्षंनपरघरेण = ज्र वर्षणेन प्र 
ट पिद्धः दज्ञेनग्रसरः दटिचाञ्चरयं येन तेन शिरावरानुरूपं = शखाभ्यासयोप्यम्‌। 
किमपि, जश्चयम्‌ = जदूुतम्‌ , प्रस्तुतम्‌ भारन्धस्‌ । 5 ६. | 
[४ 9 
र | 
भह से भयङ्कर कुमार वृषसेन ते ध 
क भङ्् वाणां से न क्रि कंटवच्नो से अदु 
का उत्तर दिया भ | 0 
4 र ध दुयोघन--सु वृपत्तेन साघु । सुन्दरक ! फिर क्याहुा१ . ^ | 
९ . अन्द्रक--श्सके भनन्तर महाराज! तोदण वाणो कै हर से व्रोधवेश र 
अजुन के ककरा गण्डीव धनुषकी प्रव्यत्र। के ट्र से बजरपात्‌ की गज॑न ठ | लम 
करतेहृए, तथा वारणो की वर्षा दृष्ट की गति का अवरोध करते शिक्षा 
५ पराक्रम के अनुलूप आरईचय जनक कुड्‌ कायं करने तमी * “ श भ (5 ५ ष 


 अखमण्डल से जंभे लेने के कारण तनी हई 
धारण करके मम्‌ छेदी पिकराल तथा कान तक 


| 





अ ४ १७६ 
0 
दु्योधनः-( सक्तम्‌ \ ) ततस्ततः । 

। इन्दरकः- तदो देवः तं तारिखं पेक्िश्च सत्तणो समरव्वावारच डरः 
तपरं सविभाविगतुणीसयहघगणुयुणगमणागमणसससंघाणमाक्खचदुलकरः 
ते मालविलसेणेण वि सविसेसं पत्युदं समलकस्म । ( तते देव, 
शरसंधानमोक्षचडलकरतलेन कमर दृषसेनेनपि सविशेषं प्रस्तुतं समरकमं । ) 
दुर्योधनः- ततस्ततः । 

सन्दरकः--तदो देवः एटथन्तरे बिमुक्धसभरब्याधारो युहृत्तविरसासिद- 
| वेराणुवन्धो दोणं वि कुदराञ्जपर्डववबलाणं साह कमालविससेण, साहु 
त्ति किदकलश्लो वीरलोओ अबलददु पडतो । ( ततो देव, ्रान्तर 
व्रिुक्तसमर्यापारो सुतेविश्ामितवेरानुवन्धो योरपि कुरराजपाण्डवबलयोः “साधु 
पारद्रपसेन, साधु" इति कृत कलकलो वीरलोकाऽवलोक्यिठं मदृत्तः । ) 

। दुयांधनः-( सविस्मयम्‌ । ) ततस्ततः । 
अविमाविततृणीरस्ुखगमनागमनशरसन्धानमोचटुखकरतलेन = अविदि्तयोः 
निषङ्गसुखधङुगणगसनायंमनयोः सारय हणस्यागयोश्च चलं चपर करतर्‌ इस्तं यस्य 
तेन, सविशेषं = विशिष्टस्‌ , समरकमं = सडय्मामन्यापारः, प्रस्तुतं = प्रारब्धम्‌ । 

| । ६ = नर 6 
 विष्ुकतसमरवब्याषारः = स्यक्तसङ्य्ासक्रियः, सुहृतंविश्नामितनेरालुबन्धः = सुहत 
बिश्राभितः व्यक्तः वैरालुवद्धः शचुस्वभक्रिया येन सः । 





५९१. ` 
सोऽधः 1 
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> 
न ने ७9 

 दुरयोधन-( उत्कण्ठा पूवक ).तो फिर“ ‹ ४ 
।  सु्द्रक्-दसके अनन्तर महाराज ! शश्च के इस प्रकार की युदधक्रियापडता को देखकर 
कुमार वृषसेन ने भौ अपने चपल करो के द्वारा, लिनका तरक को सुख तक्र जाना ओर 
र धनुष तक प्च जाना तथा वाणो को वेग के साथ फेकना ओर उन्टे कोय ङेना प्रत्यक्ष 
इष्टिगोचर नदीं हो रहा था, विशेष रूप से संग्राम करना प्रासम्‌ %ए दिवा । 

। दुयांधन--तो फिर ® ७९ ७०० य्‌ १ | ^ 
 सुन्द्रकू-रसवे अनन्तर इसी अवसर म संयाम कायं से पृथक्‌ १ क्षण मात्र के 
सए त्न तोन ण्ड्व के सेना का सेनिकवग. सवास 
(ए स्नुताको विभ्ाम देकर दोनो कोर . ओर पाण ० + य 
अपेन शावाज्ञ ! इस प्रकार का कोलाहल करता इञ देख णा भ. 
| इुयोधन--(-माश्चये के साथ ) अच्छा पिर क्या इजा,.* ,. - 


+ कत = ४ > > 
त # ४.५ न्य ~ २१.६३ $ १४.६२९ ~ च ् 
। कै ^ एके ॥ क  # र | न न्च 


ऋ 4 1 + 0 न ० , = ज अ १ "2 4 ®, र - क 8, 

स (4 0 

व द १५ > ११. च ~> < + १. 
न. [4 - ४ हु = ( च , व १. १, 9; 


ह 
४। 




















~ ॥ ति नि ििपिि गिरपि कपि प्र 


न्दरकः-- तदो अ देव; अनदहीरदसश्मलराअयाणुद्छचक्षपराक्षमर 








‡ ` लिणो सुदस्स तहाविहेण समलकम्मालम्भण हरिसरोसकरुणासङ्कडे 
।  माणर्स सामिणो अङ्गराअस्स णिव डा सरपदधह भौमसेशे बाप 
£ ` .उलादिद्री कुमा।लविससेरे | ( ततश्च देव श्रवधीरितसकलराजर्भदि कषे | 


 कमशालिनः रतस्य तथाविधेन. समरकमारम्भेण दषेरोषकरणासंकटे वतमान 
भ „ मिनोऽङ्गराजस्य निपतिता शरपद्धतिर्भीमसेने वाप्पपर्यादुला ष्टिः कुमारद्षंसे 1) 
दर्योधनः-( सभयम्‌ । ) ततस्तत ह ~. 

| न्दरकः- तदो अ देव; उभश्मबलप्पडत्तसाहुकारामरिसिदेण ग 
विणा तुरगेसु सारहिं पि रहयरे धश पि जी्माइं पि णलिन्दलब्छं । 
`  सिदादवत्त अ व्वावारदो समं सिलीमुहासारो। ( ततश्च देव, उभः 
अच्त्तसाधृकारामषितेन गाण्डीविना तुरगे सारथावपि रथवरे धुष्यपि जीवाय 
ˆ ` नरेन्द्रलाज्छने सितातपत्रे च "्यापारितः सम॑ शिलीमुखासारः । ) रः 4 
य: 





`  घवधीरितसकटराजधानुप्कचक्रपराक्रमशालिनः= अवधीरितं सकलराज 
~ प्कचक्र येन स चा पराक्रमश्ञाटी तस्य, सुतस्य, तथाविधेन = आश्चर्य प्रयोजके 
 समरकमारम्भेन = सङ्ग्रामश्रश्चियारम्भेण, हपरोषकरुणासंङ्टे = युच्रकतृकतादशयु 
„ दशनेन हषः, अलपवयस्केन सह शु तकयुद्धस्य दनेन क्रोधः, ` महाबलेन 
` बालकतृकयुद्धस्य दशनेन करुणा, एतल्त्रितय समुदाय एव सङ्कटम्‌ तन्न, वतमान 

स्वामिनः, जङ्गराजस्य = कण॑स्य शरपद्धतिः = वाणससूहः, भीमसेने, निपतित 

बाप्पपयाङुटा = लशु म्या, दष्टः = नेत्रम्‌ , शङ्गराजस्वेस्यस्यात्राप्यन्वयः। डमा | 
` बरृषसेने निपतिततेव्यस्यात्रापि सम्बन्धः। ` ` ::“ 4 ॥ 


: उभयव रग्रचत्तसाधुक्ारामर्षितेन उभयवङेन कोरवपाण्डवसेन्येन प्रवतत | 
भ साघुक)रः तेनामर्पितः रद्ध तेन जावाय्‌ा धनुगुणे नरेन्द्ररान्दछुने = राज (4 
 सितातपत्रे = श्वे्च्चुतरे, शिखीयुखासारः = वाणधारा.। ` ५ 


खुन्द्रक--पुनः दे मदाराज । समी धनुर राजार्ओं के ८ 5 | | 


न 
८ 


पराक्रम से युक्त पुत्र के इस प्रकार के युदधकम से प्रसन्नता, क्रोध मौर दया की 


उपरिथत्‌ कणे के वाणो की नपा भीमसेन पर गौर जशपुर कुमार कषसेन प्र्‌ पड़ी 0 । | 


| | 
> ` 1९ | 


# १. 
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1 
न त (1 दानो पकषसे टेः इण "साच, साघु" शब्द ते क्ुढ दोर । 
५ च क ० ॥ पर, सारय पर, दिव्य रथं प्र, भम प्र, अतश 
^ र ्वमर मं सोसो कना क 
1 





| (वः प्ोधिनी-मकाश-द्वयोपेतम्‌ । ` १८१ 

~ === 
। दु्योधनः--( सभयम्‌ ) ततस्ततः । 

। इन्दरकः--तदो देव, विरहो द्धणगुणकोदण्डो परिव्ममणमेत्तञ्थाबारो 

(एडलग्गेण विच्रिदु परत्तो छुमालविससेणो । ( ततो देव, विरथो लून- ` 
मोदण्डः परिभ्रमणमाच्रज्यपारो मण्डलग्रेण विचरितुं भवृत्तः कुमारद्धसेनः 1 ) 

' द्योधनः--( साशङ्कम्‌ । ) ततस्ततः । | | 

| सन्दरकः-- तदो देवः सुदरह१ि द्वसणामरिसिदेण साभिणा ्रङ्कराएण 
ाणित्रभौमसेणाभिजोएण पडिञुक्को धणंज अस्स उवरि सिलीमुहा- 
रो कुमालो धि परिजणोबणीदं अण्णं रहं आरुहिश् पुणो वि पत्तो 
्र॑नएण सह आच्रोधेदु म्‌ ।;,(ततो देव, खतरथविष्॑सनामरषितेन स्वामिनाह- 
(रेतागनितभीमसेनाभियोगेनः परिमुक्तो धनंजयस्योपरि शिलीसुखासारः । कुमा- 
ऽपर परिजनेपनीतमन्यं रथमारद्य घुनरपि भरृततो धनंजयेन सहायोधितुम्‌ । ) 

" उभौ-- साधु ब्रषसेन, साधु । ततस्ततः । 





विरथः-विगतः रथः यस्य सः विनष्टरथ इत्यथः । दूनरुणकोदण्डः=गुणश्च कोद्‌- 
शच तौ गुणको दण्डौ मोौ्वीचापौ तौ दनौ यस्य सः, परिभरमणमान्रन्यापारः, मण्डला. 
ण = खड्गेन .खडगे तु निखिशचन्द्रहासमिरियः। कोेयको मण्डलाम्र' इत्यमरः 

सुतरथ विष्वं सनामर्षितेन = पुत्रस्यन्द्‌ न विनाशन, स्वामिना, अङ्गराजेन, 
णितभी मसेनाभियोगेन = अगणितः अनपेक्तितः भीमसेनाभियोगः भीमकतृका- 
गरहः येन, धनञ्जयस्य = अजनस्य, उपरि, शिटी्ुलासारः = शरधारा, परिसुकतः 
न्वयः । ५१. 








दु्योधन--( त्रस्त होता इआ ) तो फिर “ˆ “1 । | 
। सुन्द्रक-तो फिर महाराज ! कुमार दृषसेन रथ से रदित होकर तथा भ्रत्यच्च (डोर 
पाय धनुष के कट जाने पर हाथ मेँ कृपाण लेकर केवर पंतरा वदरते हुए इधर-उधर 
चने लगे । | । । 

दुयोन-( भयपूरव॑क ) तो फिर क्या हआ त 

सन्द्रक-फिर महाराज ! भङ्गाधिराज स्वामी ( कणे ) पु्रय के भग्न हो जाने के 
णण कुपित होकर ` मीमसेन की सेना के प्रहारका ध्यान न देकर अजुन्‌ प्र ` शरवषेण 
गे । कुमार [ इृषसेन ] मी भृ के दवारा लाए हए अन्य सथ पर बैठकर अञ्न क 
१ युद करने लगे!  . . भ | स 
` वोन [ दुर्योधन भौर त )-शावाश ! वृषसेन, शावा ॥ फिर क्याइमा १, ; 


` १८२ वेणीसंहारं नाटकं 


सन्दरकः- तदो देव, भणिद्‌ च कुमालेण--रे रे त दाहिक्खेवु 





















भणिश् सरसहस्सेहिं पणडवसरीरं पच्छादिअ सिंहणादेण गजिदुं पड 
( ततो देव, भणितं च ऊुमारेण--रे रे ताताधिन्ञेपसुखर मध्यमपाण्डव, मम्‌ । | 
स्तव शरीरालुलिित्वान्यस्मिज निपतन्ति" इति भणित्वा शरसहसेः पाण्डव 
च्छाय सिंहनादेन गजितुं अघ्रत्तः । ) | 


दरयोधनः--( सविस्मयम्‌ । ) अहो; बालस्य पराक्रमो सुग्धस्वभावेऽी 
ततस्ततः । क 

खन्द्रकः-- तदो अ देवः तं सरसंपाद्‌ं समवधूणिञ णिसदसराभिष 
| "नम किरीटिणा गिदा रहच्छङ्गादो कणन्तकणञजकिङ्कणीजातप 
द्ारविरा्णी मेहोवरोहवि्ुक्कणहर्थलणिम्मला णिसिदसामलसिण्र 
मुही विविहरणप्पहाभासुरभीसणरणज्जदंसणा सत्ती विदु इमहे 
हिसुही । ( ततश देव, तं शरसम्पातं समववूय निशितशरभिघातजातम 


ताताधिक्तेपसुखर = ताताधिक्तेपेण पितृनिन्दया मुखर दुमुख, “दुमुखे य । 
सुखौ शकरः प्रियंवदे इस्यमरः। मध्यमपाण्डवः = अज्ञेन, युधिष्ठिरमीमयोसं 
स्याग्मजरवात्‌ नङरसहदेवयोआाजनावरजत्वादजेनो मध्यमपाण्डव उच्यते। 
 शरसम्पातशरपतनम्‌ , समवधूयतिरस्छरस्य, निशितशराभिघातजातम 4 | 
तीक्णवाणम्रहारो्पनचक्रोधेन किरीटिना, गृहीता=मात्ता, अस्य शक्तिरिव्यनेनान्दय 
रथोत्सङ्गात्‌ = रथक्रोडात्‌ रथमध्यादित्यर्थः। कणस्कनकक्किद्धिणीजालक्चङ्कार विरािषं 
छणन्ति शब्दायमानानि यानि कनकङ्िद्धिणीजालानि सुवणंघण्टिकासमूहः | 
ङ्कारेण विराविणी शब्दायित्री, मेधोपरोधविसुक्तनभस्तलनि्म॑खा = मेघावरणरध| 


खन्द्रक--श्सवे पश्चात्‌ महारान ¡ कुमार [ वृषसेन ] ने कहा, “अरे रे मेरे ¢ | 

की निन्दा मे रत मंक्षला पाण्डुकुमार ! मेरे वाण तुम्दारे अज्गोके अतिरिक्त अन्यत्र कदी: | | | 
गिरेगे' इस प्रकार कहु कर जगणित्‌ बाणो से अजन के शरीर को माच्छादित करे | 
मारने सिहके गजेन के सदृरा गज॑न प्रारम्भ कर दिया । ॥ 
 दुयोधन-( आश्चयं के साथ ) मो मि वालक का पराक्रम भी कैसा प्रशंसनीय | 
` सुन्द्रफ-दसके अनन्तर महाराज ! उन वार्णो की इदडियों का सहन क्र के 7 
वाणो के प्रहार के कारण गुड अजुन केदारा रथ के बीच से बजते इए सुवणनिमित &| 
- स्म की रासि ॐ शङभार से शक्त दोती ह, मेषो के अवरोध से रहित आका 


4५, 


नि मि 


५ बोधिनी-प्रकाश-द्रयोेतम्‌ - १८२ ^ 


































 दविरीटिना श्दीता रथोत्सङ्गातककणत्कनकक्द्धिणीजाल मडारचिराविणी मेधोपरेधवि- 
| ु्तनभस्तलनिमला निशितश्यामलस्निर्धरुखी विविधरःनग्रभामाट्रभीदणरमणीय- . 
दशना शक्तिर्विमुक्ता कुमाराभिमुखो । ) 

। दुरयोधनः-( सविषादम्‌  ) अहह । ततस्ततः । 

। छन्दरकः-- तदो देव, पजलन्तीं सत्ति पेक्खिच्र विअलिद्ं अज्गरा्चस्स 
हृत्यादो ससरं घण हिख्मादो वीरुलहो उच्छाहो णअणादो बाप्पसलिलं 

| पि । रसिदं अ सिहणादं धि्रोदलेण । दुक्कलं दुक्कलं त्ति आआक्कन्दिदं 
 बुरुबतेण । ( ततो देव, प्रज्वलन्ती शक्ति प्रदय विगलितमङ्गराजस्य हस्तःत्सशरं ` 
1 धनुहंदयाष्ीरखलभ उत्साहो नयनदवप्पसलिलुमपि । रसितं च सिंहनाद वृकोदरेण । 
दुष्करं दुष्करमित्याकन्दितं कुखुवलेन । ) 2391५ 

 दुरयोधनः--( सविषादम्‌ ) ततस्ततः। 

सुन्दरकः--तदो देव, कुमालषिससेणेण आकरणपूर्दिहिं णिसिदक्घु- 





। ताकाशतुस्यस्वच्छा 1 नि्ितश्यामरुस्निग्धसुखी = निशितं श्यामरुस्निर्ध सुखम्‌ 
यस्याः सा । अनेकपदबहुीदिः । विविधरस्नप्रमामासुरभीषणरमणीय देना = 

| विविधानि यानि रसनानि तेषां प्रभामिः भासुरा दीप्यमाना सा चासौ भीषणरमणी- 

। यदराना, शक्तिः = अखविशेषः, कुमाराभिमुखी-घषसेनसम्ुखी, विसुक्ता । बरषसेन- 
विनाशाथं शक्तिः नि्लिप्तेति भावः। ए 

 भ्रञ्वरन्तीं- दीप्यमानाम्‌, शक्तिम्‌ , प्रचय = रषटरा सशरम्‌ = वाणसहितम्‌ › 
विगलितम्‌ = पतितम्‌ , अनया शक्त्या मम पुत्रस्य विनाडः स्यादेवेति हेतोरिति- 
भावः! वाष्पसलछिलं = नेत्राम्बु । रितं = शब्दितम्‌ , इृकोद्रेण = भीमेन । । 
भोति खच्छ शक्ति, जो अनेक प्रकार के रलो की कान्ति से दौ हो रही थी अतएव देखने 

भ मयावनोी ओर मनोहर मी प्रतीत होती थी, कुमार वृषसेन के सम्मुख छोडो गरे । 
दुर्योधन-८ विषाद के साथ ) हाय ! फिर क्या इमा ‹ | 
सुन्द्रक--इसके बाद महाराज ! प्रज्वलन्त श्तं को देखकर अङ्गनरेश [ कण । के 
 दाथसे वाण ओर धनुष, मन्तःकरण से वीरोके.किद खलपराप्य उत्सादं ओर नेत्रो से ` 
 अश्रुजर गिर पड़े । भीमसेन ने सिगजंन किया 1 दुष्कर, दुष्कर ` कह कए कौरवीय सेना 
॥ | 9 ~. 

र दर्योधन-( निषाद के साथ ) तो फिर क्या इभ [£ | र व त ड. 
 सुन्द्रक--तः फिर महाराज ! ऊमार वृषसेन ने कान तक खींचकर साद्य भगएवान । 


+ + कै , त पं 
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क 1 | 
१८४  . वेणीसंहार नाटक 
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रप्पवाणेहि चिरं णिञ्फरश्च अद्धपहे ए भाईरही षिअ चरा ्रच्छन्ती जघ 
भअवदा विसमलोच्रणेण तधा तिधा किंदा सत्ती । ( ततो देव, कमार 
 सेनेनाकणपूरितेर्निशतक्चुरम्राणश्िरं निषायाधपूथु एव भागीरथीवागच्छन्ती 
भगवता विषमलोचनेन तथा त्रिधा कृता शक्तिः । ) :. ^ 
, ` दुर्योधनः साधु वृषसेन, साधु । ततस्ततः | 
| द्रकः-- तदो अ दैव एद्स्सि अन्तले कलसदरेण वीरलो्स।ह 
देण अन्तरिदो समरतूरणिग्घोसो । सिद्धचालणगणविसुककछुसमप्पश्चा 
`. पच्छादिदं समलाङ्गणम्‌। भणिच्यं अ .साभिणा अङ्कराएण-“भो वी 
. विकोदल, असमत्तो तंह मह धि समलच्ावारो। ता अरणु मर्ण मं सु 
त्तम्‌ । पेक्लामहे दाव वस्सस्स तुह भादुणो अ घणुऽ्वेद सिक्खा चर 
` . त्तणम्‌ । तह भि एदं पेक्खणिञ्जम्‌? ्ति। ८ ततश्च देव एतस्मिनन्तरे कलपुख 
+ रेण बीरलोकपाधुवारेनान्तरितः समरतूर्यनिपोषः । सिद्धचारणगणविमुक्तकुरुमप्रकरे | 
् ` जाकर्णवूरतिः =कर्मन्मिन्यार वूङ्ः त्वन ---- कणं मभिग्याप्य पूरितैः कर्णपर्यन्ताष्ृषटेरित्य थः 1 ्ुरप्रवाणेः= | 
 शुरप्रनामकवाण विलेपः, निर्धाययं निश्चित्य, अर्धपथे = पोऽ “अर्ध नपुंसकमिति 
` तस्पुरुपः।. एब भाग दन्ती स्वगादित्यथंः । मागीरथी भगीरथस्येयम्‌ “तस्येदः। 
 मिश््यण्‌ ङीष्‌ च, भगीरथेनानीतां गङ्गा, विषमविरोचनेन = शिवेन. यथा घा 
` इता तएव शङ्खा त्रिपथगा, इव्युच्यते तथा शकिः, त्रिधा कृता अर्धपथ एव। | 
, ऊमारइृषसेनेन शक्तिखण्डनात्तस्य पराक्रमेण प्रस वीरजनः साघु, साघु, इि | 
इत तदाह-एतस्मिन्नन्तरे इति । फखसुखरेण = शब्दे तस्परमुखेन, यथपि वीर 
लोकसाधुवादस्य सुखरस्वं न सम्भवति तथापि ओपचारिकं तत्‌। अन्तरितः | 
भ्रच्छादितः समरतूर्यनिर्घोषः = सङ्गामस्य वाद्यविशेषशब्द्‌ः। सिद्धचारणगणविभुक् | 
ुसुमप्रकरेण = सिद्धः देवयोनिविरोषः, चारण कुशीख्वः ताभ्यां विसुक्तेन स॒मः | 
 भ्रकरेण पुष्पसमूहेन, “सिद्धो ज्या सादिके देवयोनौ निष्पन्नसु्योरिति कोषाः। चार | 


अरब लोमानि नवार क्क नबम्ब मथ मागे ज्ञ तन पत्र रउ 
“ `िच्छिन्न कर डाला जिसप्रकार [ स्वरम से भाती इई । जाहवी [ गङ्गा ] को शङ्कर ` मग्‌ 


| 
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| 






बीच मागं मंदी तीन मागो मे विभक्त कर्‌ दिए) 
| ६ दु्योधन--धन्य ! दृषसेन धन्य ॥ तो फिर क्या हुआ १ 


अन्व्ररु--ष्सके पश्चात्‌ महाराज ! शसो अवसर मं वीर्यो के धन्य 
कोलाह से रणभेरी का शब्दः 


से रणाङ्गण [ युदधस्थर | माच्छन्न 


2 
9.२ {> < ४ ~ (4 
9 ङ 1 ४ ` 4 4. क" न्यम ° ॥ , 
४, क. =+ नव ` नाः = 
र्‌ 4. म ~ 


| ० की पुकार ९ | 
धिप गवा । सिद्ध गौर चारणो क दारा की ग पुष्पव 4 
च्छन हो गया । . ओर स्वामी कणं ते 4 र . मीमतेः | 





५ | परयोधिनी-भरकाश-दवयोपेतम्‌ ॥ # १८४ 

-----------==-----=-==--=----=----- 

(ादितं समराज्ञणम्‌ । भणितं च स्वामिनाद्गराजेन- भो वीर वृकोदर ्षमा- 
ममापि समरभ्यापारः । तद्नुमन्यस्व मा. सुदूतम्‌ । प्रक्षे तावद्रसस्य 

रश्च षषदशिक्षाचतुरत्वम्‌ । तवाप्येतसक्षणीयम्‌" इति । ) 

` दु्योधनः-- ततस्ततः । 


घन्दरकः--तदो देवः षिस्समिदा च्रोधनव््ावारा मुहुत्तविस्समिदणि- 
्विराणबन्धा दुवे वि पेक्लश्रा जादा भीमसेणङ्गराआ । (ततो देव, विश्रमि- 
तयोधनव्यापारौ र्‌ हतविश्रमितनिजधेरा नुवरन्धे द्वावपि ्रश्षकौ जातौ भीमपेनाङ्गराजौ 
। दर्योधनः-( सामिप्रायम्‌ 1 ) ततस्ततः। ` | 
सन्दरकः-- तदो देव, सत्तिखण्डणामरिसिदेण गर्डीविणा भणिअम्‌ 
ररे रे दउजोहणप्पमुहा-( इत्यर्धोत्तौ लज्जां नाटयति । ) ( तत देव, शक्तिः 
चडनामषितेन गाण्डीविना भणितम्‌--श्ररे रे दुयाधनभरसुखाः-- ) 
दयोधन---सुन्दरक, कथ्यताम्‌ ! परबचनमेतत्‌ । 





| 


णस्तु कुशीलवा इत्यमरः । समराङ्गणं = सदु्रासस्थानम्‌ । भनुमन्यस्वेति-सुहूतं 
सङ्ग्रामं स्यजव्यर्थः। वरसस्य = कुमारवृपसेनस्य, तव श्नातुः = अजनस्य धुवद्- 
्ि्ाचतुरप्वं = धनुविंद्याशि्तणनि पुणस्वम्‌ । 

। वि्रमितायोधनम्यापासौ = विश्रमितः आयोधनव्यापारः युद्धश्चिया याभ्यां तौ 
= भीमकणौं । 


जः 
रौर तुम्हारा संम्ाम अभो समा नहीं इमा है तो मौ क्षणमात् के टिप निश्राम्‌ लने 
दो। जिससे हमलोग क्षणमात्र ठक अपने पुत्र [ वृषसेन । ओर तुम्हरे आता { अजेन ] 
ओ धनुवदिक्चा निपुणता को देख ठे । व्ह भौ यह देखना द हे" 


दुर्योधन--इ तके पश्चात्‌ 

सुन्दरक--तो फिर महाराज । दोर्नो दौ कण ओर मम युद्ध को स्थगित करके क्षण- 
ग्र के लि अपनी श्चुता का विभाम देकर [उस उषसेन ओर अजुन के युद के 1 
दशक बन गए । 

दुयोधन [ उत्कट इच्छा के साथ । तो फिर { 

सुन्द्रक-दसके बाद महाराज ! शक्ति के चन मिन्न कुरते के कारण कुपित अजुन 
ने कहा, "अरे, सरे दुर्योधन प्रभृति (आधा कहकर कञ्जा का ममिनय करता हे) 


द्यांधन--कहो खन्दरकः]; यहं तो दूसरे के सुख क बात है 


वेणीसंहारं नाटकं-- 



























` खन्दरकः-सुणादु देवो । “अरे दुञजोदणप्पञुहा रुबलसेणाप् 
अविणञ्मणोकरणधार करुण, तद्यदि मह परोक्खं बहृहिं महारहेहि प 
वारिअ एशां सम पुत्तो अहिमरुणू ठावादिदो अहं उण तुद्याणं पेद 

न्ताणं एठ्व एदं कुमालविससेणंसुमरिदन्सेसं करोमित्ति भणि सग 
आप्फालिदंणेण वञ्जणिग्घादसीसणजीमारवं गस्डीवम्‌ । साभिणा #| 
सञ्जकिदं कालपटठम्‌ । ( श्गोु देवः 1 श्रे, +दुर्योघनप्रमुखा शवसे 
अभवः, ्रविनयनौकणेधार कण, युष्माभिर्मम परोक्ष बहुभिमंहारथैः परि ृत्यैकावं गा 
 पुत्रकोऽभिमन्युव्यांपादितः । अं पुनयुष्माकं ग्रेक्षमाणानामेवेतं कुमारदषसेनं स | 

^“  व्यशेषं करोमि" इति भणित्वा सगव॑मारुफालितमनेनं वञरनिर्घातधोषभीषणजं 
गाण्डीवम्‌ । स्वामिनापि सज्जीकृतं कल्ष्ठम्‌ । ) ` ` ~ `. .। ॥ 


नके 


> 


` दुर्योधनः--( सावदित्थम्‌ `) ततस्ततः | “{ 1 ¡“^ | 
` खन्दरकः-- तदो श्र देव, पडिसिद्धभीमसेणसमलकम्मःलम्भेण गारी | 
विणा विरइदा शअङ्गरा्विससेणरदकूलंकसाओ दवे बाणणदीओ 1 ते | 
ति दुवेहि अरुणोरणदंसिदसिक्खाविसेसेहिं यभिजत्तो सो दरीश्न 
मञभमपर्डवो ( ततश्च देव, परतिषिद्धभीमसेनसमरकर्मारम्ेण गाण्डादिना हि  \ 


॥ 


` परिवृत्य = मिङ्व्वि। । व्यापादितः = हतः । स्मरतव्यदोपं = स्मर्तव्यः स्मरं | 
शेषः यस्य तादशं करोमि । भावे सव्यम्रत्ययः । स्मरणसमान्रमेवास्यावश्लिष्टं स्यात्‌, | 
मया हननादिति मावः। गाण्डीवम्‌ अजुनधनुः। कालघृषठं = कणस्य धनुः । अध | 
अस्थ काष्ठ शरासनम्‌ । कपिष्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवौ सुन्नपंसकौ, इस्यमः। | 
खन्द्रक--निए मदाराज | “अरे दुर्योधनप्र यृततिकोरवसेनानायर्को, ओर असभ्यत्‌ः | 

6 रूपा जल्यान के कंधार कणं { तुम सव बहुत से महारथिर्यो ने मिलकर मेरी अनुपसि || 
मं अराय मेरे पुत्र अभिमन्यु का वध. किया हे ओर मे त॒म लोगों के समक्ष हो उग| 
वृषसेन की रमृतिमात्र शेष रक्खू गा ( अथात्‌ उसकी जीवन ल) लखा समाप्त कर दगा)! | 
रस रकार कहकर अहङ्कार के साथ गाण्डीव धनुष को, जिसकी प्रत्यच्ाका शब्दः वज्रपा 

` के सदृश हे, चदाया । महाराज कर्णने मा कालपृष्ठ नामक्‌ धनुष को सींचा। 
दु्योधन--( आङूति चिपाकर ) तो फिर क्या हुभा „अ 
खन्द्रकू--श्सके अनन्तर महाराज ¡ भीमसेन युद्ध को रोककर अजुन २ | 


५ ओर वृषसेन के रथ रूपी तट को काटकर गिराने वारी.दो वाणो कीं नदौ ' ग र । 


। ^, न 


भयोधिनी-परकाश-द्रयोपेतम्‌ । 









न्न ----------र--- = ~ # 


क्क 


ते अद्राजद्रषसेनरयकूलङ्षे दवे वाणनदयौ । ताभ्यामपि द्ाभ्यामन्योन्यदशित- 
शिक्ष पाभ्यामभियुक्तः स दुराचारो मध्यमपाण्डवः1) ` | 3 
त निः | | | 


। सन्दरक--तदो .अ देव, गण्डीविणा ताररखिदजीआणिग्बोखमेत्तः ` 
रणाद बाणबरिसेण तह आरि पतिर्हि जद ण णहत्तलं ण सामी ण 
हो ण धरणी ण मालो ण केदुवंसो ण बलां ण सारदी ण तुलङ्गमा ण ५ 
दिसाश्ो ण वीरलोश्रो अ लक्खी्यदि । ( ततश्च देव, गाण्डीविना ताररसित- 
यानिघो घमात्रविज्ञतवाणवदेण तथा चरितं पत्रिभियेथा न नभस्तलं न स्वामी न 


सोन धरणी न कमारो न केतुवंशो न वलानि न सारथिनं तुरद्रमा न दिशोन 
2, ८५९ त) ^ 


परलोकश्च लयते । ) £ ० 
ुर्योधनः--( सविस्मयम्‌ । ) ततस्ततः । = 


ङ्गराजच्रषसे नरथङ्ुद्धषे क्णब्रपसेनरथावेव ऊर तटे ते कषतः सवकुखा-` । 
भरकरीपेषु कषः इति खचप्रसययः। (अररिःति सखुमागमः । बाणन्यौ = बाणा एव 

नदी ते 1 ताभ्यां कणेबृषसेनाम्यास्‌ । य 
ताररतितञ्यानिर्घोषमान्नवित्ञातबाणवषण = तारेण उच्चे रसिता शब्दित! च रसिता शब्दिता या 
व्या घनुगुणः तथ्या नि्घोषमात्रेण विज्ञातः बाणवपः यन तेन, ज्यादब्दमात्रेणेत्र ` 
बाणवपणं ज्ञायते बाणवषणानामतिश्ञीघ्रतया करणादिति ` मावः। गाण्डिविना, 
कत्र, पत्रिभिः = कारेः कलम्बमागंणङराः पत्री रोप इषुदधंयोःरिष्यमरः ॥ तथा 
चरितं = कृतम्‌ , यथा, नभस्तलम्‌ = भाकाशमण्डरय्‌ › स्वामी = करणः, धरणी = 
पृथ्वी, केतुः = ध्वजस त, केतः =प्वनस्‌, ताणि वती ष सर्वाणि बाभेैव्यस्ितवान्न दष्टानीति भावः। , 3 
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जा एक दूसरे से अपनी अपनी शिक्षा त 
कमार मीमसेन भिंड गया॥ = 


वः ५ 3 यः „ #: 
~क 


दिया। उन दोनो ( कणं जर वृषसेन ) क साथ 
को कला का प्रदश्च॑न कर रहे थे, वहु म्ला पाण्डु 


दु्योधन--तो फिर ^“ ˆ ५ 

 सुन्द्रक-शसके उपरान्त महाराज ] गाण्डीवधारी [ अजुन ] ने गनो सोक | 
जो केवर धनुष की प्रत्यरा के गगनमेदी शद्रा से प्रतीत दो रही थी, इस रकार ण 
दारा कोशल प्रदशेन किया किं आकारभण्डल, स्वामीकणे, रथ स च 


9 3 | नई : 
। कोदण्ड, सेन्य, ऽसारथी, घोडे दिशाय ओर संनिक-ब शमे ९ कोड 
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त. वेणीसंहारं नादकं-- ` 


क 
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` खन्दरकः-- तदो च देव, अदिकन्ते सरबरिसे कलणमेन्त ससिह 
पर्डववले विुक्काक्कन्दे कौरवे उत्थिदो महन्तो कल अलो 
कुमालविससेणो हा हदो त्ति 1 ( ततश्च देव, श्रतिकान्ते शरवे क्षणमात्रे सर 
नादे पण्डववले,विुक्तक्रदे कौरववल ° उत्थितो महान्‌ कलकलो हा इत कु 
कै, ८ (५२१ ०4२५५ 
` , "वृषसेनो हा हत इति । ) | क 
. योधनः--( सवाप्परोधम्‌ ) ततस्ततः । 


स॒न्दरकः- तदो देव, महन्तीए वेलाए पेक्ख हदसारहितुत 
 -लणादवत्तकेदुवसं सगगगप्पभटर विश्च सुलकुमालं एक्केण उजेवं मम्ब. 
“. मेदिणा सिलीहेण भिरणदेहं रहमन्मे परिट दिदं [मालं आश्चदो। । 
.( ततो देव, महत्या वेलया मेद्य टतसारथितुरङद्गं लूनातपत्रकरेतुव॑शं स्वर्ग्रभ्र ् | 
खरकृमारमेषरे नव ममभेदिना शिलीरखेन भिन्नदेहं रथमध्ये परिस्थितं कुमारमागतः। | 
~ ८८ दुयोधन -( सखम्‌ । ) श्रहदह कुमारव्रषसेन, अलमतः परं श्रखा। | 


| 
हा वर्स दरृषसेन, हा मदङ्कदुललित, हा ग [युद्धप्रिय, हा राघेयङ्कलभरोह, | 


सासहनादे, पाण्डवबरे, सतीस्यन्वयः। विखुक्ताक्रन्दे, कौरवबरे सतीत्यन्वयः। 1 
देख्या = समयेन, अस्य मरच्येस्यनेनान्वयः । सुरङ़मारं-देवपुत्रम्‌ , इव क्षि 


खखन = वाणेन, कुमारं = बरृषसे नम्‌ , रेच्य दक्र, जागतोऽहमिव्यन्वयः । ` | 


¦ बृषसेनवधश्रवणाद्‌ विरूपति दुर्योधनः-भहदेति । मव म ( | 
"क्रोडे दुख्ङ्ति यः तत्षभ्बोधने ठ च्छरविरासित न । | । प | 


८ 





सन्द्रक-सके अनन्तर महाराज बाणवा कै समाप्त होने प्र क्षणभर मँ ही स्ह 
गज कृरतो इद पणव सेना मे ्रौर रोती पीटती इदे कौरव सेनाम हाय ¡ कुमार दृषतेन | 
भरि गया, हाय मारा गया हस तरह का महान्‌ कलकङ होने खगा । ` ` व - | 

४ दुयांधन-( अश्ररोक कर १ तो पिर क्या हुमा १ 4 इ | | 
2 फिर महाराज ! ङमार के षोड ओर सारथी मरे हुए ्डेषे। 
$ 1 र छते का ध खण्डित कर दिया गया था। वै स्वगच्युत देवकुमार की । 
ममभेदी भेद दी बाण जजंरित कलेवर होकर रथ के बीच मं वे स | 

॥ ६ इए थे । बहुत देरतकर | 

मो दकरण मागा । क: 


# १2 





~ ४ "` "4. * + ए स्‌ म्म्‌ अनका 


वयोऽ ¡ भबोधिनी-प्रकाश-द्योपेतम्‌। १८६ 
न = 
् प्रियदशनः हा दुःशासननिविशेष, हा सवेगुरुबरससल, भयच्छं मे भ्रति- 
वचनम्‌ । ~ल. # ५) ५1.44 सनन 
्यीतनेचमविरोदित न 


सुद्धियमानुनवयोवुनरस्युशोभम्‌ । 
रि ^ +, + 
प्रणापहारपसिर्वितदष्ि च 


कणन तत्कथमिवाननपङ्कजं ते ॥ १० ॥ 
सूतः-अायुष्मन्‌ › अरलमत्यन्तदुःखावेगेन । 
योधनः सूतः पुण्यवन्तो हि दुःखभाजो `भवन्ति। अस्माकं पुनः 
रत्यक्तं हतवन्धूनामेतत्परिभवाग्निना 1 

अन्वयः- ते, पय्या्नेत्रम, अचिरो दितचन्दरकान्तम्‌ , उद्धिद्यमाननवयौवनरम्य- 
शोभम्‌ , प्राणापहारपरिवतिंतदष्टि, तत्‌ › आननपड्धजम्‌ , कथमिव, कर्णेन, दष्टम्‌॥१० 

पर्याप्तेति-ते = तव वृषसेनस्य, पर्याषनेननं = प्याप्तं नेत्रे यस्मिन्‌ तत्‌, दीघं. 
ेत्रमिव्यथः। पर्या्षनेत्नमित्यादि दष्टीदयन्तम्‌ भाननपद्कजेऽन्वेति। अचिरोदित- 
चन्द्रकान्तं = रवरितोदितेन्दुसदशसुन्दरम्‌ , उद्धिधमाननवयौवनरम्यश्ोभम्‌ = उद्धि- 
मानं प्रदुभूयमानम्‌ यन्नवयौवने ( तरुणत) तेन रम्या श्लोभा यस्य तत्‌ , प्राणा- 
पहारपरिवर्तितरष्टि = प्राणविनाशविपरीतदशनम्‌ , ` आन न पङ्कजं = पद्कजं कमरुमिव 
माननं सुखम्‌ , “उपमितं व्याघ्रादिभिरिति समासः। कथमिव कर्णेन दृष्टम्‌ तद्‌ 
रण॑स्य कीदश्ची व्यथाऽभूदिति भावः। अत्र चतुथंचरणे लुप्तोपमालद्कारः। बन्त- 
तिलका छन्दः ॥ १०॥ | | 

अन्वयः--प्रस्यक्तम , इतवन्धूनाम्‌ , ( जस्माकम्‌ ) हदयम्‌ , परिभवाग्निना, 
भत्यथंम्‌ , दह्यते, ( घतः ) कुतः, दुःखम्‌ , कुतः, व्यथा ॥ ११॥ । 
अव्यक्तं = समक्तं न तु परोक्तम्‌ , हत बन्धूनां = व्यापादित बान्धवानाम्‌ › अस्माकः 




















---- ~ ~~~ 


शय वणेवंशा के अङ्कुर । हाय दुर्शासन के सदृश प्रिय { हाय सव बडे लोगों के दुखरे ! 
“ विज्ञारु रोचनं, बाल्चन्द्रमा के संद्र रम्य, उर्मेगते इए अभिनव यौवन कौ खा से 
शोभित ओर प्राणान्त दाने के कारण विङ्ृति इटि से युक्त वम्हारे खखकमङ को कण ने 
मिप प्रकार से देखा अर्थत इस तरह के इदयविदारक रय को क्रिस श्रकार देखा दोगा ॥ 
सूत--भीमान्‌ ! अभिक दुःखावेश मे पड्ने कौ आव्डयकता नहा 1 
दुयोंन--उत्त ! माग्यवानू लोग दी दुःख के मागी दते द \ लोगो 0 
ध वय॒ हृदय तो अपमान कौ ज्वालाः ` 
जिनके कुडम्वर्यो का वध हो गया है एसे यक्ति्यो का हदय ` (1 





कणि ति 9 = # १ 
न न्य गन 65; ए 
=. 


१६० वेणीसंहारं नाटक-- 
हदयं दह्यतेऽस्यरथ तो दुःखं कुतो उ्यथा ॥ ११॥ 


{ इति मोदसुपगतः । ) 
सृतः--समाश्वस्ित्‌ समाश्वासलु सहाराजः | (इति पटान्तेन ' बीजयति। 


द्योधनः--( लब्धसंकञः । ) सद्र सुन्दरकः ततो वयस्येन किं प्रतिपग्न. 


मङ्गरजेन । ५ 
सन्दरकः--तदो अ देव, तधाविघस्छ पुकत्तस्स दंसणेण संगलिदं अशु 


जादं उड्मिञ्र. अणतरेदिखदपरप्पहरणायोएण साभिणा अभिजुत्तो धग 
जनो । तं अ सुदबहामरसुरिदीषिदपक्कमं तह परिक्कमन्तं पेप्ठिष| 
` णडलसहदेषपश्चालप्पमुहे हिं अन्तरि्दि धणंज अस्स रहवरो । ( ततश 
तथाविधस्य पुत्र्य दशनेन संगल्तितमश्चुजातमुज्ित्वानऽपेक्षितपरप्रहरोन स्वा. 


| हृदयम्‌ = अन्तः्ररणस्‌ , परिभवाग्निना = परिभव एवाग्निः तेन, अत्यथं, द्यते 
भस्मलाच्छियते, वेदान्तिमते अन्तःकरणस्य दुःखससवायिस्वेन अन्तःकरणरूपा 
रस्य दादे सति आधारस्याभवेन आधेयदुःखस्याभावादुक्त “कतो इःखं ङत। 
जयथेति । यदपि "पीडा बाधा व्यथा दुःखमामनस्यं प्रसूतिजम्‌ , इति कोशे उप॒ # 
दुःखयोः पयायत्वेनोक्तेः पुनस्कत्या ङतो दुःखं ङतो व्यथेष्युभयग्रहणमयुक्तं तथापि 
 व्यथाव्द शारीरिकदुःखे उपचथते। अन्न द्वितीयचरणे रूपकमलङ्कारः। पथा 
` वक्त्रं छन्दः ॥ ११॥ |  .3 
परान्तेन = वखान्तेन, बीजयति = व्यजनक्नियां करोति । 
वयस्येन = मित्रेण, घङ्गराजेन, किम्‌ , पतिपन्नं = कृतम्‌ । ` 
तथाविधस्य = खब्युयुखे प्राप्तस्य, सङ्गतिं = प्रयुतम्‌ , उन््िरवा = पृथक्व, 





















से प्रत्यक्षरूपसे ही जला कएता है फिर उन्हे दुःख ओर वेदना ` कहौं मरथांत्‌ दः भैः 


प: 


` सुल का सम्बन्ध तो अन्तःकरण से हुभ करता दै यदि अन्तःकरण ही जर गया तो दु 


 -ओर.सुख दोरी.१॥ २२॥ `~ च 
१ `  (चेतनारदित हो जाता है) 3 3 व: 
 सूत--पेये परे, मह्यराज धेयं धरे । ( वखान्ररसे पज्ञाकरताहे) ` ^ 
अ दुर्योधन चैतन्य होकर ) भादर सुन्दरक ! तो फिर भित्र कणंने क्या व 
~ अन्दर्क--श्स के मननमर महाराज 1 इस परकरार को दुदंशा मे पड़ दए पुत्र के ददे) 
से स्षरते हए अनलो को रोक कर शर्या क प्रहार कौ उपेक्षा कारके स्वामी कं ते अज, 
"को भाक्रान्त कर छ्यिा। ओर उन्दे 


[ कणे को ] पत्रवध कै क्रोध से उदीप प्रान्म तुर्य 
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स्न } छः व । मु 
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रदोधिनो-काश-द्रयोेतम्‌ | 




























मितो घनघ्लयः 1 त च स तवधामषदीपितपराक्रमं तथ। परि करामन्तं ब्रेदय नकु 
व ्रसुखेरन्तरितो धन्यस्य रथवरः ।) . ` + 
` दर्योधनः-- ततस्ततः । ॑ | > ~ 
। सन्दरकः--तदो देष सल्लेण भणिदम-अङ्गराअ, हदतुलङ्गमो मगग- 
रो ठ रहो ण जोग्गो ओीमाञज्ञशेहिं सह आजच्मिदुमः त्ति पडिव- ` 
हो ओदारिदो सामी सन्दणादो बहृप्पआरं अ खमस्सासिदो। ` 
दो अ साभिणा सुडरं विलपिच्च परिञ्रणोबणीदं श्रस्ं रहं पेक्लि्न ठ 
तिससलिच्न मइ दद्ध विणिदिखिविदा । सन्दर्भ. एटि त्ति मणिदं ` 
र| तदो च्रहं उव्रगदो सासिससीवम्‌ । तदो अवणिश्र सीसदठाणादो । 
दसीरसंगलिदेहिं सोणिअहिं लित्तसुहं, बाणं कदुअ अदिलिहिश्र . , 
सिदो देवश्स संदे सो ( इति पटिटकामपयति.। ) ( ततो देव, शल्येन भणि- ध 
ष द्रज, हततुर दमो भग्नकूवरस्ते रथो न योग्यो भीमाजु नाभ्यां सद~ > 
द्धम्‌ इति परिवर्तितो रथोऽवतारितः स्वामी स्यन्दनाद्रहु्रकारं च समाश्वासितः \ य 
त्च स्वामिन। सुचिरं विलप्य परिजनोपनीतमन्यं रथं त्र्य दीघ निश्वस्य मथि 


ने 
९ 








अनपेक्तितपरभ्रहरणेन = अनये्तितं परग्रहणं शचुशृतश्रहार येन, तेन, ८ = व ५ 
५ अभियुक्तः = युदार्थ कचयीक्कतः । ८८.14 १] 02 2 ८८4 


@&२ ८ 
चवर = युगन्धरः, रथस्य युगकाष्टबन्धनस्थानुमू > स्यन्दन =रथात्‌ स्व 










बन की शा दछोड कर उस प्रकार परिक्रमण करते इ< देख कर नङ सहदेव अं र 


=. ~ १ 











= # & ९ = क ५) ४ 
क त 
धे 


॑ ५ ल्लोम तो फिर ००0. 
(अङ्गनरेश ! साप का रथ जिसके घोद़े मार , ४ 


सुन्द्रक--फिर भदाराज ! शादयने कद» 
ह गये ओर जिसका ववर ( गोलक लम्ब का -निंसमे-यदिद के अरे य-दीते' र निः 
र गया हे, मीम ओौर अजुन के सीथ युद करने यो गय नही क दकर्‌ 
सय दुमा छया स्वामी [कणँ ] को रथ से उतार छिया गौर ९ ॑ र से धेयं 
वाया । इवे अनन्तर स्वामी ने अधिक्‌ समय त मिलाप करके सेवर से ऊ लये गये ` 
न्य रथ को देख कर तथा दीं निश्वास केकर मुञ्च पर स स स 






(न 


यह्‌ भो उन्दने कहा ।  फिरिम स्वामी 


= न न श 
८ ८ भ ग. 






च 4 ह 9 1 
* २. 





वेणीसंहारं नाटकं-- `. 


नन न न ~~ 


+ 
. -* + कति 
॥ 
























गग्व्व = ्दकवै 
च 





पो 


िविनिक्षिप्ता । सन्दरक, एहीति भणितं च । ततोऽहसुपगतः स्वामिसमीप 
ततोऽपनोय शौरष॑स्थाना्पषिकां शरीरसंगलितेः शोणितचिन्डुभिलिप्तसुखं बाणं 


भिलिख्य प्रेषितो देवस्य संदेशः । ) 


^ 


व 


छ; 


9 ` ( इुरयोधनो गहीत्वा वाचयति । ) ह 
क यथा-स्वस्तमंहाराजटु्यो धनं समराङ्गणात्कणे एतदन्तं कण्ठे ह| 
.: आशिङ्ञ थ विह्ापथति = < ; 4 


. 
(र अखम्रामविधौ कृती न समरेष्वस्यास्ति तुल्यः पुमा- 4 
| नभ्रातृभ्योऽपि ममाधिकोऽयमयुना जेयाः प्रथासूनवः। 


| 
| 
। 
म 
| 


§ । 


।# 
श थि 


(4 | निःश्व)सेन द;ःख उयजञ्यत इति भावः। स्थि सुन्दरके दृष्टिः = नेत्रम्‌ 3. ॥५।१. 
 किप्ता= निपातिता द्तेव्य्थंः। भणितमिव्यस्य कमं-एद्ीति। शीष॑स्थानाद 
मस्तकात्‌ › पट्टिकां = मस्तकवेष्टनवस्चम्‌ ; अपनीय = अधोनिपात्य, शर रसंगरि 
 . देप्रसृतेः, बाणं = शरम्‌ , छ्प्तमुखं = छिप्तं सुखं यस्य त! दष, कतवा लभिरिख 
।  पदकायामिति दोषः 1 देवस्य = भवतः, संदेश बोचयितुमिष्टवचनम्‌ मरपितः= | 
` श्रहितः। कणन पन्न ल्खिस्वा प्रपितमित्ति भावः £ 4 | 
` महाराजदुयधिनमिष्यस्य आालिङ्गयेत्यन्न विज्ञापयतीत्यत्र चान्वयः। ` ` 
` ` अन्वयः- समरेषु, अखम्रामविधौ, कृती, जस्य, तुरयः, घुमान्‌ , न, भसि 
6 |. अयम्‌ , मम, आातृभ्यः, जपि, अधिकः, ( अतः ) असुना, पथासूनवः, जेयाः, इति 
म 9 यत्‌ › सम्भावितः, मय, दुःशासनारिः, नच, हतः ( भतः) स्वयमेव, 
योः, वीयण, बाष्पेण, वा तम्‌ , दुःखप्रतिकारम्‌ , एहि ॥ १२॥ = ` 
। यदथ त्वयाऽहं सम्मानितः तन्मया नाकारीव्याह = अखरामविधौ कतीति। | 
,  . समरेषु, अखयामविधौ = भायुधसमूहसञ्ाखने, ती = निपुणः अस्य = कण॑ख 
लस्य सदशः पुमान्‌ , न, अस्ति । एताद्शवीरोऽन्यो नास्तीति भावः । अय=कण,| 
_जद्भ्यः, अपि, .भधिकः--वलवान्‌, जमुना = कैन, ध्रथासूनवः, = एापत्र 


"क 2. इ +. 


॥ 








शिर से पट्टी खोकर .शरीर से निकरते इए रक्तविन्दुओं से बाणके सुख करो लिए | 
सन्देश शिखा ओर महाराज के समीप प्रेषित कर दिया। ` 







| 
े न 
(ता कहकर्‌ पत्रिका देता है भोर दर्योषन उपे रेकर पदृता है}:-- „ न 
स्वस्ति, कण्ठ से मारिज्गनपूवंक बण समरभूमि से महाराज दुयोभन को य | # 
६.२. करता हे @ अणक {+ । ॥ ॥ ल ~ ~ इ 91 ५ >. ५ दः प ५ | 
। ५ के वीच शालं भयोगे इसके -सभान निपुण रं नक हे। 
अ १ 


आता्यों से वकर दै । यह इन्तो के पुरो पर विजय भप्त बर 


1 ( ऋ 
व छ. 4 


त 


६८ ल्य 4 हैः ५. ५4 
् = प 23 $ कक } ~ भ 
> ^ (भ के भ पि ¢ 
४ क | ८ (भः. ~ ट फ + 
-#>+ ~. (+ ¶ २ "+ = {€ 


तः] प्बोधिनी-भकाश-द्वयोपेतम्‌ | १६३ 
~ 
यत्संभावित इत्यहं न च हतो दुःशासनारिर्मया 
तं दुःखभ्रतिकारमेहि भुजयोवींयेण बाष्पेण बा ॥ १२॥ '. 
ुगोधनः--वयस्य कणे? किमिदं आाठृशतवधदुःखितं मामपरेण बा- 
{ल्येन घटरयसि । भद्र सुन्दरक, अथेदानीं किमारम्भोऽङ्गराजः। 
न्दरकः- देवः अञजवि च्रारम्भो पुच्छीचदि । अवणीदसरीराबरणो 
पवहकिदणिच्ो पुणोवि पत्थेण सह समलं सग्गदि । ( देव, अयप्या- 
भः पृच्छते । अपनीतशरोरवरण श्राटमवधकृतनिश्वयः पुनरपि पार्थेन सह 
र मागयते । ) | 
दुर्योधनः-- (^ अवेगादासनादु्तिष्टन्‌ । ) सूत, रथसुपनय । सुन्दरकः 


न ~ 
डवा स्यथः । जेयाः = जेतुं योग्याः, अनेन पाण्डवोपरि विजयः स्यादिति भावः। 
7 =पूरवोक्छप्रकारेण, अहम्‌ , यत्‌ , सम्भावितः=भाशाविंषयः कतः, स्वये ति दोषः। 
दशसम्भावनाविषयेणापि, मया, दुःशासनारिः = दुःशासनशनुः भीमः, नच, 
:। मीमाद्‌ दुःशासनत्राणे करतंब्यं भौमवधघश्च कत्य मया तदुभयं न कृतमिर्या- 
ए:। अतः स्वयमेवेत्यध्याहारः, तथाच स्वं स्वयमेव, भुजयोः, वीयण = पराक्रमेण, 
पेण = नेत्रजछेन, दुःखभप्रतिकारं = दुःखविनाश्ोपायम्‌ , एहि = परप्लु्ि, युद्ध्वा 
वा वा दुःखप्रतीकारं कुर्विस्य्थः । अहं तत्राशक्तः सन्‌ मरणायोदयत इति गूढामि- ` 
यः। शादृंख्विक्रोडतं छन्दः ॥ १२. 

वाक्शस्येन = वाक्‌ शल्यः शङ्कुरिव तेन, "वा पुंसि शल्यं शङ प्यसरः । 
त्यः "वर्दी, इति भरसिद्ध = शखविशेषः। ष्यति = पीडयति । 

अपनीतशरीरावरणः = अपनीतं त्यक्त शारीरर्वरणं कवचं येन सः, अत एवं 
सवधङतनिश्चयः = आत्मवघे कृतो निश्चयो येन सः। मानिनो मानधनस्वात्‌ › 


४५ 
शासनस्य वधेन मानस्य हानान्मरणाथंसुदयत हस्यथः। 





एा मेरे वषय मे तो आपकी थो। (परन्तु) भने इदशसन के शतु कावध नहीं 
ठ अ ¢ ९ 
बा) उम दुःख की प्रतिक्रिया युजारओं के पराक्रम से अथवा अ की वषां से की'जए। 


दुयोधन--मित्र कणं ! यह क्यो सौ भाया के वथ से व्यथित सुञ्चे एक दूसरे प्रकार 


क्चनवाण से विद्ध कर रहे दो १ भा ख॒न्दरक † अव कर्णं ने क्या करना विचारा हं ¢ 
| बात पृ रहे है १. शरीर-कवच को दूर 


` सुन्द्रक-महराज ! अव मी आरम्भ की वा (6 

्ेभपनेवप को हृदय से निश्वय. करके पिर मी जजन के साध अदर स अ 

रहा हे । २ | | व 
इयोधन-( वेग के साथ आसन से उठता इना ) सार्थ ६ र उपस्थित ९ 


१३० 





र न 
वेणीसंहारं नाटक-- , ४ 























द्द 
क 


त्वमपि सट्चना््वरिततरं गस्वा वयस्यमङ्गरजं परतिगोधय । अरत 
साहसेन । असिन्च एवायमावयोः संकल्पः । न खलु भवानेको जी 


` -परित्यागाकाह्ी कितु । 2 

हत्वा पाथान्सलिलमशिष्‌ बन्धुबगाय द्त्वा 
` ^“ जका बाष्पं सह किपयेमन्त्रभिश्वारिभिच्च | 
। ६. क्रखाऽन्योन्यं सुचिरमपुनभांवि गाढोपगृटं 





$ 4 
र ~ ७ । 9 1 । 





| जीवितपरिस्यागाकाद्भी = प्राणपरित्यागेच्छुः। ` = 4 
`: ~ अन्वयः--पाथान्‌ , हत्वा, अशिवम्‌ › सख्लिमू› च डु द्‌ 


मन्त्रिभिः, अरिभिः, च, सह, वाष्पम्‌ , सुक्स्वा, अपुनभावि, -गाढोपगृह। 
छन्योऽन्यम्‌ , सुचिरम्‌ , इष्वा, दुःखितौ, निच्ेतौः 2 इमाम्‌ , ह 
जुम्‌ › सन्त्यच्यावः ॥ १३ ॥ 2 द ~ 
` पार्थान्‌ = पाण्डवान्‌ , ` ह्वा = व्यापाद्य, अदिवम्‌ = अमङ्गरम्‌ , सलिक= 
मरणोत्तरं देयं ` तिराञ्जलिमित्वर्थः । बन्धुवगांय = समरे हताय बान्धवम 
द्वा, कतिपयः = कियद्धिः, मन्त्रिभिः = अमास्येः, मदीयदुःखेन मन्त्रिणामपि दु 
, स्वादिति भावः। अरिभिः = शुभिः, जावयोरिव तेषामपि बन्धुनाज्ाद्‌ दुःख 
 मोचनमिति भावः । च शब्दः ससुचयय्योतकः । सह = साकम ; बाष्पम्‌ = श 
|  . (खुक्त्वा-त्यक्तवा, अपुनभांवि-पुनभवितुं शीखमस्य पुनभावि न. पुनभ 
घुनभांवि, गाढोपगूढं = गाढम्‌ तियं यथा स्यात्तथा उपगूढसम्‌ आङ्ग 
`. .जन्मान्तरे उभयोरेकत्र जन्मनोऽनिश्चितस्वात्‌ पुनरालिङ्गनं न खम्भवत्यत उषम 
 '  . अएुनभावीति । अन्योऽन्यं = परस्परम्‌ › सुचिरं = बहकारम्‌ त्वा, दःखितौ 
"नानेति भावः। नि्बैतौ = सन्तुष्टो पाथहननेन छृतङतयस्वादिति भावः 1 8 





~ - ल ती) 
अन्दरक! तम मी मेरी, आज्ञासे शीघ्रही जाकर भित्र कणंको खचित कर दो 
४ साहस की आवद्यकता { नदीं । हमलोगों का यह सङ्कर्प एक है। आप अकेले ही क 

। 


 , जीवनके परित्याग की शच्या नदीं करते है विन्तु:-- ` 


( एथा के पुरा का वध करके, अमाङ्गलिक. ज -कुद्धम्वि्यो को देकर दो चार 
| “  - मन्वि्यो ओर शवुओं के साथ ख. वदहाकर, परस्पर भविष्यः मे दुस््राप्य . गाढ मर्व 
` करके ओर दुःखपुव॑कं अथवा. कायं की पूति, करते हुए इस नश्वर . शरीर का पर्त 


करगे अथात्‌ पाण्डवो का, संहार करके युद्ध मे प्राण परित्याग किण इए कडग ¶ 
तिङि ्रदान करके" जीवित शयु तथा मंत्रो. के" साथ . सव रोक गप र 


॥। 
{= 1 , "~ 
४ । 
> न = । र 3 ५ ४ ५ 
४ ५ 4.5. = क); ४ . [२4.९० ४) च ^ 
+ + द 2 न 0 4.4. | 
ते 4 1 वि. श ष 9 क - र 4 


। ४१, ` ~ "^ {न (0 = च ५ क 2 





ीऽद्धः] ` अनोधिनी-रकराश-्योपेतम्‌ । (2 
~ --7---=- ज््य्य----------- 
संत्यदयावो हततनुमिमां दुःखितो निवत च ॥ १३॥ 
्रथवा शोकं प्रति मया न किंचिरसंदेष्व्यम्‌ | ७८५ 9 (2 <^ 

वृषसेनो न ते पुत्रोनमेद् शासनोऽनुजः | 

त्ना, बोधयामि किमहं तं सां संस्थापयिष्यसि ॥ १४ ॥ 
` इन्दरकः--जं देवो आणवेदि ( इति निष्कान्तः ) ( यदेव आङ्ञापति 1 ) 
 टयोधनः--तूणेमेव रथमुपस्थापय । 


तः-( कण दत्वा । ) दृव; हुषासंबलितो नेमिष्वनिः श्रयते । तथा 
वकैयाभि नूनं परिजनोपनीतो स्थः 


---________्‌__ब]--_--_{-_]_]____~_~_~_~_~-~-~-~_~__ 
शृतप्रायश्चरीरम्‌ › खन्स्यचयाचः=हास्यावः, जावामिति शेषः। मन्दाक्रान्ता इन्दुः ॥१३॥ 
अथवेति--शोकविषयकसन्देशो न प्रेषितग्य इस्यथः । तस्य . स्वयमेवागतत्वा- 
दित्याक्ञयः। 
अन्वयः--ते, छषसेनः, पुत्रः, न, किम्‌ › मे, दुःशासनः, षनुजः, न, ( किम्‌ ) 
हस्‌ , स्वास्‌ › किम्‌ , बोधयामि, स्वम्‌ , माम्‌ , किम्‌ , संस्थापयिष्यसि ॥ १७१ 
बृपसेन इति । ते = तव, चरृषसेनः = व्वप्र पुत्रः, न, किमिति शेषः। पुत्र 
एवेति सावः 1 मे = मम, दुःशासनः, अनुजः = कनिष्टञ्नाता, न, धनुज एवेति भावः । 
तां = कणम्‌ किम्‌ , बोधयामि = आश्वासयामि, न फिमपीव्यथः । स्वं = कुणः, मास्‌; 
करिम्‌ , संस्थापयिष्यसिनधेर्यं धारयिष्यसि, ` तथाचावां भिरि्वेव शत्रविजयं कारि- 
प्यावः अत एव कथयिष्यति-तूणमेव रथसुपस्थापयेति । भुष्टुप्‌ दन्दः ॥ १७ ॥ 
हेषासंवङ्तिः-अर्वश्लब्दूयु्ः, ने मिध्वनिः--चक्रप्रान्त शब्दः, श्रयते, तकयामि= 





दरे के साथ प्रेमालिङ्गन करके इस शरीर का त्याग करगे क्योकि इसका कोई ठिकाना 
नहा है हम लोगो का कायं मी इस तरह पूरा दो जाता हे ॥ १३॥ 

अथवा. शोक्रस्त के प्रति सुज्ञे ङु भी सन्देश नहीं भेजना हे । 

तुम्हारा पुत्र क्या वृषसेन नदी है १ ओर मेरा क्या कनिष्ठ आता दुश्शासन नदीं हे.{। 
भ तुं क्या वैरयपरदान करू ओर तम सुञ्चे क्या सान्त्वनां दोगे | 


अथवा- वृषसेन वम्दारा दी पुत्र नहीं था मेरा मी पुत्र हे । दुदशासन मेरा दी माई ¦ 


नहीं था किन्तु .मापका मी माई था दोनों का दुःख वराबर है -अत में क्या तुम्हं समञ्ञाऊं 
ओर तम सुज्ञ क्या समञ्चाओगे १॥ १४॥ 

सुन्द्रक--अच्छा, जो मदारान की आश्चा ( चङ पडता ह ) 

दुयोधन~-स्ीघ. ही रथ.उपस्थित करो ! ` | 
। सूत--( कान गाकर ) महाराज { हिनदिनादूट `के साथ रथच कौ .ध्वनि घ॒नाई 
पद्गुही है अतःजनुमान, करता कि मतरस श्यो नेःरथ को.लायः होगा 





॥ 


१९६ वेणीसंहारं नाटकं- 













` दुर्योभनः--सूत, गच्छं त्वं सञ्जीकुर । 
 सूतः- यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्कम्य पुनः विशति । ) 
दर्योधनः-( विलोक्य । ) किमिति नारूढोऽसि । र 
सूतः-एष.खलु तातोऽम्बा च सज्जयाधिष्टितं रथमारुह्य देवस्य सु 
पुपगतो । | | 
दर्योधनः-- किं नाम तातोऽम्बा च संप्राप्तौ । कष्टमतिबीमत्समाच 
देवेन । सूतः गच्छं ख स्यन्दन तूणसुपहर । अहमपि तातद्रनं (६ 
रन्नेकान्ते तिष्ठामि। ` 9 
 सूतः-देव, खदेकशेषबान्धवावेतौ कथमिव न समाश्वासयसि। 
दुयोधनः-- सूतः कथमिव समाशधासयामि बिञ्ुखभागवेयः । पश्च 


- 


अनुमिनोमि, नूनं = निश्चयम्‌ , नूनं तकंऽथनिश्चयः इत्यमरः 1 परिजनोपनीतः 
स्वजनानीतः -ः 
` सञजीकु = असञ्जं सञ्जं सन्नद्धं कुर, @भ्वस्तियोग' इति च्विप्रस्ययः। ह्‌ 
च्वावि, तीस्वम्‌ । । । 
तातः = शतराष्टः, अम्बा = गान्धारी । धकाः 
अतिबीमदसम्‌ = जस्ययुचितस्‌ , दैवेन = भाग्येन । यदि पितरावागच्छेतां क 
समरगमने विध्नं स्यादित्यभिप्रायः । ऋ 
स्वदे रशेषवान्धवौ = त्वम्‌ एकः शेषोऽवरिष्टः बान्धवः ययोः तौ । एतो = माता 
पितरौ, समाश्वासयिण्यति = खान्त्वयिष्यक्षि। = ` . = 


4 


| 
( 
| 
| 


~ ३ ऋ । | 1 । | 


दुय घनः जाओ, सुसस्ित कर रो । । 
सूत-अच्छा, ज महाराज की आज्ञा ८ यह कहकर चखा जाता है आर फिर प्र | 
करता ह ) | ॑ ` 
दुर्योधन-आरूढ हौकरक्यो नदीं आएहो १ ` 9 
 सूत-यह पिताजी माताजी ओर संजयके साथ रथपर वैठकर महाराजके पास'आ 
 “  दुर्योधन-क्यामताजी यौर पिताजी पहुचे दैवते धोर कष्ट उपस्थित 
 दियाहै। खत! वम ना, शोध दीरथलामो भैमी पिताजी ओर माताजी 
दशेन न क्रे एकान्त स्थान मे जाकर रहता हूं ( रहूगा)। ण 

सूत महाराज । ह्न दोना के परिवार मे अव एक आप ही शेष रह गए है भ 
कयो नदीं चेयं वंधात्ते।  . ` अ 
दु्ोघन--खत । विस प्रकार धैय वेधां । भेरा विधाता ही विपरीत दै ¦ 
न 2 "4५ - 


ह 
च 
| | 
1 
| 
# 
| 
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। 
| 
| 
। 
| 


|; 
००५ ¡ ये 
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अयेवाबां रणमुपगतौ तातमम्बां च चरा ` 
घ्रातस्ताभ्यां शिरसि विनतोऽदं च दुःशासनश्च । ह. 
तस्मिन्वाले प्रसभमरिणा प्रापिते तामवस्थां ` ` | 
| पाश्वं पित्नोरपगतधृणः किन्तु बदयामि गत्वा ॥ १५॥ | 
५ वन्दनीयौ गुरू । ( इति निष्क्रान्तौ) ५ 

इति चतुथांऽङ्धः । 2 र 


^ © 2427 





 बन्वयः--आवाम्‌ , अयेव, तातम्‌ › अम्बाम्‌ , च, दृष्टा, रणम्‌; उपगतौ, ` ¦ 
प्यास ; विनतः, अहस्‌ , च, दुःशासनः, च, ज्िरषि रातः, शरिणा, ताम्‌ › अव- ` 
ष, तस्मिन्‌ , बारे, प्रसभम्‌ › प्रापिते, ( सति ) पित्रोः, पारवंम्‌ , गत्वा, चप = 
तधृणः डिन्यु, वयामि ॥ ५५ ॥ त 
अच्ैवावामिति । जावा =दुर्योधनदुःडासनौ, अयेव, तातं=पितरम्‌, अम्बा=गान्धा- ` ` 
। , च दषा रणं = संग्रामस्‌ ; उपगतो पराह्षे, ताभ्याम्‌ = मातापितृभ्याम्‌ › ` 
नतः= नश्रः, अहं, दुःलास्तनश्च श्षिरि = मस्तकावच्छेदेनः भवच्छेदे सप्तमी। ` 
तः अरिणा = भीमेन तां = हृद्िदारणपूवकमरणरूपाम्‌ , अवस्थां = दशाम्‌ › 
सिन्‌ = दुःशासने, वारे, प्रप्तमं = बलात्‌ प्रापिते; सति, पिवरोः= मातापित्रोः 


र 
षव = समीपम्‌ , ग्वा घपगतदृणः = निन सन्‌ कि लु वदयामि = दुःशासन ` 
ेनारेन एकोऽहं गतः छि कथयिष्यामीस्यथः । मन्दाक्रान्ता चन्द्‌ः॥ १५॥ 4 

इति प्रबोधिनीव्याख्यायां चतुर्थोऽङ्कः । ४. 
८ र ५ 





आज ही इम दोर्नो [ दुर्योधन मौर दुश्शासन ] माता ओरं पताका दशन करके 

म गये थे । जौर उन लोग के दवारा प्रणत होते हए समय मरा ओर दुश्शासन का ˆ य 
दुधा गया था । हठात्‌ शत्रं ने उस बालक को [ इड्शासन को] उस दश्ला मे पहुचा ष 
[ वध कर डाला ] फिर निरज होकर मात। पिवा के समीप, जाकर च्व न 


क) 
बच्चे का वध करवा करकौ र उनके समीपजङं॥ १५॥ 
तो मी युरुजर्नौ को प्रणाम अवरय करना चादि 


9 ( यह कह कर चङे जति है) 
"1 ^ चतु अक समास 


| 
द 










€ 













अथ पश्चमोऽङ्ः । 


( ततः भरविशति-रथयानेन गान्धारी संजयो धृतराष्टरश्च । ) 


धृतराषटर--बस्स संजय, कथय कथय कस्मिन्युद्देशे ऊुरुकुलकं 
हः कशेषभ्रवालो वत्सो मे दु्योंधनस्ति्ठति । कच्विञ्जीवति वा न वा। . | 
ह ८; “^ ` _ गान्धारी जादः जइ सच्चं जीवदि मे वच्छो ता क्वेहि कि 
ध देसे वट्टदि । ( जात, यदि सत्यं जीवति मे वत्सस्तत्कथय करिमन्देशे वत ) 
^ संजयः नन्वेष महाराज एक एव म्यग्रोधच्छायायामपविष्टस्ति्ठि। 
~  गान्धारी-~ (सकरुणम्‌ ) जाद्‌; एश्याई्‌ त्ति भणासि । कि क्खु सम्प 
भदुसदं से पास्से भविस्सदि । ( जात, एकाकीति भणसि 1. किं ज॒ खलु साप्र्ं 
भराठशतमस्य पाश्वं भविष्यति । ) ध 

















करोति इष्टं तमसां विनाहं ददाति तुष्टञ्च समीहितं तत्‌। 
् मदीयविज्ञानससद्धिबीजं भजाम्यहं भ्रीगुरूपादयुम्मम्‌ ॥ १॥ - . 1 
९ गान्धारी = दुर्योधनस्य माता, . ` 1, 
| स ^ ` उदेशे = स्थाने, जुरुडुरुकाननेकशेषप्रवारः = कुरुर काननं वनम्‌ इब तस्मिः ' 

एकशेषः एकमात्रावश्िष्ट भ्रवाटः अङ्कुरः सः, वर पुत्रः "वत्सः पुत्रा दिवषो) 

स्तणंके नोरसि ` क्छी वमिति मेदिनी । कच्चिदिति-कच्चिदितीष्टपरश्ते ` प्रयुञ्यते।| 
= कच्चित्कामप्रवेदने" इत्यमरः) दृष्टप्रशनः कामप्रवेदनम्‌ । 


१ , जात इति-जात इति पुत्रस्थानीयस्य पुत्रस्य वा सम्बोधने युज्यते । 


1" ~ 77 
र 


- ~ 


1 न्यभओधच्छायायां = वरच्छायायाम्‌ ^न्यरोधो बहुपादः इत्यमरः! ` 1 | 
ह खञ्ञयेन यटुक्तमू एक एव तिष्ठतीति तन्न गान्धारी आह--एकादीति 
3  _ भणसि, जातृ्ञतस्य विनाशात्‌ कथं सद्वितीयस्तिष्टसविति भावः । ` 








ष “(स्थ पर बैठकर संजय के साथ धृतराष्ट ओर गान्धारी का प्रवेश ) 
रु + !तराष्ट- वेदा संजय । कदी कहो किस स्थान पर वत्स दुर्योधन, नो कुरुवं 
` अरण्यानी का एकमा विरवा प रह्‌ गया हे, मिस स्थान पर है १ जीवित है अथवा 
धारी सुत [ संजय ] ] यदि सत्य ही मेरा वद्वा जीवित है तो वतलामो, व 
भी र व स + 
] अकेले ही वर कौ दायां ५ 
{ करुण 1414 सुत्र | क्या कदते हो 8 
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सजयः-- तातः अम्ब; अवत्तरतं <~ वात, अम्ब, अवतरतं सैर स्थात्‌ । 
| ( उभावचत्रणं नाय्यतः । ) 
। ८ ततः भविशति सत्रीडमुपविशे योधनः । ) 
संजयः--( उपखलत्य । ) विजयतां महाराजः । नन्वेष तातोऽम्बया सहं 


किन पश्यति महारजः) 
( दुर्योधनो वेलच्यं नादयति । ) 


धृतराष्ट्र ° क } 1 

श ५4 3 रः 2 4 । 

ल्यानि व्यपनीय कङ्कबदनेसन्मोचिते कडकट ¦ > 
= 4 € 3. ग ॥ रपद र 

| ~ बदधेषु बरणपदट्केषु शनक; कण कृतापाश्रयः .। ्‌ . 


 भवतरतम्‌ = जवती्णौ भवतम्‌ युवाम्‌ । स्वेरम्‌ = दानेः। 
सव्रीडं = सलजम्‌ । 

तरेरुचयं = कज्नाम्‌ । | 
। अन्वयः--कङ्कटे, उन्मो चिते, क्कवदनेः, शस्यानि, व्यपनीय, ्रणपद्ेषु, बद्धेषु, 
को, कृतापाश्रयः, निजिंतशात्रवान्‌ › नरपतीन्‌ , रीख्या, दूरात्‌ , आखोकयन्‌ > 
पवान्‌ , पापेन, मया, ( हे ) तरक, ( स्वया >) वेदना, सद्या, इति; न, पृष्टः ॥ 8 ॥ 
शक्यानीति । कङ्कटे = कवचे उन्मोचिते = शरीराननिःसा रिते कङ्कवदनेः = कङ्कस्य 
लोहृष्टनामकपरिविरोषस्य वदनं सुखमिव सुखं येषा तेः शल्यनिष्कासकूयन्न- 
विरोषेः, शल्यानि = बाणाय्रस्थफलकानि; व्यपनीय = निःखायं उदृश्येस्यथः । चण- 
एकेषु = णजन्यपीडानाराकटौषधिसंटिक्तवखेषु, पट्टी इति परसिद्धः। ` शनकः = 
ण, जन्ययसवना्नमियनययतादज्च मत । च ---- 'अब्ययसर्वनास्नाभित्यव्ययस्वाद्‌कच्‌ म्रव्ययः । वद्धेषु, सस्सु । कणे = राधा 


संजय--पिता जी ओर माताजी! रथ. से धरे धीरे उतरिये । 
( दोनो रथ से उतरने का अभिनय करते हं ) 
( पुनः का मे पड़े इण दुर्योधन का प्रवेश्च ) ¦ 
, संजय--( समीप जाकर ) महाराज की पिजय दो 1 यह पिताजी. माता 
माए हुए ह । ज्या महाराज नहीं देख रहे दे _ . . 
| (दुर्योधन ञ्जित हो जाता ह); 2 


जी के साथ 


कभ 


। “ चतराष्ट-- ८ 0: 5 
कवच को अङ्ग से हया देने प्र कङ्क [ गीष ] नासक पक्षौ क सुख स्य ल वाके ¦ 
वरो से वाणो के गांसिर्यो कोः निकाल कर क्षतो (१८ ) पर सावपानी से शद्धः चच 


ए ध क न्न करी अ = "४ - 9 "गि ~) 4 # ` . रते 
५ वः स १) न । । | ॥ | ¦ 
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> 
दुल्निजितशात्रवान्नरपतानालोकर्यल्लीर्लया _ ` `¦ 
सह्या पुत्रक वेदनेति न मया पापेन प्रष्टो भवान्‌ ॥ १॥ 


( ¶ृतराष्टरो गान्धारी च स्पशंनोपेत्यालिङ्गतः 1 ) 


गान्धार बच्छ, अदिगाठप्पहार वेजणापन्जाउलस्स अम्ेसु सहि 
दिदे षिण प्पसरदि दे बाणी । (वत्स अतिगादभ्रहारवेदनापर्याङ़लस्या| 
सनिहितेष्वपि न प्रसरति ते वाणी । 


शतराषटूः- वत्सं दुयांघन, किमछ्रृतपूवेः संप्रति मय्यप्ययमन्याहाट्‌। 
सते, कृतापाश्रयः = कृतः अपाश्रयः आधारः येन सः अपशब्देन यतो दुर 
छतः अतस्तवेदशी दशा सज्ञातेति ध्वनितम्‌ । निजिंतशात्रवान्‌ = विजितशब्र | 
शात्रव इति स्वा्थेऽण्‌ भ्रस्ययः ! रीटखया = तिरस्कारेण भारोकयन्‌ = पश्यत 
भवान्‌ +अस्य पृष्ट हृत्यनेनान्वयः । पापेन = पापचता खतश्त वधहेतुत्वेन पापवचम्‌। 

मया = तराष्टरण, न, पृष्टः, कि न पृष्टः हस्याह-सद्येति । पुत्रक = हे भनुक गि | 
पुत्रः दुःखित्वादूनुकम्पाहं इति भावः। वेदना = दुःखम्‌ , स्वया सद्या = सहनयोग। 
इति । धृष्ट इ्यस्यदं सुल्यं कमं भवच्छब्दश्च गौणकर्म, सोणे कमणि दद्य देप 
भियुकतोत्या गौणकमणि भ्त्ययाद्‌ भवच्छन्दास्रथमा । सति सहायकादौ तव दुव 
-निदृत्तावपि मम पुत्रवधजन्यदुः्खस्य सतवा्न मयं सद्या न्तु त्वयैवेति भा३।| 
न यदुक्त युद्धादिस्यादि त्वमित्यन्तं तद्युक्त दुःखनिदत्तिकारणोपन्याघवेयश्य | 
पत्तेरिति मेथिलाः। शादूरुविश्ठी डितं चन्दः ॥ १॥ 


= .अतिगादग्रहारवेदनाप्याकुकस्य = अतिगा ष्टशं यः प्रहारः तेन या वेद 


` छुःखं तया परि समन्तात्‌ आकुलस्य, ते दुर्योधनस्य, अस्मासु, सन्निहितेषु | 
समीपस्थेषु, अपि, वाणी, न, सरति बहिरागच्छृति । 
अभ्याहारः = अचुक्तिः 


॥ 
। 


क हः + | | 
अकथनमिस्यर्थः व्याहार उक्तिरुपितमित्यमरः 1: ~, 


कने पर कण प्र अवलम्बित होकर अथात्‌ कणं का आश्रय छेक रनुओं पर॒ विजय श्र 
 कएनेवले राजाभं को प्रमपूणं नेशो से देखते हए तम ह वेट 1 क्या व्यथा सहन कले 
योग्य हे १ श्स प्रकार मुञ्च पापौ से पटना ग 
(राष्ट मोर गान्धारी रटोरतेःटटोरते समीप आकर [दरयोषन का] आरिङ्गन 
३ ॥ आघात की व्यथा से व्याक तम् ] = 


| 
| 


५ ॥ । 


ॐ तेम्हारे सुख से हमरोगोँ के स 





च 1 । ९ 


रे दते हप भौ यह्‌ जाज अमू मोन ए ॥ 


१ ङ ४ ॐ 
~ १. : + र 
८. ५4 ~ त 1 ह्‌ त - 4 ८: ४ 

























 गान्धारी-वच्छ जइ तुम वि श्स्हे णालवसि ता कि संपद्‌ वच्छ 
सणो श्मालवदि अघ दुम्मरिसखणो वा अरणो बा । ( इति रोदिति । ) 


# वान्यो वा । ) । ह 
५ दुयोघन लद ्‌ {ट ~ < 
१६१९८ । 
जातोऽहमप्रतिशृतानुजनाशदशीं +र ( ध 

` तातस्य बाष्पपयसां तव चाम्ब हेतुः। ` 
दुर्जातमन्र विमले मरतान्वये वः _ = ~ ^ 
कि मां सुतक्तयकरं सुत इत्यवेषि ॥ २॥ = | 


|  गान्धारी-जाद, अलं परिदेविदेण । हमं वि दाव एक्को $मस्स ` 
अन्धज्ञअलस्स मग्गोवदेसश्मो । ता चिरं जीव । किमे रञ्नेण जणएण _ 


सा 





[क 


दुर्म॑षणः = दुःकशासनानुजः । तेषामभावेन स्वयेबारूपनीया वयमिति भावः 
।  अन्वयः-- भम्‌ , जप्रतिङृतानुजनाशदशी, पापः, ( हे ) अम्ब | तव्‌, तातस्य; 

। च, बाष्पपयसाम्‌ हेतः, ८ अस्मि ) अत्र, विम अपि, भरतान्वये, दुजातम्‌ ; चः, 
सुतक्तयकरम्‌ , माम्‌ , किम्‌ › सुत, इतिः अवषि ॥ २॥ ह 
जात इति । अहं = दुया धन अग्रतिक्घतानुजनाशदर्शी = अश्रतिङ्घतं प्रतिक्रियारः' 
दितम्‌ अनुजनाशं कनिष्ठातृसं्यं द्रष्टु शीकम अस्य स अत एव =द्रा- 

। चारी, ( हे ) अम्ब = मातः, तव, तातस्य पितुः, च बाष्पपयसाम्‌ = अश्रुजखा- . 
, नाम्‌ , हेतुः = कारणम्‌ › अस्मीति शेषः । अत्र भस्मिन्‌, विमञे = विशदे, अपि , 
। भरतान्वये = भरतङ्रे, दुजातं दष्टोपपन्नम्‌ , वः = युष्माक, खुतद्ठयकर = उुत्रर्य्‌- 
। कारणम्‌ , मां = दयोधनम्‌ , किम्‌ › किमिति रशने । सुतः = पुत्रः, इति,. भव ण = 
। जानाघि, स्वमिति शेषः। ना हं प्रयोग्य इति मावः। वसन्ततिकका छन्दः ॥२॥ 


लोगों से साषणन करोगे लो सवा ज या अब्‌ त्र 
बाताचप कदा? ~ 


-> 















 . -गान्धारी- वेस! यदि तम भी हम 
` दुरशासन अथवा दुर्म॑ष॑ण अथवा ओर कोई अन्य ' ५ 
दुयोधन- ^~ धू ५ ५ ५ र 


मातः ! | व न करके भार्यो का नाश देखता इभा म £ 3 ओर आपदे 


र 1 










६ 


^ 


 शुर्रोका नाश 55 <  सुञ्धको व या अगपकोग ` भः < 
 गान्धारी-पुत्र । अव अपि विप कर मा १ 


4 


- ५ 
> 1 श >} ^ |, ५ -\ १ १ 
व ~ च ‡ 
षु क ल ~ - 


५ 


4 प 
र प ति च+ > + क ` 





२०२ ५ क वेणीसंहारं नाटकं | 



















वा । ( जात, अलं परिदेवितेन 1 त्वमपि ताबदेकोऽस्यान्धदुगलस्य मागोपदेशक ॥ 
तचचिरं जीव । किं मे राज्येन जयेन वा ! ) ४ „व 


दर्योधनः-- ` ` `: ५. 
मातः ! किमप्यसदृशं कृपणं वचस्ते 
सुक्त्निया क वती क च दीनतेषा । 
निवेतसले ! सतशतस्य विपत्तिमेतां ` ` 
त्वं नानुचिन्तयसि रत्सि मामयोग्यम्‌ ॥ ३॥ 


ब्म 
` परिदेवितेन = विलापेन, भावे क्तः । “विङापः परिदेवनः मित्यमरः, अन्धयुग ( 
` छस्य = जन्धद्यस्य मातापित्रोरस्यिर्थः। 9 ` 
 .. अन्वयः-( हे) मातः, ते, किमपि, असद्शम्‌ , कृपणम्‌ , वचः, सुततत्रिया, | 
^ भवती, क, एषा, दीनता, च, क्व, /( हे ) निवंरसङे, सुतशतस्य, एताम्‌ , विपत्तिम्‌, | 
त्वम्‌ › न, अनुचिन्तयसि, अयोग्यम्‌ , माम्‌ , रहसि ॥ २॥ | 
दुःखेन कातरह्ृदयां मातरं प्रव्याह-मातः किमपीति । - + 
। हे मातः । ते = तव, किमपि = अवाच्यम्‌ , अखदशम्‌ = अयोग्यम्‌ , कृपणं = ‹| 
कातरम्‌ › वचः = पूर्वोक्तं वाक्यम्‌ । अस्तीति शेषः । सुक्तत्निया = उत्तमक्तत्नियङुरोः . 
। सन्ना, भवती = माता क, पषा, दीनता = कातय॑म्‌ , च क । उभयमत्यन्तं विरुद. | 
मिति भावः। निवसङे = वारसल्यरदिते, हे स्नेह शून्ये इस्यर्थः । निर्वसल इत्यत्र | 
चसक इति मावग्रधाननिदंशः, तथाच वत्सकः वात्सल्यम्‌ स निग॑तः यस्याः। एको; | 
 नशतमुन्रवधे तस्प्रतीकारा्थु्तं मां युद्धा्निरन्धतो वास्सल्यशन्यस्वं तवेति मावः। | 
य » अनुचिन्तयलि = शोचसि, भयोग्यं = पुत्रधर्मश्न्यम्‌ , मां = 
हयाधनम्‌ › रकतक्षि । वसन्ततिर्का छन्दः ॥ ६ ॥ - 1 


दोनो अन्धो के पथप्रद्क ककड ] 


विजय-लाभ से क्या प्रयोजन १ | 











1 
ज ॥॥ 


दो । अतः दोधंजोवी दो । सुद्चसे राज्य से अथा | 
| 112 ~ ~; 


त; \ | । कातर ] वचन कहौं [ अर्थात्‌ वीरपुर | | 
क । य रमाता # सुख से इस अकार की कायरता से पूणं वाब्य करभो ॥ ५ 
डा न उनले | मपे्तो पतो की विपि का, भदस सही 


४ ५०. 
9 कति 


# 9. #. [ण त क 
` + ४ सि षषकोशययययणरमर प ^ त य मकाः >, 
। र ९ "क न 1 6 पै 
१ = ५, $ न) 







| नोऽ] | भरबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । २०३ ` 


नूनं विचेष्टितमिदं ुतशोकस्य । | । 

। . संजयः-- महाराजः कि वाऽयं लोकवादो वितथः (न घटस्य करूपपतने 

 ए्नुस्त्रे भर्ेघ्या' इति |^ (4 न | 

 “ दुर्योधनः-अयपुष्कलमिदम्‌ । उपक्रियर्मोणाभावे किमपकरणेन । 

। ( इति रोदिति ! ) 

 धृतराटरः-( दुर्योधनं परिष्वज्य । ) वर्स, समाश्वसिहि । समाश्वासय 

। चास्मानिमासतिदीना मातरं च | 

ुर्योधनः- तात, दुलेभः समाश्वास इदानीं युष्माकम्‌ । कितु 

# ` न्त्या सह युनामय्य मया निहतपुत्रया | 
नूनमिति-सुतशोकवशादिदं कथयसि त्वमिति सावः। ॑ 
लोकवादः = खौ किंकोक्तिः, आमाणकभिर्यथः। वितथः = जसस्यः किम्‌ । आभा- 

गकमेवाह-न घटस्येति ! अधिकस्य विनाशे सति विनाशावशिष्टस्यापि विनाश 


रणमयुक्तमिति भावः ध 

अपुष्करम्‌ = भपरय्याकषम्‌ , अयु्छमिस्यर्थः । इदं = पूर्वोक्ताभाणकस्‌ 3 उपक्रिय- ` 
माणामावे = उपकारविषयस्याभावे, उपकरणेन = साधनेन छ्किमू › व्यथमिस्यथः। 

परिष्वज्य = भाटिङ्धय । ० 
 अन्वयः-खद्य, मया, निहतयुत्रया, ऊन््या, सह, रोकेऽपिः विराजमानौ, युवाम्‌ ` 
तनयान्‌ , अचुक्लोचतम्‌ ॥ ४॥ . 

ङन्स्येति, भद, मया = दुर्योधनेन, निहतपुन्रया = निदताः, युताः यस्याः ठ > 
साका्कस्वेऽपि शरेः शातितपत्र इतिवस्समासः ॥ ङन्त्या युधिष्टिरमाजा, सः 
२ 








| 
| 
॥ 
। 
| 


संजय मदाराज ! धड़े के रट म गिर जने पर रस्सी वहीं नदीं फेक दना चादि & 

, यह्‌ रोकोक्ति असत्य है क्या १ 

| दुयोघन-यह युक्त नदीं । उपयोग मेँ काते वाङा नदी 
करी क्या उपयोगिता १ ( यह कहकर रोता हं ) ५ 

| ज 

तरा्ट-( दुर्योधन का आखिङ्गन करके ) पुत्र 1 वेवं धारण कसो। दम रोर्गो को! ` 

भोर अपन असहाय माता को मी धय वंधामो 1 | 

। दुर्योधनपिता जी शस समय आपरोगो को धेयं वधाना टद, खीर [ किन ३ । 


| दोन . सोक मे मो उसके. 
आजम कुन्ती के पुरा का बध कर र्ता & फिर अप 
व १ यतक प्ो के लिये. शोक म॑न्य [. मथा सतक त उसके को पुक 


१.९ 
बह म 4 ‡ "५ भ 1 कः # ^ १ 2 ५, ' ० स ॐ ५६. 3 2५९५ 4 

ति श्न । क । प 72 (न ५ नक > १ र ह ९.१ १ 
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॥ 
। ` , अवदय पुत्रशोक का यह्‌ कायं है । 
| 
| 


होगा तो उपयोगी वस्ुरभो ` 





५ र 
। । # ५ 


 रव्वावारादो । अपच्द्विमं करेहि पिदुणो बयणम्‌ । ( जात, एतदेव सार । 


` इत्यथः । विनय इति यावत्‌। पितुवचनम्‌ , अपश्चिमम्‌ = भनुज्ङ्ध्यस्‌ , कुर्‌ । 


। .नाम्‌ › निधनेन, रिपुः, धुना, त्वयि, शेषभतिकः, ( अतः ) यैरिषु 
*( है ) तात, इमौ, अन्धो, पितरौ, पार्य ॥ ५ ॥ ५ स 


देता हं फिर आप लोग उसके साथ अपने पुत्रों के 


{अथात्‌ तदे मेरी सौगन्ध है 1 युद्ध से विसुख दो 


॑ की, जिन के समप्णं परिवारं का ;) 
दो गया, वात सुनो देखोः-- >` एत प्त्वार्‌ का सत्याना 
` निनदो [सीप मौर द्रोण 


२०४ . वेणीसंहार नाटक-- 
विराजमानौ शोकेऽपि तनयानजुशोचतम्‌ ॥ £ ॥ | 
गान्धारी- जाद; एद्‌ एव्व सम्पदं प्पभूदं जं तुमं षि दाब एधो णाश" 
सो चइदव्वो । ता जाद, प्पसीद्‌ । एसो दे सीसञ्जली । नवहीअदु सम. 



















ति चे | 


अभूतं यत्वमपि तावदेको नानुशोचितन्यः । तन्नात, प्रसीद ! एष ते शोर्षाललिः। 
निवस्यतां समरव्यापारात्‌ । अपश्चिमं छर पितरव॑चनम्‌ । ) त 
६तरा र" -बत्स, णु वचनं तवाम्बाया मम च निदताशेषवन्धु 
वगस्यः पव नि ~ 
_ ` दायादा-न ययोवेलेन गणितास्तौ द्रोणभीष्मौ इतौ 


- 


॥ 


~ = ~ 9 


नो व व = दुःखे सत्यपि, विराजमानौ = शोभमानौ ( सन्तौ ) भथवा दुः्खेऽपि ` 
स्थितो ऊन्व्या भपि युत्रविनालादिति भावः। युवाम्‌ = मातापितरौ, तनयान्‌= | 
युतान्‌ › अनुशोचतं = चिन्तयतम्‌ । यथा कुन्तीपुत्रेण तव सुत्रा हतास्तथेव सवलपुत्रेण । 
मया कुन्तीपुत्रा हता भविष्यन्तीति भावः। अच्र सहोक्तिरलङ्कारः। भनुष्टुप्‌ चुन्दः॥ | 
. . एतदेव, प्रभूतं = प्रचुरम्‌ , भव्यन्तमिस्यर्थः। साम्प्रतं = युक्तम्‌, युक्ते द्वे साम्प्रतं | 
स्थान" इत्यमरः । किं युक्तमित्याह -य्वमपीति । शोर्पाज्ञछिः = परभाम; अनुनय | 












अन्वयः--ययोः, घरेन, दायादः, न, गणिताः, तौ, द्रोणभीष्मौ, हतौ, कणस्य, | 
५५ ७ | $ | ` 1 
आस्जम्‌ › ( कणस्य ) जभ्रतः, शमयतः, अनात्‌ , जगत्‌ › भीतम्‌ , मे, वत्सा 


, मानम्‌ , सुद, | 


 ~--4 


शनुपराजयं न कतुं शक्नोषि वा इति इति । 
मरे नदीं हं ओर आपके बहुत से पुत्र मर चुके हे 


ससे वह भाप लोगों को देखकर प्रसर 
दोती हे अव उसके पुत्रं का आज वधं करके आ 


१ रोगों के समान दौ उसे दुःखी वना | 
किए शोक कीजिए ]॥ ४॥ 4 
` . गान्धारी-पुत्र, शस समय यहो अतुरसम्परत्ति है जो कि वम्हारे एक के विषयमे | 


जलुताप नर्हा करना हे 1 अतः पुत्र ! प्रसन्न हो । यह्‌ तुम्हारे रिर पर मँ हाथरखतीष्टर। | 
-.जामो । ` आङ्‌] | 
कौ अवहेलना न करो १ ५५ (1 के निदेश | ६ 3] 


, ` ततराष्ट्-षेदा ! मेरी ओर अपने माता 


1 ॐ.भाषार्‌ प्र -मेने रतुं को वृणु समान भीन 
ष 0 . (1 


] भबोधिनी -भकाश-हयोपेतम्‌ २०४ 


~~~ = =-= ज ` ४ 








कर्स्यालमजिममतः शमयतो भीतं जगत्फाल्गुनात्‌। 
वत्सानां निघनेन मे त्वयि रिपुः शेषप्रतिज्ञोऽधुनाः 
मानं वेरिषु सञ्च तात पितिराबन्धाविसौ पालय ॥ ५॥ 
योधनः -समरासप्रतिनिवरत्य क्रं मया कत्य्‌ । ‹ 
।. गान्वारौ- जाद? जं पिदा दे ष्रो वाभणदि। (नात, यलिता तते 
। विदुरो वा भणति । ) | । 
। संजयः देव, एवमिदम्‌ । 





~ ययोः= ` ययोः = दोणभीप्मयोः, वेन ~ क्त्या, दायादः -बान्य्यत उल 

। दायादौ खुतत्रप्धवो' इत्यमरः । न, गणिताः, तिररछृता हस्यर्थः। तौ, नमो 
हती 1 तथा च तव युद्धावतरणं न युक्तं सहायकाभावादित्याश्चयः। कर्णवञेन जयः 

` स्यादित्यपि न सम्भवतीत्याह-कर्णस्येति । भात्मजं = पुत्रम्‌ , इषसेनम्‌ , अ्मवः, 

। कणस्येर्यस्यात्राप्यन्वयः । तथा च कणेस्यायर एव, शमयतः = विनाशयतः, फादमु- 

। नात्‌ = मज॒नात्‌ , जगत्‌, भीतं = च्रस्तम्‌, येन कर्णेन स्वपुत्ररक्षणमपि नाकारि ` 
तस्य साहाय्येन जयास्रम्भव इति भावः, मे = मम, वत्सानाम्‌ = एकोन तसंख्याङ- 

। पुत्राणाम्‌ , निधनेन = मारणेन, रिपुः = भीमः, अधुना, स्वयि, शेषग्रतिन्तः अस्तीति 

। शेषः। भीमस्य भ्रतिक्ञाऽसीद्यद्‌ तराषटूस्य पुत्रशतं हनिष्यामीति तचनान्येषां युत्राणां 
वधेन स्वमेव प्रतिन्ञाविषयोऽवशिष्टोऽसि तादशफाल्गुनसाहाय्येन भीमस्य भ्रति्ता- 
४ पूतो न कोऽपि संशयः, तथा च तच संग्रामावतरणं न युक्तमिति भावः । (जतः) ` 
| वेरिषु, मानम्‌ = भहङ्कारम्‌ , सुञ्च= स्यज, ( हे ) तात, इमो अन्धौ = नेत्रविहीनो, 

। पितरौ पार्य । यद्यपि मातुः गान्धार्या नेत्रे भास्तां` तथापि पद्युरान्ध्येन गान्धा- 
। यापि पाततित्रस्यरश्ठणार्थं नेतरे वखेण आच्छन्ने जकारिषतास्‌› अत उच्यते-पितरा- 
॑ वन्धाविति । शादखुविक्रीडितं हन्दः॥८॥ ` ` | ् 
ह प्रतिनिचृत्य = पराद्य सङ्ग्रामं स्यक्त्वेत्यथंः। _ ` अतिनिचत्य = पराङ्व्य सडमामं ्यक्वेस्यथः॥ 
| 


` > का = च ऋ ~ 9 ककन 





समञ्च! वे द्रोण।चाय ओर माष्म मार डाल गण । सव लोगो के नेत्र के सामने कणयुव- 
` वृतेन वी हत्या करते इ२ - अजुन से संसार कन्पित हो गया मेरे पुत्रा क संहार से यह्‌ 
` शतच केवर वुम्हारे लियि अवशि्ट-प्रतिज्ञ है [ अथाव शु ने जपन सम्पुणा वि 
 ली। केवल तुम्हारे विषय मे की गई भरतिक्चा जवरि्ट दै 1 रनुविषयक अभिमान क 
` परित्याग करो ओर जपने शन नेत्रविदीन माता-पिवा का पाडन क्तो ॥५॥ ^. : 

। ` दधन स विख दोर सक्या काग १ === 
। गान्धारी --जो तम्दारे पिता ओर विदुर कं । 3 2 1 ५ वः 
` `संजय- दारान ! रसा करना चाहिए । . 9 






क्म ।  भाण्णन- वेणीसंहारं नाटकं 


दुर्योधनः- संजयः; अद्याप्युपदेष्टग्यमस्ति | 
` संजयः देवः यर्वलाणिति ताबडुपदेषटन्यभूमिवि जिगीषुः ज्ञावताप्‌ 
दुोवनः--( सक्रोधम्‌ । ) शणुमस्तावद्भवबत एब भ्र्ञावतोऽस्मास 
8 भरतिरूपमुपदेशम्‌ । 
¶ृतराष्टरः-- वर्स युक्तवादिनि संजये किमत्र कोधेन । यदि प्रकृतिम 
पद्यसे तदहमेव भवन्तं व्रवीमि । श्रयताप्‌ । । 
 दुयाधनः- कथयतु तातः स्क७ ज्थेत २४५ 
ध्रतराषट्रः--बत्सः कि विस्तरेण । संघत्तां भवानिदानीमपि युधिष्रिसमी 
 ्सितपणवबन्धेन । . 
दुर्योधनः-- तातः तनयस्नेहवेक्तग्यादम्बा बालिशत्वेन संजयश्च कमर 
` मेवं व्रवीतु । युष्माकमप्येवं व्यामोहः | अथ वा प्रमवति पुतरना 





भनज्ञावताम्‌ , उपदेषटग्यभूमिः, विजिगीषुरित्यन्वयः । प्रज्ञावताभिति तय 
` ^ भरस्यययोगे कृत्यानां कतरि वेति कर्तरि पष्ठी 1 
| प्रतिरूपं = योग्यम्‌ । जनुरूपभि्यपि छवित्पाठः | 
सन्धत्तां = सन्धि कुरुताम्‌ › इद्‌ युधिष्ठिरभिस्यनेनान्वेति । ईप्सितपणबन्धेन= 
अभिरषितमूल्यनिषन्धनेन इन्द्रभस्थादिपञ्चामदानेन, अधराञयप्रदानेन वेत्यथंः। 
 .  तनयस्नेहवेक्भ्यात्‌-पुत्रस्नेहग्याङुकत्वात्‌, अस्य चवीष्वित्यनेनान्वयः । बारि 
^ दुर्योधन संजय ! क्या अव मौ उप्देश देना शेष रह गया है १ । 
ˆ  संजय--मदाराज ¡ विजयाभिकाषौ जवतक जीवित है तवतक बुद्धिमान के अपद 
 -कापात्रहै। 


दुयोधन--भच्छा, आप्‌ जसे ही -भशाशौ व्यक्ति का अपने रमो के भति अनुकर 
“उपदेश सुन्‌ । 


. _ छतराष्ट्-सजय का कहना उचित दी होता है । इसमें क्रोध से क्या प्रयोजन १ यि 
कोष च्योढ्कर शान्त हो जाभो तो मे ही तमसे कहता हं । सुनो ! ¦ 
दुयोधन--दिणः पितानौ.] ` 


_  शतराद्््‌-पत्। विस्तार से क्या प्रयोलन १ अव भीतुम यथि पित्‌ सनि 
नियमपर स्नििकरलो। ५ | 


हयो धन--पिताजौ ! १ की 'विक्रल्ता.से माता भौर मूता के कारण संजय स 
शस प्रकार उपदेश दे । ध आप ४ इ भका-क भम्‌ः]. मथवा युवन से उलप 


1 
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| ` जन्मा हद्‌ यञ्वर । अन्यच्च । तात; अस्वलितशरावृशतोऽदहं यदा तद्‌ाऽनब- 
| धारितति सिदिबखामापन्यैसिः, संभरति हि इष्टपितामदाचायाुनराजचक्र- 
| विपत्तिः स्वशरीरमात्रस्ेहादुदात्तपुरुषन्रीडाबहमसुलावसानं च कथमिव 
| ^ करिष्यति दुयाः वनम्‌ खह्‌ पार्डव्‌ सन्धिम्‌ | त्यच्च नयवेदिन्संजय, > 4 
। 8 टौयमाना किल सिपोसेपाः संदधते परान्‌। `. " ` " 
दुःशासने हतेऽहीनाः सानुजाः पाण्डवाः कथम्‌ ॥[& ॥ ` 
| , शत्वेन = मूखैतयः “वालिक्स्तु शिशौ मूर्खः इति मेदिनी । 1 लिति ~ल । 
| अस्वलितिञ्नावृङ्घतः = स्खलितम्‌ अविनष्टरं आतशतं यस्य सः, अवधीरितवासुदेव- 
| सामोपन्यासः = अवधीरितः तिरस्कृतः बासुदेषसामोपन्यासः इष्णङ्तशान्तिस्था- ` 
| । पनं येन सः, आखमिति क्रियापदशेषः। उदात्तयुरषत्रीडाव दं = महापुरूषल्ज्नाकरम्‌, ` 
|. “उदात्तो दातृमहतोडये च स्वरभि्यपी,ति हेमः । भसुखावसानम्‌ = असुखम्‌ दुःखम्‌ 
| अवसाने अन्ते यस्य तम्‌ । 
(| वयः--रिपोः, हीयमानाः, नृपाः, परान्‌ › संदधते, किर, साजुजाः, (रिपोः) 
| रहीनाः, पाण्डवाः, दुःशासने, हते, कथम्‌ › ( सन्दधते ) ॥ & ॥ 
। ` सम्प्रति सन्धिः सम्भवत्यपि नेस्याह-दीयमानाः किरति । 
. ` रिपोः = शत्रोः, हीयमानाः = रीयमाणाः, दृपाः, किर परान्‌ = शनन , सन्द्‌- 
¶ . धते = सन्धि कुर्वते, किक, सानुजाः भत एव रिपोः, अहीना पाण्डवाः शासने, 
4 । इते, दीनं, माम्‌ , कथं सन्दधते १ पाण्डवानां सबङस्वान्मम निबंरुव्वान्नीतिविरढः 
| सम्धिः कथं स्यादिति भावः 1 भत्र काभ्बटिङ्गमलङ्कारः । अनुष्टप्‌ चन्द ॥ ९ ॥ | 
। व 


"9 ^, 
& ^ -. कि 1. 


| वाला ृदयञ्वर होता ही दै । गौर भी पिता १ जब म सौ माध्यां से था उस समयत्तो 
| ` वासुदेव [ छृष्ण ] के शान्ति के ऽपदेश पर मेरा ध्यान नहीं गया, सब इस खमय पितामह _ 


| [ मीष्म ], आचाच्यं [द्रोण ], कलिष्ट जरति ता राजन्यमण्डङ की विपत्तियं को देखकर ` $ 
| अपने केवर शार के स्तेह से उदार पुरषो के लष लजजाजनक ता ऊन चन सनष का 
| पाण्डवो के साथ दुर्योधन कि रकार करेगा १ जौर भी नीतिविारद सजय 1 स ए = 

लोग ` शत्रओं से सन्धि करते हं । दश्यासन के 


४ अपेक्षा | नश्क्तिवाठे राजा 9 सः न 
|. रात्र की अपेक्ष १ मादो क साथ हे उनमें . किसी तरह को न्यूनवा नहीं हं फिर 
| वधोपरान्त पाण्डव अपने न्‌ य त मः 
| पिस प्रकार बे सन्थि कर सकते हे । [ अथात्‌ श्स समय मेरे ङडम्विया का संहार हो 
५. रो शक्ति हे . पाण्डवां के. मर्या मे से क्सिीका मरण नदी 
। ह ~ 1 हे पिर शधिषठिर मेरो सन्धि को किंस मकार स्वीकार कर ५ 
। “4. 2. +र. १८५ {2 ! ; <: 


| सकते ई १.] ॥& ॥ 





र्व्ठ वेणीसंहारं नारक 














धृत्राष्ट- वत्सः 

छिरः । अन्यच्च सर्वमेवापकृतं नादुमन्यते । 
दर्याधनः-कथामव । 

धृतराष्टः--बरस, श्रयतां प्रतिज्ञा युधिष्ठिरस्य । नाहमेकस्यापि धातु 


विपत्तौ भरणान्‌ धारयामीति । बहुच्तङबास्सद्प्ामस्याजुजनाशमाश्क 
मानो यदैव भवते रोचते तदेवासौ सञ्जः संघातुम्‌ । | 4 


संजयः- एवबायदम्‌ । | 
गान्धारो- जाद उपपत्तिजुत्तं पडिवञ्जस्छ पिदुणो व्मणम्‌ । ( जाः 


उपपत्तियुत्त भतिपयस्व पितुवेचनम्‌ । ) | ^. 
दुर्याधनः- तात; अस्व; संजयः 
एकेनापि विनाऽचुजेन.मरणं पाथः प्रतिज्ञातवा- 


न किञ्ञिन्नेति-नद्वयेन करणस्य निश्चयः सूच्यते । जपकरतम्‌ = अपकारम्‌ । 
` विपत्तौ = मरणे, सजः = सन्नद्धः, सन्धातुं = सन्धि कतुम्‌ ॥ ` क. 
उपपत्तियुक्तं = युक्तिस्ितम्‌ › पितुः, वचनम्‌ प्रतिपद्यस्व = जानी हीस्यन्वयः। 
अन्वयः--पार्थः, एकेन, अपि, शनुजेन, विना,मरणस्‌ , प्रतिन्ञातवान्‌, दयौ. 
धनः, आत॒णाम्‌ › शते ( अपि ) निहते, जीवितुम्‌ , विषहते, दुःखासनशोणिताशः 
। कः 
। नमू › अरिम्‌ › गदाकोटिना, भिन्नम्‌ › तस्‌ › भीमम्‌ , दिद्ध, न, वि्तिपामि, कृपणः, 
अहम्‌ › सन्धिम्‌ ; विदध्या ॥७॥ व. 
एवं स्थिते न मया.सन्धिः काय दस्याह-एकेनापीति ॥ =. ` . ४ 
धतराष्टू--इस प्रकार को अवस्थामं प्रप्र होने पर भी.मेरी प्राथनासे युपि 
द नदीं करगे पे नदीं भिन्त अवय मेरी वात मानेगे । दूसरी वात यह है कि युधिष्ि 
` कि अपकारं प्र ध्यान नहींदेते। ` | 
`  दु्योधन-किसिप्रकरसे१  . ` ५ 
 तरष्टरू- पुत्र युधिष्ठिर शी प्रतिज्ञा सुनो-भे एक भी भाता के ऊपृर संकट 
प्र जी वित्र नदीं रह .सकूगा, युद्ध मे छल ओर ॒कप्टं की बहुलता रहती हे अतः. ्राताजा 
' के नाश की अशङ्ा से यह्‌ युधिष्ठिर जभी तुर्दे अच्छा लगे तभी सन्धि के छिये उद्त.है। 
संजय-हेतोपे्ताही।! . , ` 
 गान्धारी--युत्र ! युक्तियुक्त पिता की वचन को स्वौकार कर लो । ४ 4 = ९ 
"द ॥ ~" = ६ 
दुर्योधनपिता माताजौरसंजय! ` ` ध : 
कभ कनिष्टञ्नाताकी खृ्युहए षिनाष्टी युधिष्ठिरने मरण प्रतिना की द 
३ न, इ ( 6 ध ४. 
9. ॥ ९ = > ग २ -४ = 0 १. (>. = &: र ए) व 


एवं गतेऽपि मलराथेनया न किंचिन्न करोति युपि 


त 








नि, 





















= बोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌ । 











~ न्प्ातणां निहते शते विषहते दुयोधनो जीषिवम्‌ | `` ` निहते शते विषहते दुयोधनो जीवितुम्‌ । 
तं दुःशासनशोणिताशनमरि भिन्नं गदाकोटिना 
भीमं दिष्चु न षि्तिपामि कृपणः संधि बिद्ध्यामहम्‌ ॥ ७ ॥ 

। गान्धारी--दा जाद्‌ दुस्सासण, ही मदंङदुल्ललिद, हा जुश्रा् 
शसुदपुव्वा क्खु कस्स वि लोए ईदिसी विपत्तौ । हा वीरसद्प्यसविणी 
ह गन्धारी, दुक्खसद्‌ प्पसृदा ण त दसदम्‌ । ( दा जात इुःशासन, दा 
दवेरज, श्श्रुतपूवां खलु कस्यापि लोक इश विपत्तिः । हा वौरशतप्रसविनि इन्त 
वरन्धारि, दुःखशतं भ्रस॒तासि न पुनः सतशतप्‌ । 

| ( सवं रुदन्ति । ) 
संजयः--( वाप्पसुस्खज्य । ) तात, अम्ब, प्रतिबोधयितुं महाराजमिमां 


न ाााायण्याण्यातरारायण्यााााााणा्ट य था 
पाथः = पथायुन्नो युधिष्ठिरः, एकेन, अपि, भुजेन = आत्रा, विना, एकस्य 
्तर्मरण इत्यर्थः । मरणस्‌ = स्वश्स्युस्‌ , प्रतिज्ञातवान्‌ । युधिष्टिरस्येवं प्रतिन्ञाऽ- 
(द्‌ यदेकस्यापि आ्ातुमरणेऽहं न प्राणान्‌ घारयिष्यामीति । दुर्योधनः, आ्ातृणाम्‌ › 
ते, ( अपि ) निहते, जी वितुम्‌ , विषहते = शवनोति समर्थोऽस्तीत्यथः । अनुचित- 
पदमिति भावः । दुःकश्ासनशोणिताश्चनमू-दुःशासनरधिरपायिनम्‌ › अरिम्‌ › गदा- 
फोटिना=गदायरेण, भिन्नम्‌=विदीर्णम्‌ , तमु=ञाततायिनम्‌ › मीम्‌ › दिज्ख-दिकशासुः 
,विङिपामि, किन्तु विकिपाम्येव । कृपणः = कदय, ( सन्‌ )› अहम्‌; सन्धिम्‌ ; 
विद्यामकर्याम्‌ , न ऊय मिति मावः। भीमविना एव श्रेयान्‌ न पुनः सन्धि- 
एति मावः \ अन्न यमकं शन्दारुद्धारः। शाद्‌ खविक्रडितं छन्दः ७ ॥ 
| ईदसी = जीवत इव दुःशासनस्य वसो रुधिरपानरूपा । त 
महाराजे = दुरयोधनम्‌ , भरतिबोधयितुम्‌ = आश्वासयितुम्‌ › इमाम्‌ भूम = युद्ध- 








र सो भताओं वं मृत्यु कै सुख मेँ चङे जने पर मी दुर्योधन जौवित रहना चादेता 
|\। दुदशासन के रक्त पीने वाले उस शतु मीम को दिग्पारछो क क्ण यदि ] यें बि 
(ही बनाता [ तो फिर ] वचारा बनकर सन्धि करूणा [ अर्थाव्‌ भीम के वध से भेरा 


प्रनोरथ सिद्ध होगा नकि सन्धि करने से ]॥ ७॥ 


गान्धारी--हाय वे दु्शासन, हाय मेरो गोदी के लाल, दाय युवराज ! ससार 


भेत प्रकार्‌ की विपत्ति किसौ भी व्यक्ति पर भाज तक नर्हा खनी गरे। दाय सो वीरो 


मो जन्माने वाली गान्धारी तु धिकार दै । तूने सौ तरह की विपति को (5 
| गकि सौ पुरो को!  ( सब रोते हं ) । 
| संजय-( ओँ पोद्वा हमा ) परिता ज ओर माता 
| ¦ १४बे० ` स । 





---- 


जी! अपर लेग मद्ाराज को 
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क क 0 
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५ जि भी क चौ क चेन्को क च 





ह भूमिं युवामागतौ । तदात्माऽपि ताब्सस्तभ्यताम्‌ । 4 
धृतराषटर--घरस दुर्योधनः एवं धिञ्चखेषु भागवेयेषु तयि चाभ 


| घि 
सहजं मानबन्धमरिषु खद कृरोषजीवितालस्बनेयं तपस्विनी गान्धारी 


 बलम्बतां शरणमहं च । 
दर्योधनः-- श्रयतां यलपरतिपत्तमिदानाीं घ्रा्ठकालम्‌ । 


५ छन्तिमुवना युक्तेश्वयां स्तिरस्छतविद्िषः- 
 प्रणतशिरसां राज्ञां चूडाखहखछृताचनाः । 
` स्थानम्‌ , युवां = गान्धारीशतराष्टरौ घ्ागतौ । संस्लभ्यतां = स्थिरी क्रियताम्‌ 
 ,  ग्न्यताम्‌ , प्रतियोभ्यमानस्याग्रे स्वयमेव यदि धे्यच्युतः स्यात्तदा भतिवोध्यमातं 
, ` जनोऽतीव विहटः स्यादतः साम्प्रतं युवयोविकापो न युक्त इति भादः। ` ५ 
`षिञ्वेषु=विपरीतेषु प्रतिकरेष्विस्यथः 1 भागधेयेषु = भाग्येषु ( सत्सु ) भर 

श्जषु, मानबन्धस्‌ = अदङ्कारन्थिस्‌ › जुति, च त्वयि, स्वदेकशेषजी ¢ 
वना = रस्‌ कः रोषः अवशिष्टः जी वित्तावस्बनमू भ्राणाधारः यस्याः स 
रणस्‌ = रकतिरस्‌ सरणं गृहरदत्रो" इत्यमरः । == “` 





न 


 अन्वयः- कलितञ्चुवनाः, . युक्तंश्वय्याः; तिरस्छतविष्टिषः, प्रणतशिरं 7 
८ राज्ञाम्‌ + चूडासहखकृता चनाः, अरी यू अभिञुखम्‌ 3 भ्नन्तः, सङ्ख्ये, 
ˆ ` आस्मजाः, हताः, छम्बया, सहितः, तातः, सगरेण, उढाम्‌ , धुरम्‌ ; वहतु ॥ । 
। भेच्यंमेव शरणमिस्याह--कलित्‌ञुबनाईति । कटित्ुबनाप=भायन्ती्तं सुव 
खकः येः ते, सुक्तश्वय्याः = प्रप्तेरवस्यमोगाः, तिरस्छरतविद्धिषः = अवमाति 
शन्नः, प्रणतश्तिरसाम्‌ = नतमस्तकानाम्‌ ; शा सुवासा  चृडासहखङृताचना=च्‌ 








आदवासित करने के च्िए यद्या पर आये हं अतः पहर अपतेको तो 1 
तराष्टरू-~-युत् दुय्याधन ! इस प्रकार से विधाता के वाम होने पर ओर तुम्हारे 
विषयकं स्वाभाविक अभिमान के परिस्याग न.करने पर तपस्विनी गान्धारी. 1 
लिए केवल तुम्हीं एक जीवनाधार वच गष हो, . मिसका आधार के ओर भं भी कि 
` शरण मं जा! । क 4 
` „  दर्योधन-खनिये जो करने का समय उपस्थित हैः-- ` 4 
`  \ ` (अप के ] शतसंख्याकपुत्त, जिन्दोने भूमण्डल का सासन विया है ` तम्पत्तिय। 
& क कर ल्या हे ओर शवुर्ओं को ठृण समान भौ नदीं समा ै,. नतमस्तक राधा 
= ^ ~ ^ 0 


न 





+ द: 





इ । 



















वमोऽद्गः । 
।  अभिश्चखसरीन्संख्ये व्नन्तो हताः शतमारमजा 
| बहतु सगरेणोढां तातो धुरं सहितोऽम्बया ॥ ८ ॥ ` 

पयय लस्याधिपतेरल्ल्घितः कात्रधमः स्यात्‌ । 
| ॑ ( नेपथ्ये महान्कलकलः 1 ) 
। गन्धारौ-( आकण्यं । यभयम्‌ । ) जाद्‌, कहि पदं हाहाकारमिस्सं तूरः 
{तिदं सुणीअदि । ( जात, डवरेतत्‌ हादाकारमिभं व भरूयवे \)} ` 
। संजयः--अभ्ब; भूमिरियमेवंविधानां भीडजनत्रीसञ नती सहानि 
तदानाम्‌ । 
धः लिलालदसेः छतम्‌ . अर्चनं येषाम्‌ ते, अरीन्‌ = श्रन्‌, अभिसुखम्‌ = ` 
प्रम्युखस्‌ ; चन्त = हिखन्तः; संडख्ये न रणे, शतम आत्मजाः = पुराः, हताः, अतच 
|एताद्शङ्धतङ्कत्युत्रमरणे न घै््यत्यागः कार्यं इति मावः । तत्र च्छान्तसुद्रया धे््यण 
एव्यभारग्रहणं कायेमिस्याह--वहतु सगरेणेति। अम्बया, सहितः, तातः = पिता, 
रेण = सगरनामकसूर्यवंशीयद्पेण, उढाम्‌ › घुरम्‌ = सार , बहतु । यथ! सगर- 
तामङनृपः कपिरक्रोधेन षष्टिसहखयुत्राणां ` विनाशेऽपि भय्य॑मालस्ज्य चिरं राज्यं 
इकारं तथैव तातो राज्यं करोप्विति भावः। अन्न निदश॑नारङ्कारः। हरिणी छुन्दः॥८॥ 
रसितम्‌ = शब्दः । | 
एदंविधानास्‌ = हादाकारादिमिश्राणास्‌ ; महानिनादानास्‌ : भीरुजनन्नास- 


1 ना ना 


नि 
तत ऋ ऋ त ऋ 





व 





इन किण हए भार को वहन करं अथात्‌ जिसप्रकरार पृथीमण्डल का चासन करते इए, 
विष प्रकार के रेश्वय का उपभोग करते इए, श्रु को पराजित करते हुये ओर 


के प्रो में कोई मेद नही, व 


साया था वदी भार अव उठावे आपके पुत्रो म र सगर ¦ 
न्यूनता यदी है कि सगर के साठ 


[भेर पुरुषार्थं म कोई भी किसी से न्यून न दीह वस न्यून 


श्सके विपरीत करने से राना के क्षत्रियं की मर्यादा नदीं रह जायगी । 
गान्धारी-( सुनकर भयभीत होती हुई ) पुत्र ! यद हकर [ वादि जाहि की 
॥ के साथ रणमेरी करा नाद कहां से खनाष्डरदादै1 _ 

([. संजय--माताजी, बद तो मीरुलोरगोको मयं उत्पन्न करने वाले ईस भकार के भीषण 
(1 


द्र म समाप दो गण्‌ दं । [अव ] पिताजी [भाप] सत्ताजी के साय सगर के दारा 


4 पजन्यवगं से पजित होते हए सगर के साठ दजार युत कपिल की शापज्वाखारूपो युढ मं ` 
दिद्ग्प होकर समाप्त हो गये । उपरान्त राजा सगर ने -द भय > शासन का मार , 

















` वेणीसंहारं नाटकं ` 


धृतराण््रः--वत्स संजय, ज्ञायतामतिभेरवः खलु विस्तारी हाहा 


कारणेनास्य महता भवितव्यम्‌ । ९ 
दर्योधनः-तात प्रसीद । पराङ्मुखं खलु देवमस्माकम्‌ । य 
मपि किञ्िदल्याहितं न श्रावयति तावदेवाज्ञापय मां सङ्यामावतरण 
गान्धारी-जाद्‌, स॒हृत्तश्ं दाव सं सन्दभाईणीं समस्ससिहि । (ज 
महूतैकं तावन्मां मन्दभाग्यां समाश्वासय । ) 
धृतराष्टः वत्सः, यद्यपि भवान्समरःय कृतनिश्चयस्तथापि रह्‌ 
प्रतीघातोपायध्चिन्त्यताम्‌ । ( 

क दयाथनः-- 9\ॐ ~ 
रत्य त बान्धवा ममि परै हन्तुं न योग्या रह 





जननी = मीत्तजनोद्वेगोरपादिका, इयम्‌ , भूमिरि्यन्वयः। कचित्त भभूमि १ ¦ 
विधानां भीरुजनानामिति पाठः । तत्र अभूमिः = अस्थानम्‌ । 
कारणेनेति-महव्कारणमस्य भवेदिव्यथंः 1 भवितव्यमिति भावे तव्यत्प्त्ययः 
पराडसुलमू्‌-विपरीतस्‌ अनिष्टकारकमित्य्थः । अव्याहितम्‌-महाभीति 
„ मिव्यथः। “भव्याहितं मह्ाभीतिरिस्यमरः। ` | र 
रः प्रतिघात्तोपायः = एकान्ते विनाशोपायः चद्मना हन्यतामिर्यर्थः। 
. अन्वय---मम, प्रव्यक्तम्‌ , . हतबान्धवाः, परे, रहः, इन्तुम्‌., योग्याः, 4 ¦ 
रणे, यत्‌ › कृतम्‌ , ( कमं ) तेः, भरकाश्यस्‌ , न ( भवति ) तेन, कृतेन, 
(हे) मातः, अम्‌ , भवतीसुतद्वयकरः, एषः, अरयः, कियन्तः, केवलम्‌ । | 
साम्यम्‌ › एतु, अथुना, मेदिनी, निष्पाण्डवा, ( भविष्यति ) ॥ ९ ॥ 
+ वीरजनयोग्योऽयं विचारो नेस्याह--प्रस्यप्तमिति । 





₹तराष्ट्रू- वेरा संजय ! अत्यन्त प्रचण्ड तथा शीघ्रता से वदते ' चङे आते हप 1 
का पत्ता लगाओ । इसमे कोड प्रधान कारण अवद्य होगा । : 
दयधिन-पिताजी, क्षमा कौज । विधाता हम लोगो विपरीत अवश्य है । जद 


ओर कोई दूसरी यिपन्ति नदीं शतिगोचर होती तवतवं ही स॒ञ्चे युद्ध में उतरने कै 
आज्ञा प्रदान कीजिर। 0 ५ 


 गान्धारो-क्चण मात्र तो सुञ्च अमागिनी को आखा सित करो? (५ | 
तराषटू-पुत्र ! यचपि तुमने युद्ध के र्ण निचार दृढ कर च्या 1 ॥ 
रूप से. शतरुविनादा का उपाय सोचते रद । > 4 


क दुर्योधनः च म्ब का बध प्रत्य ५ से > या गया है अतः 1 
वनम इन्व का बय भलयकष रूप से विया गया है अतः अपन ल्यक्ष 


1.1 त 
भ ^ 
ह! ~ 





मोऽ: । भरवोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌ । २१३ 


किंवा तेन कृतेन तैरिदं छत यन्न प्रकाश्यं रणे । 
गान्धारो- जाद, एञाईइ तुमम्‌ । को द्‌ सहा्त्तणं करिस्सदि ! 
(जात्‌, एकाकी त्वम्‌ । कस्ते साहाय्यं करिष्यति । ) 
ए उयाधनः-- ~ "^. 
एकोऽहं भवतीसुतक्तयकरो मातः कियन्तोऽरयः 
साभ्यं केवलमेतु देवमधुना निष्पारडवा मेदिनी ॥ ६॥. 
¦ ( नेपथ्ये । कलकलानन्तरम्‌ 1 ) 8 


"मओ भो योधाः; निवेदयन्तु भवन्तः कोरवेश्वरायः इदं महत्कदलं ॑ < 
मरम, भरव्यद्तम्‌-समद्म्‌ , हतवान्धवाः = हताः वान्धवा येः ते, परे = शत्रवः, 





हः = विविक्ते, दन्तस्‌ › योग्याः, न, प्रत्यक्तमपकारकैः प्रव्यत्तमेवापकारः कतन्य 
ति नीतिः । इह = जगति, रणे, यत्‌ › छतम्‌ › ( कमं ) तेः = शभिः, प्रकाश्यम्‌ = 

ताप्यम्‌ ख्यापनीयम्‌ न, भवतीति शेषः । तेन, तेन, कर्सणा, कि वा, न किमपी- 

वर्धः । तदेव कमे करणीयं यच््चुभिरपि भ्रं सनीयं भवेदिति भावः । तन्न चचनमध्य 
[एव गान्धारी आह-- जातेति । सहायकाभावादेवं न करणीयमिति भावः । पुनहुंयो- 
अनस्तन्नाह-- एकोऽहमिति 1 ( हे ) मातः । अहम्‌ › भवतीसुतक्षयकर्‌ः, पुत्रविनाशे 
त्वादिति भावः 1 अत एव एकः = जसहायः तथा च असहायोऽहं किमपि कठ न 
शवेनोमि तथापि भाग्यमेव सहायक स्यादिस्युच्यते-साम्यमिति \ जगतीत्रयत्त यकर 
{ति पाटस्तु आन्तिमतः, साम्यं देवङमित्यादेरसङ्गत्वापत्ते, नहि रोरूत्रयच्तये 
।|पमथः देवमपेक्तेत स्ययमेव तस्य बलचरवादिति वयम्‌ 1 अरयः = शत्रवः, कियन्तः» 
वरम्‌, दैवम्‌ = भाग्यम्‌ , साम्यम्‌ = समताम्‌ › एतु = पा्नोतु, अन, भदिनीन 
एष्वी, निष्पाण्डवा = पाण्डवरहिता, भविष्यतीति शेषः । मल्ककपाण्डवहननादिति 
भावः । शादूरुविक्रो डितं छन्दः ॥ ९ ॥ व 
|शूर्ओं का वध करने के किए मेरा रथ नात चस उम नद । नकः नदीं है । ` नकी भोति [ शतु का र 1 
4 पद्याम म श्रयक्षरूप से जो कायं नदीं किया ते उस कायं के करने से क्या प्रयोजन ˆ । 
 गान्धारी-पत्र ! तम निस्सदाय हो कौन तुम्हारो सहायता करेगा ८ 
 दु्योधन~- माताजी ! माप्रके प्रो का विनाश कराने वाटा ४ एक हू विपक्षो क 
सिने है। [ अर्थात्‌ ,अधिक है ] इस समय केर विधाता दोनों के समान हौज 
| | 8, वसुन्धरा को पाण्डवं से शल्य समञ्चन चादि ॥ ^ ' । 2 
| (नेपथ्य म कलकल््वनि क पश्चात्‌ ) = 
| अरे रे वासे ! आपले कौरलनश् से चिवेदन कर दीनि क ५९ % 
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` . वेणीसंहारं नकं . ` 






















वृत्तम्‌ । अलमभ्रियश्रवणपराडयुखतया । यतः काला ुरूपं प्रतिषि तिथे 

> मिदानीम्‌ 1 तथा हि।. ~ ` ॑ : - ~" 

द स्यक्तप्राजनरश्िरङ्कितवनुः पाथाङ्कतेमागणे 

 . वहैः स्यन्दनवत्मनां पर्चियादाकरृष्यमाणः शनः। 
छ वातांमङ्गपतेषिललोचनजलेरावेदयन्प्रच्छतां 





द स्रवणपरदुललया-कयधभवणनिसुखतया, गम्‌ = व्यम्‌ । =, रस्‌ = उ्यथेस्‌। __ ` 

` अन्वयः--पा्थांङ्कितेः, मार्गणेः, अङ्किततनुः, व्यक्तम्राजनरर्सिः, स्यन्दनवरमन 

` परिचयात्‌ , वाहैः, शनेः आकृष्यमाणः, अङ्गपतेः, वार्ताम्‌ , प्रच्छताम्‌ , ( जनानाम 

` . विखेषचनजङेः, आवेदयन्‌, ऊरन्‌ , शलययन्‌ , श्रूस्येन, एव, रथेन, शख्यः, षि 
` रम्‌ ;याति॥१०॥ 

 भस्पशोक्त्या कणवधमाह--स्यक्कप्राजनेति । 


पाथाङ्कितेः= अजेननामचिदहितेः, मागंणेः = “शरेः, करम्बमागेण शराः, इत्यम 
अङ्कितितचुः = चिहितश्शरीरः, वहुभिः क्रियमाणे यद्धे कस्येमे शरा इति संशय 
` णां योद्धा स्वशरे स्वनामाङ्कने करोतीति युद्धरीतिः। व्यक्तप्राजनररिमः च 

भ्राजनरर्मी वृषभप्रेरकदण्डप्र्रहो येन सः, तथपि स्यन्दनवत्मनाम्‌=रथसमार्गाणाम 
परिचयात्‌, वाहैः = अश्वैः, शनेः, आङ्कष्यमाणः = नीयमानः, यद्यपि शस्योऽशव 
सञ्चारयति तथापि अश्वः येन मार्गेण गच्छति संस्कारव शात्तनेव मागार्य 
प्यागच्छुति 1 स्वभावात्तेनंव मार्गेणागच्छन्तीत्याश्यः। शङ्गपतेः = कर्णस्य, वाताम्‌ 
ष इन्तान्तम्‌ › एच्छताम्र › ( जनानाम्‌ ) विरोचनजटेः = अश्रभिः, मवेदयन्‌शापः 
= कणो त इस्यश्रुभिरेव कथयच्निति मावः। ऊुरुन्‌ = दुर्योधनादीन्‌ , शायय 
 .  शङ्कजन्यदुःखमिव दुःखं प्रापयन्‌, शरून्येन = कणैरहितेन "एव, त शरं ५ 
 . सास्रतिकः कणसारथिः, क्षिविरम्‌ = सेन्यनिवासस्थानम्‌ , याति । अन्न यमः 
इरः 1 शादूखविक्रीडितं चन्द्‌ः॥ १०॥ । ` ` र १ 
र! 





“ हो गया, अहित-सम्बादो के सुनने मँ उपेक्षा करने की विदयकता नही ॥ क | च | [कि सम 
लसार अव उपाय तो करना दी होगा । वयोकिः- भ ध 
1 . शस्यने [ घोड़े के ] कोडे भौर राप [ लगाम ] क च न । ` अजं नःनामा 
शरो से उसका धनुष चित्‌ दो गया है । परिचय ( 
हत ह गया ₹। वह्‌ घोड़ो के दार  रथके मागे गौ का ' ५ च्‌ 
। , कै कारण पौरे धीरे खीचा ला रहा है । .वद समाचार को तां इभा तथा कौरवं 





= श 








` दगोवनः--( शृत्वा । साशङ्म्‌ । ) आः, केनेदमविस्पष्टमशनिपातदार 
(॥पुदरोषितम्‌ । ऋ कोऽत्र भोः। 
| ( प्रविश्य संभ्रान्तः । ) 
सूतः- दहा, हताः स्मः । ( इल्यत्मानं पातयति । ) 
योधनः- अयः कथय । 
भृतराष्टरसंजयो-- कथ्यतां कथ्यताम्‌ । 
सूतः--युष्सन्‌ ; किमन्यत्‌ । 1 
%. 13 
शुद्येनं यशा शल्येन्‌ मृच्छितः भूविशता जनोघोऽयम्‌ । 
सर्य कणस्य रथं मनोरथभिवाधिषूटेन ॥ ११॥ 







प 
। अश्निपातदारणम्‌ = वञ्जनिपातवद्धयावहस्‌ , “दारणो रसभेदे ना तरिषु तु स्या- 
द्यावे इति विश्वः : उद्धोपिम्‌ = शब्दितम्‌ । 

| अन्वयः ज्र्थेन,. प्रविशता, यथा, जनोघः, मूच्छितः ( मवति ) (तथा ) 
| मनोरथम्‌ इव; शल्यम्‌ › कणस्य, रथम्‌ अधिख्टेन, श्षस्येन, अयम्‌ ; . जनाः, 
| मूच्छितः, ( अस्ति ) ।। ११॥ 

| ज्ञस्येनेति ¢ शस्थेन = शङ्क न!भकाखविरोषेण वरी" इति ख्यातेन, प्रविराता } 
| जनोघोऽयमिस्यादिः 1 यथा, जनौवः सूचितः, भवतीति शेषः । तथा मनोरथम्‌ + 
| इव, शून्यम्‌ , कणस्य रथम्‌ , धिख्ढेन आरूडेन, शल्येन = शरयनामकन्रपेण 
९ सारथीभूतेन, अयम्‌ , जनौघः = मदीयसेन्वस्‌ › सूतः, अस्तौ तिशेषः। यमकं 


पूर्णोपमा चालङ्कारः ! आयां छन्दः ॥ ५१ ॥ 
= 


|  . दुयाघन-( छनकर 
| रूपसे किसने किया है १ कोन हं ; कोई यह्‌ १९ ह १ 
|| ( प्रवेश करके व्याङुकाहट के साथ ) 

` सूत-दाय { हम रोग मर गणं {! ५ यद्‌ क कए अपने को गिरा देता हे) 
^| दु्योधन--अरे ! कहो १ कहो ^ 1 | 
|. - धतराष्ट लौर संजय--कदो ए कदी “ 


¦ \ । सूत-चिर जीविन्‌ दूसरा या ड | 
{ जिस प्रकारः प्रविष्ट, दोने वाके वार्णो के नाकं से जनसमूदं मूच्छत दो जाता हे उसौ 


| कार मनारथ का भंति शय्य कणं के रथ पर वैक रवेश्च करते इए शल्य ने जनसमूहु 
| वो मूच्ित कर दिया है भर्थात्‌ शल्यः को सकेरा कर्ण के रथ प्र्‌ वैठ क र आते इए देखकर 


। लोग कणौ के मृत्यु क्री राङ्‌। करक व्याङ्कुल हो रहे ह ।॥ १९॥ 
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शद्रा के साथ) अरे ] यह्‌ वज्रपात सदृश दुस्सह उदधोष अन्यक्त . 





भ 






















दुर्योधनः-- ह? वयस्य कणं ( इति मोहमुपगतः । ) | 
गान्धारी- जाद्‌, समस्सस समस्सस । (जात, समाश्वसिदि । समाश्विह 
संजयः- समाश्वसितु देवः। ` 
धृतराष्टः- भोः कष्टं कष्टम्‌ । । | ४ 

~ भीष्मे द्रोणे च निहते य ्रासीद्वलम्बनम्‌ | 
वत्सस्य च सुहृच्छरो राधेयः सोऽप्ययं गतः ॥ १२॥ 

वत्स; समाश्वसिहि समाश्वसिहि । नु भो हतबिषे; 

अन्धोऽनुभूतशतपुत्रधिपत्तिदुःख 
शोच्यां दशाभुपगतः सह भायेयाऽहम्‌ ! 


अन्वयः भीप्मे, द्णे, च, निहते, यः, वरसस्य, सुहृत्‌ , शूरः, च, अवल 
म्‌ , भाक्तीत्‌ , सः, राधेयः, जप्ययस्‌ , गतः ॥ १२॥ 
सीप्म इति 1 भीष्मे, दोणे, च, निहते, एतारश्चवीरयोर्निपातेऽपि आ द 

यत्‌ कणो विजेता स्यात्सोऽपि नास्तीव्याह-य आसीदिति । यः, वत्सस्य त्र 
सहत्‌ शूरः, च राधेयः = कणः, अवरम्बनम्‌ = आश्रयः आसीत्‌ , सः = ` | 
यम्‌ = विनाशम्‌ , गतः । अनुष्टुप्‌ छुन्दः ।॥ १२ ॥ ६ 
 इतविधे = दुरदव, विधिर्विधाने दैवेऽपि, इस्यमरः। ` 15 
अन्वयः--भनुभूतश्चतपुत्रविपत्तिटुखः, अन्धः, अहम्‌ , भार्यया, सह, शोच्या 
दशाम्‌ › उपगतः, भरोषितसुहदुगुरुबन्धुवगे, अस्मिन्‌ , दुर्योधने, अपि, भवत ४ 
निराशः, कतः ॥ १३॥ । 
, ` .भन्धोऽनुभूतेति । अनुभूतशतपुत्रविपत्तिदुःखः = भनुभूतं शतणुत्राणां श 
` इःखं विनाशजन्यशोको येन सः, मायया = खिया गन्धाय, सह, अन्धः अष 
शोच्याम्‌ = शोचनीयास्‌ , दशाम्‌ उपगतः = पराप्तः । तथापि तव सन्तोषो. न जात 


+ 


"क 


ङ 3 
च, ।; 


पत्र ! यं धारण करो ; वैय धारण करो । अरे कूर विधातः ! ` ४ 
मने सुरु अन्धेको, जोसौ पुरो के नाश्न से दुःखित.है तथा 


टः / त दुर्योधन--दाय ! मित्र कणं [] ( देता कहकर मूच्छित हो जाता है) _ 

~ गान्धारी-ेटा ] षेये धारण करो, पैयं धारण करो । 1 
 संनय-महारान! चैयेरखिए 5 चैयैरखिए । ‰ `. थ ५ {2 

 „ शतराष्ट्रू--विपत्ति | विपत्ति ! 2 र ्ः क 
 भीष्ममोरद्रोणके मारे जाने के पश्चात्‌ मेरे पुत्रका परमभिन्न, वीरकणं इ सहः 
 .यबह मी अव समप्तहोगया॥१२॥ ` (५ = 























[स । वचमेोऽदह्ः | भनोधिनी-काश-छरयोपेतम्‌ २९७ 





अस्मिन्नशेषितसुहद्गुरुबन्धुवर्म . 
दुरो धनेऽपि हि छतो भवता निराशः ॥ १३॥ 
बत्स दुर्योधनः समाश्वसिहि । समाश्वास्य तपखिनीं सातरं च । 
ुथोधनः--( लब्धसंजञः । ) 
मयि कणे कणेुखदां प्रयच्छ मे . . 2.“ {<¦ 
गिरमुद्विरज्निव सुदं मयि स्थिरम्‌। 
सतताऽवियुक्तसछरताऽप्रियं भ्रियं 
बुषसेनवत्सतलत ! विहाय यासि माम्‌ ॥ १४ ॥ 


॥ 





| (-----------(-(-(2 2 > () (= 
। ह हतविधे इस्याह-मस्मिन्निति । अरोषितसुहद्‌गुदवन्धुवगं = अदोदितः अनव- 


अस्मिन्‌ , दुर्यो धनेऽपि, भवता = हतविधिना, हि = निश्चयेन निराशः = घाशारहितः 
| अनाश्रयः, छतः । अन्न काग्यटिङ्गमलङ्कारः । वसन्ततिलका चन्द्‌; ॥ १६ ॥ 
लन्धसं्तः = प्रा्चचेतन्यः विगतमूच्छं इव्यथः 1 
अन्वयः--अयि, कण, मयि, स्थिराम्‌ , सदम्‌ › उद्गिरन्‌ › इव कणेसुखदास्‌ › 
गिरम्‌ मे प्रयच्छु, ( दे) प्रिय, बषसेवत्सरूः सततावियुक्तम्‌, अद्तप्रियम्‌ › 
मामू , विहाय, यासि ॥ १४॥ ॥ | 
¶ अयि, कण मे = मद्यम्‌ , गिरम्‌ = वाणीम्‌ › प्रयच्छ = देषः कीरशीं गिरमित्याह- 
॥| कण॑सुखदा्‌ = श्र वणभ्रीतिजनिकाम्‌, क इव मयि = दुर्योधने, स्थिराम्‌ › सदम्‌ = 
| प्रतिम्‌ , उदिगरन्‌ = उद्भमन्‌ › हे, प्रिय = मिन्नः स = सततम्‌ अविः 
|| युक्तम्‌ सर्वदा, एकछन्न.स्थितम्‌ । एतेन मम व्यागस्तवाय चत दति ध्वनितम्‌ 1 एकत 
स्थितावपि कृतानिषटोऽहमिष्यपि नेस्याह--अङ्ृताप्रियमिति । भङ्ृताप्रियम्‌ = अघ्- 
 स्पादितानिष्टम्‌, तथाच ताद्शमिन्रस्य परित्यागे स्वयमेव सम्बोधन द्वारा वीजमाह- 
6 दृषसेनवस्सरेति । यतस्त्वं वृषसेने हन्य चष ~ ---------=- । यत्स्वं वृषसेने .सिनग्धः इषसेनस्तु स्वगंतोऽतस्स्वमपि ` तत्रव 


.दयनीय दशा के भ्रा हुआ है, भित्रर, मौर कुम्ब के बगे के समा दा जाने पर 
| [ जवरिष्ट ] इस दुर्योधन के विषय म हताशकए दिया हे ॥ ॥ ¦ 

वेया दुर्योधन ! घैय्ये रक्खो; ओर तरप्लनी माता को वैय्यं प्रदान करो 

दुर्यो धन-( चेतना को प्रा होकर ) 
` अयि करणं ! -चिरस्थायी अनन्द कौ वषा करत < | सत 
# सद से भिन्न न रहने वाके तथा अहित न करने वाके तनम ध श स 
{ रए क्यो लारहे हो ! अर्थात सवेदा मेरे साथ रकरः मधुर-माप्रण कर हु 1 
| सोन रदा करते थे अव पुव के स्नेह के कारण स्क श्याना शा“ 


श्ट सुद्‌ णुसबन्धूनां वभः सुदायः यस्य॒तस्मिन्‌ सवषां विनाज्ञादिति भावः। .. 


मञ्चे श्तिमधुर उत्तर दो । सवेदा ` 








रेष्ठ ` वेणीसंहारं नाटकं-- ` : 


( पुनमोंदयुपगतः । सवे समाश्वासयन्ति । ) 
दुर्योधनः- 
सम प्राणाधिके तस्मिन्नङ्गनासधिपे हते । 
उच्छवसन्नपि लज्जेऽदमाश्वासे तात ! का कथा {॥ १५॥ 


अपि च। 4 
शोचाभि शोच्यमपि शत्रहतं न वत्सं . 4 

| 

| 













दुःशासनं तमधुना न च बन्धुवगम्‌ । 0 
` { गच्छुसीति भावः। मास्‌ = एतादृशं टुयोधनस्र विहाय = त्यक्तवा, याति। 
 म्रथमे यमकं द्वितीयेउपम। चतु पदार्थगतकान्यलिङ्गमल ङ्कारः । मन्लभाषिणी छुन्द्‌ः॥ 


्‌ अन्वयः-- मम, प्राणाधिक, तस्मिन्‌ › अङ्गानाम्‌ , अधिपे हते ८ सति ) अह | 
उच्छ्वसन्‌ , अपि, रऽजे, ( हे ) तात, आश्वासे, का कथा 1 १५ ॥ | 
कणांमावेऽहं जीवामीत्यपि महदश्चयमित्याह- ममेति । ` "अ 

मम, भराणाधिके = प्राणेभ्योऽपि शर्ट, तस्मिन्‌ , अङ्गानाम्‌ अङ्गदेशानास्‌ 
गात्रे प्रतीकोपाययोः पुमूग्नि नीतिः इति मेदिनी । नीषरृत्‌ देशः तदुक्तममेः 
 'नीच्रञजनपदो देशः! अधिपे, हते ( सति ) अहस्‌ , उच्छ्वसन्‌ = श्वासं ४ 
अपि, ञ्जे (तथा च ) हे तात आश्वास = घर्यधारणे, का. `कथा = च्चा, अ 
सस्तु नव सम्भवतीस्याशयः । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १५॥ ` ` | ` . ^ 


` अन्वयः--शोच्यम्‌ , अपि दानुहतम्‌ , वरम्‌ , दुःशासनम्‌ , न शोचामि, अधुना 
`. नच, तम्‌ › वन्धुवगम्‌ , ( शोचामि ) येन, कर्णे, अत्ति दुभवम्‌ ›, असाधु, 
` तस्यः कुरस्य, निधनम्‌ , समरे, कता, अस्मि, ॥ १६॥ ` क 
 कणघातिनः कुर विनाशयिष्यामीत्याह-शोचामीति। ` ` ` . 


( 
॥ 


दोच्यम्‌ = जवश्यज्ञोचनीयम्‌ , अपि जनुजस्वादवश्यश्चो चनीयत्वात्‌ । ` शतरह | 
नमर्‌, चतम्‌ = भनुजमर › दुःशासनम्‌, न, शोचामि, छुना, नच, बन्धुवगम्‌, 
2 ( यह्‌ कहकर फिर चेतनारदित दो जाता हे ओर सव रोग्यं दान कसते दै) ` | 
| दु्योधन-मेरे प्राणो से वदकर उस अङ्गनरेश [ कण ] के मर जाने पर जीवि 


४ ध यना मादस पड़ती हे भेये की वात तो दूर रही ॥ १५॥ 
रभीः- . < छः 


स्स समयनतो शोक करनेके योग्य, 
शोक मोर न अपने“बन्यु "तथा गुखवर्गो का 
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| | 
तरु के दवारा मारे गए, प्रिय दुदशासन १ 
शोक करवा ष्ट किन जिसने. कं क विषयं 


१ { 
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। ] भ्रमोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌। ` २१६ 
== 
येनातिदुःश्रवमसाधु छतं तु कणे 
कताऽस्मि तस्य निधनं समरे कुलस्य ॥ १६ ॥ 
। गान्धारी--जाद्‌, सिदिह्ेहि दाव क्खणमेततं बाप्पमोक्खम्‌ । 
। ( जात, शिथिलय ताचरक्षणमार्र. वाष्पपोक्षम्‌ । ) “ 


धृतराष्टः बरस, क्षणमात्रं परिमाजेयश्रणि। 
५ 














दुयोधनः-- ` ध 
माुदिश्य स्यजन्प्राणान्‌ केनचिन्न निवारितः । 9 

तत्कृते त्यजतो बाष्पं किं मे दीनस्य वायते । १७ ॥ ध 

सू, केनेतदसंभावनीयमस्मत्कुलान्तकरं कमं छृतं स्यात्‌ । 1 

। शोचामि, इत्यनेनान्वयः । येन कर्त्रा, कणं, अतिदुः्रवम्‌ = अश्रवणाहंम्‌ , असाधु 


। अनुचितम्‌ हननमिस्यर्थः । छतम्‌ , तस्य; कुरस्य = वंशस्य, निधनं = हननम्‌ ६ 


विनाशमिस्य्थः । समरे , कर्ता, कृधातोस्तृन्‌ प्रत्ययः अतो न लोकान्ययेःति षष्ठीनि- 
: पेधाद्‌ द्वितीया 1 अरिम, पाण्डवच्यमन्तरा किमपि न करिष्यामीति भावः 1 वसन्त- 
। तिर्का इन्द्‌ः १&॥ | | 
` जन्वयः-- माम्‌ , उदिश्य, श्राणान्‌ , स्यजन्‌ , ( यः, ) केनचित्‌ › न? निवारितः, 
त्छरते, बाष्पम्‌ › स्यज्ञतः, दीनस्य, मे, किंम्‌ › चायते }। ९७ ॥ 


४ 
| 
।  मामिति। माम्‌ = दुयाधनम्‌ › उद्िश्य = अभिरचयीङ्य, प्राणान्‌ , व्यजन्‌ > ख 
इति रोषः । केनचित्‌ , न, निवारितः, तत्रते = तस्य कणस्याथमू , बाप्पस्‌ = अ» 
॥ 
१ 
। 
4 
1 





। दन्दः ॥ ९७ ॥ | द 
। _ भसम्भावनोयम्‌ = कणवधसपम्‌ » जसमष्ठसन - - --------- करणवधरूपम्‌ , असम्ुलान्तकरम्‌ = कौरववंशविना शकम्‌ + 





| अनहित आचरण, जो कानों के किए अत्यन्त दुःखद है, किया दे सडग्राम मं उसके कुल 
। का विनाश. करनेवाला हू अर्थात्‌ कणं के वध करनेवले के कुलम किसीको जीवि 
। नद्धोड्गा ॥ १६॥ . . 
 गान्धारी-पुत्र क्षण सात्र के स्वि अक्षा को अवकाश देदो। . 

-{ ४ ँ लो। । 
छतराष्टू-पुत्र ! क्षण मात्र के चि ओयुर्ओ को पो ॑ 
दुर्योधन-मेरे ल्यि पराणोरसमं करते हए [ कणं को | किसी ने निषेध नदीं किया, 


। उसवे किए [ कणं के ठि ] अश्ुपात्‌ करते इए यच वेचारे को रर्यो | निवारण क्रिया 


, जाता है ?॥ १७॥ ` | स 
. एे खत !. मेरे कुर की समि ` करने वाला; यह कायै, जिसकी कमी | सम्भावना न 


| के} जाती थी, किसने किया दोगा (४2 | 
| ¦ | 


॥ # न क १ अ ~ + त । ई ्ः = ४. ॥ि + + )4 + + 
२५. $ चच द ~ १ 
। ० 
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२२० . ` वेणीसंहारं नाटकं 


ल [म नि व 


सूतः आयुष्मन्‌, एवं किल जनः कथयति । 
भूमौ निममरचक्रशक्रायुधसारथेः शरस्तस्य । 
निहतः किलन्द्रसूनोरस्मत्सेनाकरृतन्तस्य 
दुर्योधनः | | 9 
 कणांननेन्दुस्मरणादछुभितः शोकसागरः। = रे षद । 
® वाडवेनेव शिखिना पीयते करेधजेन-मे-।। १६ ।। , 5५ 


< 
` तात, अम्ब प्रसीदतम्‌ । । 
| 


स -- _ 
यदि कणो हतस्तदा तद्वियोगस्याल्यर्वादहमपि न जीवितुं शक्नोमि अथवा कणं । 
हन्तारं हन्तं महासडयामप्रवरत्तरवान्ममापि प्राणसंशय इति भावः 
अन्वयः--चक्रायुधसारथेः, जस्मस्सेनाकृतान्तस्य, तस्य, इन्द्रसूनोः, शरैः, भूम, 
निमग्नचक्रः ( करणः ) निहतः, किर, ॥ १८ ॥ 9. 
भछनः कण हतवानित्याह--मूमाविति । चक्रायुधसारथेः = चक्रम्‌ आयुधम्‌ 
यस्य स॒ सारथिः यस्य, अस्मस्सेनाछरतान्तस्य = अस्मस्सैन्यस्य कृतान्तः यमराजः. 
तस्य, तस्य = प्रसिद्धस्य; इन्द्रसूनोः = अजनस्य, ररः, भूमौ, निमञ्यचक्छः = निम्नं । 
चक्रे रथाङ्गं यस्य सः “चक्रः कोके पुमान्‌ क्ीवं बजे सेन्यरथाङ्गयोः, इति मेदिनी | 
कणः, इति शेषः। निहतः, किं । अजनस्तस्य हन्तेति भावः। कर्णस्यामि ा 
जासीद्‌ यदासन्नमरणे तव रथाङ्गं भूमौ निम स्यादिति भूमौ चक्रं निमगनम्‌। 
आयां छन्दः ॥ 


 अन्वयः--कर्णाननेन्दुस्मरणात्‌ १, भितः, शोकसारारः, वाडवेन, इव मे, क्रोध 
जेन, शिखिना, पीयते ॥ १९ ॥ 6 | 
कणति ।  कणांननेन्दुस्मरणात्‌ = कणसुखचनद्रस्मतेः, भितः = उद्ेद्ितः, शोक र | 
सागरः इव, मे = मम, क्रोधजेन, वाडवेन = वडवानङेन इव शिखिना = अभ्निन, । 
पीयते = शोष्यते, भव्रोपमालङ्कारः। अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ १९॥ 
सूत--महाराज ! रोग तो इस प्रकार कडते दै. ल 

॑ ( म के भीतर स चके [ पदिया ] के स्त जाने पर मेरी सेना के छिथ अन्त 
चम्‌ ~ शन्द्रपुत्र अजुन के, जिनके सारथी चक्ररूपरास्तधारयो भगवान्‌ वार्णो षे 
मारा गया ॥ १८1 ; ५ ^. ॥ य्‌ ॥ | 


 इयोधन-कणं के सुख = ` 
त तवन्‌ का स्मरण करके शोकसमुदर विश्चभित हो उढा है। मैरे 

क्रोधः से उतान्न जाला वाडवाग्नि की मति पान कररदीहै॥.९९॥ ., ` ८ = 
पिताजी ओर माता जो | आप लोग क्षरा करे ¦ भ 9 


ह २ > 4 *- ^ ¦ 
= 4 + भः १: = ११ 
4.5 (4 कः च ~ 4 ५१ 
॥ ह ५ स 44 ~ ~ ८ 
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पमोऽदः]  प्रबोधिनी-प्रकाश-हयोपेतम्‌ । 


ऊ 23“. 





ज्वलनः शोकजन्मा मामयं दहति दःसहः। 

समानायां विपत्तौ मे वरं संशयितो रणः॥ २० ॥ 

/ भृतरषटरूः--(`दुयोधनं परिष्वज्य रुदन्‌ । ) "न 
भवति तनय लद॑मीः साहसेष्वीदशेषु स. 15. 

द्रवति हृदयमेतद्धीमयु्ेद्य भीमम्‌ । ~ 





अन्वयः-- दुःसहः, शोकजन्मा, अयस्‌ , उवलनः, मास्‌, दहति, ( एवं ) समा-~ ८ 
नायाम्‌ , विपत्ती, मे, संशयितः, रणः, वरम्‌ ॥ २० ॥ रः 
 उवरून इति । दुःखदः, शोकजन्मा = शोकाजन्म यस्य सः, भयम्‌ , उवल्न 
अनिः, माम्‌ , दहति = भस्मीकरोति, ( एवं सति ) समानायाम्‌ = तुल्यायाम्‌ , यदि 
सद्य्मामञनपि न करिष्यामि तदापि दाहान्मम स्युः स्यादेवातः सडय्ामकरणाकरण- 
योस्तुस्यस्वम्‌ । विपत्ती, मे, संशयितः = प्राणसंङयस्थानम्‌ , रणः = समरः, वरम्‌ = _ ` 
शरषठः । रणगमनं युकूमस्माकं कदाचिजयोऽपि स्यादितिभावः जचुष्टुप्‌ चन्द्‌ः॥२०।॥ ` 
 अन्वयः-(है) तनय, ईदशेषु, साहसेषु, रूचमीः भवति, ( परम्‌ ) भीमम्‌; ` 
भीमम्‌ › उस्प्ेच्य, एतत्‌ , हदयम्‌ , दवति, (हे) सानशओोण्ड, ते, चेष्टितम्‌ › अनिच्ति- ` 
निपुणम्‌ + अरीणाम्‌ , सङ्गरम्‌ , छुख्वहुरुम्‌ ; ( बतः ) हा, हतः, अस्मि ॥२१॥ _ 
स्वे निश्डरः पाण्डवश्छुीति कथं तव विजयः स्यादिस्याह-भवतीति । तनय ` 
है पुत्र ! ईदृशेषु = सहायकाभावेऽपि युद्धगमनरूपेषु, साष्टसेषु, ख्चमीः, मवति । ` 
सस्यं संशयः साहसेष्वितिपाठे साहसेषु = युद्धगमनरूपेषु सस्यम्‌ ›. संशयः = जयाः 
 जयविषयकसन्देहः, भवति, पूर्वपा प्रभिस्यध्याहारः 1! उत्तरपाठे संशये हेत्‌- 
माह वतीति 1 भीमम्‌ मीषणस्‌ भीमम्‌=मीमसेनम्‌ › उ्परेचय=वि्ञाय, एतत्‌ ,. 
हदयम्‌ , दवति = भयाच्छिथिलीभवति, हे मानलौण्ड = मानमन्त “शण्डो मच्च ~ 
च विख्याते, इति विश्वः 1 ते = तव; चेष्टितम्‌ = ञ्यापारः अनिकृतिनिपुणस्‌ दः 















थ 













शोक से उत्पन्न असद्य यद शओोकाग्नि सुञ्ञे मस्म कर रदा हे यदि दोना प्रकार £ ५ 
विपत्तियं [ युद्ध मेँ त्यु पाना, ओकाग्नि म मस्म दोना ] एक दी प्रकार कीदै तो 
 संशयग्स्त युद्ध श्रेयस्कर दोगा । अथात्‌ शोक की ज्वाला से जलना ही पड़ेगा 1 ५ ५ 
9 से वच जाऊगारेसी ` 
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ष. ८ अनिकृतिनिपुणं ते चेष्टितं मानशोख्ड 

2 \  छलवबहलमरीणां सङ्गरं हा हतोऽस्मि ॥ २१॥ 
„ - {४ प ध 
 गान्धारी-जाद्‌, तेण एव सुदसदक्दन्तेण बिश्रोदलेण सभं 
सग्गसि । ( जत, तेनेव सुतशतृतान्तेन वृकोदरेण सम॑ समरं मागयसे । ) 
 र्योधनः-- तिष्ठतु त्ताबद्‌ वकोदरः । 

पापेन येन हृदयस्य सनोस्थो से 
। “ स्वाङ्गचन्दनरसो नयनामलेन्दुः । 
६ पुत्स्तवास्ब तव तात नयेकशिष्य 


\ 

` ^“ व| 
~ 
| 





निकृतौ कपे निषुणसर्‌ निङृतिनिषुणस्‌ न निङ्तिनिपुणस्‌ अनिक्ृतिनिपुणम्‌ रेप 
: शठब्‌ › चरूरहितमित्यथेः। धरीणाम्‌ › सङ्गरम्‌ = सद्यम्‌ , चकुबहुरम्‌ = 
स्त्रछितिम्‌, युद्रम्यादारदितमित्य्थः । “भथ स्खलितं छुखरिस्यसर 1 (अतः) हः 
 इभ्खम्‌ हा विषादे च शोडे च ऊुरषादःलार्थयोरपिः इति मेदिनी । 
षाण्डवयुदधं दोणभीप्मयोचुलेन हतव्वात्‌ छुखबहकम्‌ ! . अतस्तव जयोऽ 
 .  युद्धणसनं न वरमितिमावः। मालिनी न्दः॥ २१ ॥ 
। ` इकोद्रेण = भीमेन, समरम्‌ , सार्गयसे = भर वेषयसि । 0 
। ,  भन्वयः--येन, पापेन, मे, हदयस्य, मनोरथ सवाङ्गचन्दनरखः, नयनासलेदु, | 
। (हे )अम्ब, तव, पुत्रः, ( हे) तात, तव नयकशिष्यः, कर्णः, इतः, तन्न, शराः | 
सपदि, पतन्तु ॥र२॥ | ~. 
“ , “ सास्प्रतमर्ज॑न एव हन्तभ्य दत्याह-पपेनेति । येन, ४६ पेन = पापि ना: 1, भूमी । 
`  निमञ्नचकरत्य कर्णस्य, बधादितिभावः। मे=मम, हृदयस्य, मनोरथः सवाज्ञचन्दु 
रसः = सवशरीरानन्दजनकत्वाचन्दनरसतुस्यः, नयनामलेन्दुः = नेच्रानन्दजनकता" | 
सस्वच्छुचन्दरतल्यः, हे अ्ब = मातः, तव, पुत्र, अतिप्रियत्वाल्युत्रतुल्यः, हे तात, तव | 


चेष्टित (युद्ध) लच््रा से रदित होता है मौर रत्रओं का सांमामिकं 
रहता दे । हाय भेरा सर्वनाश हो गया ॥ २१॥ | ; | 
गान्धारी-युत्र ! क्या भेरे सौ कुमारो के छिए यमराज भीमसेन से युद्ध का अवसर | 


७ ए. ब 
+ 1 म 4 (नत) \ ४ ५4 


टुर्योधन-भीम वेढा रहे । क 5 £ ४ । ४ # ध क; प क: 
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1 पमोऽः ] भनोधिनी-भकाश-दयोपेतम्‌ । ` २२३ 






------ ~= व्य जजज्-------- 


| कणां हतः सपदि तत्र शराः पतन्तु ॥ २२॥ _भाल्गसूयः 


1 .3 7 7) 
सूतः अलमिदानीं कालातिपातेन । सञ्जं मे रथश्चपाहर । भयं चेपाख्ड- 
वेभ्यस्तिष्ठ । गदासाच्रसदहाय एव सखमरमुबसवतरामि । र 


सूतः-- अलमन्यथा संभावितेन । अयमहसागत एत्र | (इति निव्कान्तः।) 


धृतराष्ट्रः बत्स दुयांघन, यदि स्थिर एवास्मान्द्ग्धुमयं ते उ्यवसाय- 
स्तससन्निहितेषु वीरे सेनापतिः कश्चिदभिषिच्यताम्‌ । 


दर्योधनः--नन्वबभिषिक्त एव । 


गान्धारौ --जादः कदरो उण सो जरस आसं मोलस्विस्सम्‌ । 
( जात, कतरः पुनः स यत्मिन्नाशामवलम्विष्ये । ) 





नयेकलिण्यः = नये नीतौ एकरिष्यः प्रघानच्छजः, कणैः, हतवः, तत्र = अज्ञने, शराः, 
। सपदि = शीघ्रम्‌ , पतन्तु । सम्प्रति भीमसेनं विहायाज्ुनमेव हनिष्यामीति मावः। 
भन्न रूपकमलद्धारः 1 वसन्ततिरुका छन्दः ।॥। २२॥ 
कारातिपातेन-समययापनेन समयस्य स्यथंविनारशनेनेत्यर्थः । उपाहर=आनय । 
गदामाच्रसहायः = गदासान्नं सहायः साहाय्यक्तां यस्य सः। 
अन्यथा = पाण्डवेभ्यः भयं चेदिति, सम्भावितेन = सम्भावनया भवे चरः! 
 अभिषिच्यतास्‌ = नियुञयताम्‌ । 
शखमे आपका शिष्य था, मारा दै शीघ्र ही उक्षप्र बाणवृष्टि दो अर्थात्‌ कणं के वध करने 
वले प्र शीघ्र हो प्रहार करूगा ॥ २२ ॥ 
खत ¡ अव समय व्यतीत करना नदीं चाहिए! मैरा रथ तय्यार कर रामो । यदि 
 पाण्डपुत्रों से उर ङगत्ती हो तो रहने दो । ` केवल गदा को सदायक बनाकर ` युद्धस्थल मं 
जारहा हूं । 
 सूत-प्रतिकूर विचार चोड दीजिए । यद मे आ ही प्ैचा (यह कहकर चला जाता हे) 
छतराष्टर-पुन दुर्योधन ! यह्‌ तुम्हारा विचार यदि दमरोगो कौ संतप्त करने के किए 
निश्चय हो चुका दो तो समीपवततीं योद्धाभोमं से किसी को सेनानायक पद पर अभिषिक्त 
करदो [ अथात्‌ सेनापति वनालो] | | 
दुयोधन-अभिपिक्त कर लिया हूं । 
गान्धारी--पुत्र ! व कौन दै ` जिसपर अयनी माशाको अवरम्वित करू अथात्‌ 
भसके आधित रह? | 





| 





२२४ वेणीसंहारं नाटक-- 





धृतराष्टरः--किं बा शल्य उत वाऽच्धत्थामा । 

संजयः--हा कष्टम्‌ । 
गते भीष्मे हते द्रोणे कण च विनिपातिते । . 
` आशा बलवती राजञचल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥ २३॥ | 
| दुर्योधनः--किं वा शल्येनोत वाऽश्वत्थान्ना । | 
कणालिङ्गनदायी वा पाथप्राणहरोऽपि वा । ह. 
















शक्यः = मद्रपतिः, अश्वत्थामा = द्रोणपुत्रः । उ्तश्ञब्दो विकल्पे “आष्टो उतत । 
शित विकल्पे" इव्यमरः। ` र | ५ 
अन्वयः--भीप्मे, गते, द्रोणे, हते, कर्णे, च, विनिपातिते । हे) रा जन्‌ , शरव, 
पाण्डवान्‌ जेष्यति, भाञ्चा, वलवती, ( भवति ) ॥ २३ ॥ शि 
` एतादरेषु वीरेषु सेनापतिषु सस्सु यदि -विजयो न जातः तदा सस्येन. रिज 
स्याशा श्य्थेस्याह--गते भीष्म इति ! भीम्मे, गते = शरशय्यां प्रासे, दोणे ल 
कणं च विनिपातिते=हटाद्‌ व्यापादिते (षति) हे राजन्‌ शख्यः पाण्डवान्‌ , ध 
तु| 


> 


न जेष्यतीतिभावः। आशा = तृष्णा, वर्ती, भवतीति शेषः। केवलमादव न 
जयः स्यादितिभावः, अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २३ ॥ न 

अन्वयः--कणालिङ्गनदायी, वा, पा्थप्ाणहरः, अपि, वा, अयम्‌ , जारमा, अनि. 
वारितसस्पातेः, भश्चुवारिभिः, ( अभिपिक्तः ) ॥ २४ ॥ $ ` 

स्वयमेवाभिपिक इत्या्ट--कर्णालिङ्नेति । कणांलिङ्गनद्‌ायी = क्णालिङ्गं 
राधासुतपरिष्वजं दातु शीलमस्य, स्वगेतं कर्णं सृष्वा भालिङ्गयिष्यामीत्यथः। शतः 
स्यामिति यावत्‌ । . वा = भथवा, पार्थप्राणहरः = रजुनस्य विनाशकः, वा, अयम्‌= 


चक्की 
न सक~ ~ ^, 


च 
1 


₹तरा्टरू--रटय को अथवा अइवत्थामा को [सेनापति अभिषिक्त किर द! | 
संनय-दाय । द॒ःख ॥ | . 4 
भीष्म के संहार दोनेपर, द्रोणाचार्यं के वध होने पर तथा कः 
होने पर शय पाण्ड्वा प्र विजयी दोग । महाराज [ [ क्या 
दोती हे! अभिप्राय यह दै-मीष्म पितामह रेतसे वीर जो 
दरोणाचायं के समान मी कोर दूसरा वीर नहा था । वहे दञ्चा कर्ण की मी समर्विषे। | 
जघृ ये सव वीर श्स संग्राम में तलवार के धा उतारे गए तो फिर क्या ॐ जव | 
कि शल्य पाण्डवं को युद्ध मे जीतेगा १ केवर आशा वलवती हे जो कभी 
` इर्योधन्‌-र्य अथवा जव्वत्थामा से कया प्रयोजन १ ` न स £ 
यातोमं कणं का भालिङ्गन करूगा या अजुन के प्राणका द्रणकत्ता बनंगा 1| ने र ५ 


णं की जीवन-यत्रा समा | 
क ] आशा अतीव प्रक, 
संसार अद्वितीय थे । ओर | 





= । 










(ध्रमोऽङ्ः ] 





अनिबारितसंपातेरयमात्माऽश्रवारिभिः॥ २४॥ _. . 
. ( नेपथ्ये कलकलं कृत्वा । ). 
भो `-भोः कौरवबलग्रधानयोधाः) अलमस्मानवलोच््य भयादितो 
गन्तुम्‌ । कथयन्तु भवन्तः कस्मिन्नुदेशे सुयोधनस्तिष्ठतीति । , 
( सवे ससंध्रममाकणयन्ति । ) 
( प्रविश्य संभ्रान्तः । ) 
£ सृतः--अआ्रायुष्सन्‌ ऽ 
प्ाप्रावेकरथारूढो प्रच्छन्तो त्वामितस्ततः । 
सव--कन्च कश्च । 











मदीयः, जामा, अनिवारितसम्पातेः = अनवसरूद्वधाराभिः, अश्रुवारिभिः=अश्च नेत्राम्बु 
एव चारीणि तेः, अभिषिक्त इति पूर्वो्छस्याजुकपः, तथा च यथाऽभिषेकः जखन 
मवति तथेव जटस्थानीयाश्रभिंम संनापव्येऽभिपेको जात इति भावः। जत्र र्प- 
कम । भनुष्टुप्‌ छन्दः ॥\ २४ ॥ 

वबरुम्‌-सेन्यम्‌ , सुयोधनः = दुयोधनः । 

। , अन्वयः--इतस्ततः, तवाम्‌ पृच्छुन्तो, एकरथारूढौ, परा्तो, खः, कणारिः स चः 
वृककर्मा, ऋरः, च्ूकोद्रः ॥ २५ ॥ 

। श्रा्षाविति । इतस्ततः = यत्र कत्र, स्वा णृच्छुन्तो = कस्मिन्युदेशे सखुयोधनस्वि- 
एतीति स्वद्धिषयकषपररनं ऊुवैन्तौ, एकरयारूढौ -एरूरथोपविष्टौ, पासो, तौ द्वौ को इति 


। धारापात. से गिरने वा भश्रजरो से स्वयं भने इस सेनापति का भभिषैक कर ख्या हे ॥ 

| ( नेपथ्य मे कोलादक करते हए) 

। अरे अरे! कौरव सैन्य कै प्रधान वीरो, हम रोगों को देखकर भय के कारण श्थर 
| उपर पलायन की कोई मावर्यकता नदीं । अप रोग वतलाद्य-किसत स्थानः प्र दुयोधन ` 





( समी ग्याक् होकर सुनते दं ) 1. = 
( प्रवेश कर व्याङ्लादट केसाथ ) ` व 
सूत- चिरजीविन्‌ ! 

एक रथ पर वैढ कर महाराज"को पूद्धते हए पच गए ॥* = = ` 

। सव छोग~--कौन ग्‌ १ ~ 9 - „२, ५४ 


१५ वे° 


1 ~ ----~-~ 
क ङि वि र, ~ 
५ 


र | २२६ । १ । ` वेणीसंहारं नाटकं 
















०1 .4 


सूरः ~ 
र स कर्णारिः स च करो वबृककमां वृकोदरः ॥ २५४॥ | 
| गान्धारी-( सभयम्‌ । ) जाद, कि एत्थ पडिपन्निदव्वं १ ( जात 
 भ्रतिपत्तत्यम्‌ १) ॑ 
दुर्योधनः- ननु सन्निहितेवेयं गदा । व 
गन्धरो-हा हदम्हि मन्दभाईणो । ( हा हतास्मि मन्दभागिनी 1) | 
1 क दुयोनः - अम्ब, अलमिदानीं कापेरयेन । संजय; रथमारोप्य पर| 
। . शिबिरं परति्ठख । समागतोऽस्साकं शोकापनोदी जनः। “(५ 
` तराष्टरः--वत्स, ्षणमेकं प्रतीक्तस् याबदनयोभावमुपलमे 1. ~" 
्योवनः- तातः किमनेनोपलचब्धेन । = ` 
॑ ( ततः प्रविशतो भीमाजु नौ । ) 1 


४५५ त किक ४ क 
५ 3: + ग 








(3 


स 
 । 3 > 


* 7 * 
11 ---4- 
$. 
( 
॥ ४ 
५ 


: 


` .णच्छन्ति- कश्च कश्चेति । ततश्च सारथिराह-स कर्णारिरिति। सः, कण र. 
अजनः, स च, ककमा = वृकः, हुङार इति स्यातः तद्वव्कस॑ हननादिरूपं यर 
सः, ( धत एव ) ऋरः, दृकोद्रः = भीमः। अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २५॥ ? 
कापण्येन = कद्यतया । शोकापनोदीति- एतस्य विनाशने मम  शोढ 
स्यादिति भावः य 











क ४ . च 
भिः 
[ि १ 8 
-्:4 । 
५, | 


चनः 
॥ 
^ 
००१८३ थ [> 


रन. 
4. 
+. 


१. 


। ` भवमू-जमिप्रायम्‌। उपल्मे=जानामि। ` 
६. वह कण  ; 
वह क०। का शु, दुरात्मा इण्डार के समान कायै करने वाला भीम 1 २५॥ 


॥ 
६, 


, ` गान्धारी--( भयभीत होती इड ) वेदा ! इसका क्या प्रतिकार करना चादिए ! 
 हर्योधन-यह गदा तो समीपम है द्यी। व 
गान्धारी--दाय!मेअमागिनीमरी!. स. . 


[3 ^: 1५ चै श + ढेक 

{~ 

1. 
च 2). ^ 


क, च {न्‌ भ 
^ 1 2. 


£ दुर्यो धन--श्स स 
[ मथ भीरुता की आवरयकता नहं । संनय ¡ मातां ओर पितानी गे । 
। रथ पर बैठकर रिबिर में पर्वा दो । हम लो क कका न 


उपस्थित दो गया । 


` उतराष्टरू- वेट के चियि | ५ 
इ कणमर प्रतीक्षा भनोग 
11 करो तव तकम इन दोनों के मनोगा | 


इयोधन--प्ता नी ! दके समक्ने से क्या लम १ = ` ५ । 


4 १ 
~ 
= र 


ड 9. 
2.4 





॥ श $ 


व ( समनन्तर मीम ओर अजन का प्रवेश ) 


^ ४ द 


५ न ९2. ४ कुः # $ # द ^ ४ 4 ध 
^ 4 ~) ~", ~ (+ व 3. 


॥ छ ` । ऋ ` ॥ । ज्क # # च क $ ~ यमा ~ 
~ 4 4.1 ॐ 1 - 
४ | ॥ि ५.५ ५. । १ ध । 1 








9 ्‌ | 
कमोऽ्धः | भबोधिनी-भरकाश-्योपेतम्‌। . २२७ 
 मीमः--भो भोः. सयोधनानुजीषिनः, किमिति सस्ध्रमादयथायथं 
न्ति भवन्तः | कथयत ताषदिदमावयोरागमनं स्वामिनस्तस्य 
कुरपतेः । अलमाषयोः शङ्कया । < 

कतां दयृतच्छलानां जतुमयशरणोहीपन सोऽभिमानी 4 
: कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनमरुत्पाण्डवा यस्य दासाः। = क. 
 राजादु रासना दगुखुरचुजशतस्याङ्राजस्य मितं 3 


१) 


कासते दयां घनोऽसौ कथयत न रुषा दरधटमभ्यागतौी खः २६॥ 





वनम्‌, ज, जक ए “-धूतच्छलानाम्‌ › कता, जतुमयद्रणो दीपनः, कष्णाकेश्चोत्तरीयम्यप- 
मरुत्‌ › अभिमानी, यस्य, पण्डवाः, दासाः स रासनादेः, भनुजशतस्व, ` 
र, अङ्गराजस्य, मित्रम › राजा, नसौ, दुर्योधनः, क, भास्ते ( यूयम्‌ ) कथयत, 
षया द्रष्टुम्‌ › न, अभ्यागतौ, स्वः, ॥ २६॥ - ` 2 

` अन्यषां शङ्काऽभावे कारणमाह- कर्तां यतति । धतच्छंखानां = यतम्‌ अक्तैः 
डा तदेव छंखानि तेषाम्‌ , कता, जतुम्यशरणोदी पनः लात्तामयगृहप्रज्वाखन- 
तु, खाक्ागृहे वसतां पाण्डवानां दाहाथं तद्गृहं पुरो चनद्वारा दुर्योधनः प्रजञ्वाक॥ ° 
भिमानी = अहङ्कारी, कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनमसर्त्‌ = द्रौ पदकेकाम्बरप्थद्करणेन ` | 

त्‌ वायुरिव, यस्य, पाण्डवाः, दासाः सः, दुःशास्नादेः, भनुजश्ञतस्य, गर 
ष्टः । एतेन यस्य साहाययेन वीमर्समाचरितं स तु विनष्ट इति सूचितम्‌ 1 अङ्गरा- स; 
वस्य = कणस्य, मित्रम्‌ , राजा = नृपाभिमानी असौ, योधनः छ, आस्ते कथयत, 


। 


षमिति शेषः । अस्य॒ कमेवाक्यं पूर्क्तमास्त इत्यन्तम्‌ । रुषा = क्रोधेन, ( तमू) 
























ष्टम्‌ + न, जभ्यागतौ = सम्प्राप्तौ स्वः = विद्यावहे अस्‌-धातोकंटि वलि, रनसोर- ` 
पः, इत्यकारस्य रोपः । आवामिति शेषः। इ चुलनामकं नाटकाङ्गम्‌ । 'प्रियाभैर- १ 
वाक्य्िखोभ्य छुखनाच्छुलम्‌ । इतिदपंणकारवचनात्‌ । स्रग्धरा छन्दः ॥ २६॥ ` 


| ‡ -- 
। मीम--अरे अरे सुयोधन के अनुचरो ! मय से वर्यो ` खड्वड़ा रहे हो बपने स्वाभी स 
राज तक दम लोगो के अनेके इपर सदेशको पर्वा दो। हमलोर्गोके विषयमे 
न 
। जुभारूपी कपटो का विधाता, लाक्षानिमित मवन का दाह कत्तां वह॒ अहङ्कारी राजा ` स 
न, जो द्रौपदी के केशा ओर वख के अपहरण करने मं वायु के समान है. पाण्डव 
। भग जिसके सेवक है, दुश्यासन प्रयृति सौ भाष्या मं ज्येष्ठञ्जतादहे र कणंकाप्रम 
ने हे, कहां है १ बतला । क्रोध से नहीं, किन्तु केवर उससे मिलने के ठि हम दोर्ना ५ £ 
हद्‌ ० 3 स 1 स < 








> च क ह क = क ० 1 = ^ क 
+: ) 
£ 1 ^, 
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न पद क, -> 


, 4 [वदासि] चलदे।. 


रर ` वेणीसंहारं नाटकं-- ...; 7" 



















धृतराष्टः संजय, दारुणः खद्धपत्तेपः पापस्य । -् 
संजयः- तातः कमणा कृतनिःशेषविप्रियाः सम्प्रति वाचा व्यवस्य 
दुर्योधनः सूत, कथय गत्वोभयो.रयं तिष्ठतीति । 
सूतः- यथाऽऽज्ञापयति देवः। ( ताञुपखष्य । ) नलु मो घ्रकोदररै + 
एष॒ महाराजस्तातेनाऽम्बया च सह न्यमोधच्छायायाञुपविष्टसतिष्ठि। | 
| 


अजु नः--आय सीद्‌ । न युक्तं युत्रशोकोपपीडितौ पितरौ पुनर 
दशनेन भरशयुद्रेज यितुम्‌ । तद्रच्छावः। | 


भीमः-मूढः, अनुज्लद्वनीयः, सदाचारः । न युक्तमनभिवाद्यं 
गन्तुम ( उपखत्य । ) संजयः पित्रोनमस्छृतिं श्रावय । अथवा तिष्ठ । स 


------------------~~--~------~--_ 
दारणः = मीषणमसू ; उपरेपः = फलम्‌ । अथवा भयग्रदुरशनम्‌ । पूप 
स्याथः, जघः, उत्तरपक्ते पापिनः, भीमस्येत्यर्थः 


कमणा = क्रियया, कृतनिःशेषविगप्रियाः = कृताः निःशेषविपरियाः सकखापका 
` यः ते, सम्प्रति, वाचा = वांडमात्रेण व्यवस्यन्ति = कीर्तयन्ति। तथा चप 
इत्वा सम्प्रति कथयति दारण इति अथच भीमः पूर्व॑ दुःल्ासनादीन्‌ हस्वा स 
वाचा दुःखाकरोतीत्यथः । | ए. 

उभयोः = मीमाज्ञनयोः, भयं = दुर्योधनः । "व 


 न्यम्रोधच्डायायां-वरच्छायायाम्‌ । ` 
`. सदाचारः = किष्टव्यवहारः, गुरुजनस्य मरणामादिरूपस्तदाह- न युक्तमिति 


| 
| 
| 
1 


शतराटर-संजय ! शस दुरात्मा का दोपारोपः तो अस्य है। ~ 
संजय-पिताजी ६। से तो अहित सीमा तक पर्हुचा चवे है अवं वचन तेभ 
„ अहित करने की चेष्टा कर रहे हें । 5 
दयधन-दोनो से जाकर कद दो-यदुवैठे हषे = 


सूत महाराज कीजो आश्ञा। (पके समीप जाकर ) अयि भो भीमसेन. नै 
धनञ्जय ¡ यह्‌ महाराज पिता ओर मात्ता के साथ वर (वरगद ) की दाया मं वैठे हप 4 
` अजुन--जाय क्षमा कोनिए 1 पुत्रशोक से समतप्त मात। भर्‌. पिताजो [ गात 
भौर धतरा ] की मपनी -आङ्ति दिखला कर अत्यन्त व्यय करना उचित नदीं । ओ 
 भीम-मूखं ! सदाचारका उचछक्घन नहीं करना चाहिए ¡ -युरुजनो षो 4 | 
विना जाना उचित नहीं । ८ समीप जाकर ) संजय ! जाकर माता ओर पिताजी कं 


मज प कपि रोक न्याया अनक भ = 


भनोधिनी-प्रश्ाश-दयोपेतम्‌ । क. 



















( इति रथादवतरतः ) 
श्रजु नः--( उपगम्य । ) तात; अम्ब, % 
| सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धासुतेष्ते ` = ` ` 
ल तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः। | 
| रणशिरसि निहन्ता तस्य राघासुतस्य | 

` भ्रणसति पितरो वां मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌ ॥ २७॥ _ 
भीमः 

` चूणिताशेषकोरव्यः क्षीबो दुःशासनाऽखजा । 


दरक + 








 अन्वयः- यत्र, ते, सुतैः, सकरुरिपुजयाश्चा, वद्धा, यस्य, गर्वेण, लोकः, तृणमिव, 
परिभूतः, तस्य, शधासुतस्य, रणरिरसि, निहन्ता, अयम्‌ ; मध्यमः, पाण्डवः, 

वाम्‌ › पितरे, प्रणमत्ति ॥२७॥ 

„ सकरेति । यत्र = कर्णे, ते = तव, सुतेः, सकरूरिपुजयाश्ा = निखिरशत्नणां 
जयान्चा जयस्य तृष्णा, बद्धा = स्थापिता, यस्य, गवेण, रोकः = जगत्‌ , तृणमिव, 
परिभूतः = तिरस्कृतः, तस्य, राधासुतस्य- कणस्य, रणशिरसि =रणः शिर इव 
तस्मिन्‌, निहन्ता = विनाश्यिता, अयम्‌ ; मध्यमः, पाण्डवः = पाण्डुपुत्रः, अञ्न 
वास्‌ = युवाम्‌ , पितरो = मातापितृखदशो, “पिता मात्रा इ्येकशेषः । प्रणमति = 
नमस्करोति । मालिनी चुन्द्‌ः॥ २७॥ _ ` अ 3 
। अन्वयः चूणिताशेषकोौरब्यः, -दुःशासनाऽखजा, खीवः, सुयोधनस्य, ऊर्वोः, 
भङ्का, अयस्‌ , भीमः, शिरसा, अञ्चति ॥ २८ ॥ < 
। ` तवः पुत्रस्य विनाशकोऽहं श्रणमामीस्याह--चू्ितेति। चूणितारेषरोरन्यः = 


दोर्रो को नमस्कार सुना दीजिए । अथव्‌। रदिए खयं नाम्‌ ओर कमे सुनाकर यर्जना का ^ ` 


अभिवादन करना चादिए्‌। 
| ( यह्‌ कहकर रथ से उतर पडते हँ ) ` 


। । अजन-( समीप जाकर ) पितिजी ओर माता जौ । | ५ 
| आपके पत्र जिसके आधार पर समग्र श्ु्ओं प्र विजय प्रा कएने की भाशा खाए ` 
। इए ये ओर जिसके अहङ्कार से संसार तिनके के सदृश तिरस्कृत हमा उसी रथकार के एव 
| श संग्राम के वीचं दमनकारी यह मेला पाण्डव अन आप सजनो को प्रणाम करता है ॥ 

। - भीम--पम्पूण कौरवो कां मदेनकारी, `दश्शासन के रक्तपान से. बह मीम, जो | 
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त्म) 
चै । 


= (द न 9 ० क 
विकि = भिवय 


भह में अ. 
सव, येन, फ्रोधवही, रेराशरुभङखावज्ञया, दग्धाः, खल; एतस्मात्‌ , अ 


भो ज क भक + + र~ ~ 
[प ' 
| 


 मन्तृभिदर्टूभि्ा । नृपैः। नतु साधारणमनुष्येः। केदो 


वोषनङ ज न मनन्त गान ह तत फ जवो को भग्न करने वाला हे, 


कु क + च ~ ज क च" द ति सियु वहिक ति कयि कवच क्का 
4 ह र 
* ् | 
= #। 
तौ: | 


जवसे क्षत्रियैः तव से कितने ही युद्ध में विजय 


5:63 हेष दरा आप [ धृतराष्ट्र को ~ > {+ | | & # ध | | 
 .{ द्रोपदी ] केरा यहण राष्ट्र | कोसभारमे पाण्ड्वों,की गृहिणी पश्च 





























२३८ वेणीसंहारं नाटक-- 3 . 





भङ्क्ता सुयोधनस्योवां भीं मोऽयं शिरसाऽच्रति ॥ २८॥ भ 
“  शतराष्ट्र- दुरात्मन्धरुकोदर) न खल्विदं मवतेव केवलं सपः | 
` प॒छ्ेतम्‌ । यावत्तं तापत्मरविजयिनो जिता हताश्च वीराः | त 
विकत्थनाभिरस्मानुद्रेजयसि । १ 9 
भीमः--तातः श्रलं मन्युना । ५८ ॥ 
कृष्णा केशेषु कृश तव सदसि पुरः पाण्डवानां व्रपैयैः 9 
सवं ते क्रोधवहो कृशशलभकलावज्ञया येन -------------- व न दताः | । ४. 
चूणिता जरेषकौरग्या येन सः, दुःशासनाऽसृजा = दु-शासलनवन्लोरधिरेण, तद्ध 
म रोधन, उः> स्मो, भङ = रोय, भयम्‌, मीम 
भञ्चति = पूजयति, प्रणमतीत्यथः, अयुष्टुप्‌ छन्दः ॥ २८ ॥ (स. 
सपलाना = नृणाम्‌ । वीरा=मरविनयिनः जिताः हता, मवन््ीि । 
विकल्थनाभिः = प्रशंसाभिः । मन्युना = कोंघेन । ` १ 
अन्य पाण्डवानाम्‌ ›, पुरः, तव, सदसि, यैः, चैः, केशेषु, ष्णा ट : 


1 
7) # 
- त 





कथ भक ध 


1 न्वै . 
। ) 

४. भ ॥ 

= ५. 
(1 


स्‌) 


9) 


श्रावये, उनगखरलाघय, न, नापि, दर्पात्‌ › ( श्रावये ) तात, सतरः पौत्र, च,§ 
तिगुरुणि, कमणि, त्वमेव, सक्ती ॥२९॥ ` ` व / 


१ 


हत पापस्य फलमेतदिति बोधनायोक्तं नतु द्पादिस्याह- कृष्णा केरोषवर। 


पाण्डवानाम्‌ › पुरः = अमरे, एतेन बलवतः स्वामिनोऽग् ९वाकषंणमतीव करो 
| रिःति ध्वनितम्‌ । एकान्ते सावारणमनुष्यसमक्तकचाकर्षणम नथंकरं किं पुनाराज 
भायामिव्याह- तव सदपीति । तव = राज्ञः सदसि = सभायाम्‌ „ येः . करभिरु 
षु = केश वच्छेदेन, इृषणा= 
पापाचरणरूपहेतुना, क्रोधवह। 


पाण्डववघूः न तु साधारणखी कृष्टा ते, स्वं, येन = ॥ 
शिर युकाक्र नमन करता है ॥ २८ ॥ 










चः 

+ । 
+ 
= 
र६। ५ \ 


रास करने वाङ योद्धा बने गोर्‌ न, 
गार वजाकर हम लोगो कौ व्याक 
| पिता जी । वस, करोष न कोजिद। ` :* ` "4 

जिन राजार्थो के 


६ ग्द । तो फिर कर्यो इसप्रकारसे 


४ 


करके माष की गड हे, जिस कारण वे सब शद टिङियों ॐ 
न तद मनाया दी रोषो अह & जिस कार वे सन छद द्विव ^ 


भस्म ह गए है । इसीलिए भे, भापको नाता ६१ 


(वमोऽद्ः ]  भ्रबोधिनी-रकाश-दवयोपेतम्‌ । दश 


एनरसमाच्छ्ा्येऽहं न खलु भुजबलश्लाघया नापि दर्पा 2 
सपुत्रः पोत्रेश्च कमेख्यतिगुङणि कृते तात सात्ती तमेव ॥ २९॥ 
।  दुर्योधनः--्ररे रे मरत्तनय, किमेवं वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्द 
तन्यमात्मकमं श्लाघसे ? अपि च । 
| कृष्टा केशेषु भायां तवं तव च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्ा 
रत्यक्तं भूपतीनां मम भुव्रनपतेराज्ञया य॒तदासी 1 .. 
अस्मिन्वेरानुबन्धे बद्‌ छिमयक्रतं तहता ये नरेन्द्रा 













हृशशख्मङुकावज्ञया = छद्रपतङ्गकुरुतुलयापमानेन दग्धाः, खल = निश्चयेन, एत- 
स्मात्‌ = इतो हेतोः, लहम्‌ + श्रावये, सु नबरुशराघया न, नापि, दर्पात्‌ तात = . 
पितृभ्य, पुत्रैः, पौत्रः, च, ते, अ तिगुरुणि, कर्मणि स्वमेव, सत्ती = सााद्‌ दष्टा 1 न 
कपोखकलिपितं कथयामीति मावः । खग्धराद्ुन्द्‌ः ॥ २९ ॥ 

अन्वयः-मम, सुवनपतेः, आज्ञया, भूपतीनाम्‌ , भ्रत्य हम्‌ , यतदापी, तवः, 
एरलोः, तव, च तस्य, राक्तः, तयोः, वा भार्या, केरोषु ङष्टा, अ! स्मन्‌ , वेराचुबन्धे 

ये, नरेन्द्राः, हताः, ते, किम्‌ , नगपङ्तम्‌ , चद्‌, बाहोः, वीया तिरेकदर विण रमदम्‌ ; 

माम्‌ , अजित्वा, एव, दपः ॥ ३० ॥ 

। निरपराधिनां तेषां हननदर्वो बृथा तवेस्याह-ङृष्टेति । मम, सुवनपतेः = : 
पृष्वीशस्य, एतेनाज्ञापाककलत्वं तेषां धमं इति ध्वनितम्‌ ! त्तया, ` भूपनीनास्‌ $ 

प्त्यत्तस्‌ , यतद्‌।सी = यते नितितस्वाद्‌ दासीतुस्या । अत एदापमानयाग्या । तच 
भजनस्य, पदोः = पशतुल्यस्य, तव = भौमस्य, च, भीमाज॒नयाः सम्बौध्यत्वाच्‌ 
तवद्वयस्य ्रयोगः। तस्य, राज्ञः = युधिष्ठिरस्य, तयोः = नङुरुसहदेवयोः वा मायां 

ढेरोपु, ष्टा, अस्मिन्‌ = भाकर्षणरूपे, वेरालुबन्धे = वरजनके ये, नरेन्द्राः, - हताः, 
तः किम्‌, अपक्रतम्‌ › वद्‌ = कथय । धपक्ता रवहमेवेति मावः बाह्वोः = शुनयोः, 













गए मीषण तथा दुष्कर कायं के साक्षी पिताजी | अप हीतो हं॥ २९॥ 

` इयोधन--*रे रे ! वायुकुमार, कयो जराजीणे महाराज [ पिता जी । के समच इस 

4 कार से अपने कुत्सित कमं की प्रशंसा कर रडे दो { मोर मी ¦ 

। भीम जौर अजन वथा मूख उस राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ओर राजन्यमण्डलो _ 
(रे देखते इट ज मे सेविका वना ह तम्दारी ` माया द्रौपदी केश पकड्‌ कर विश्वके ` 
अधिपति मेरो आज्ञा से आङ्रष्ट की गदे 1 इस शत्रुता के सम्बन्ध मे [ तम्दीं लेग ] वत्तजाओ 8 
ऽत राजार्म ते क्या अपराध किया था, जिनका सदार इञा है १. सुज्ज के पराक्रमाति- 


॥. 


„ वीयातिरेकद्रविणम्‌ = पराक्रमाधिक्यमेव द्रविणं धनं तेन गुरः घधिकः मद्‌ः यष | 
त्तम्‌ › अतिरिक्तः समधिकः, इव्यमरः। माम्‌ दुयोधनम्‌ भजिस्वेव = लयम प्राप्येव 


0 क्क + ऋ + 
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रर ` वेसर नाटकं 


1 क अ ~ 














" (० 


बाहयोवीरयातिरेकद्रविणगुरुमदं मामजित्वैव दभः ॥ ३०॥ 

( भीमः क्रोधं नाययति । ) `“ ` 

रज॒ नः--्ाये, प्रसीद । किमत्र क्रोषेन । क 

अग्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तोनकमेणा। ` 
हतभराठृशतो दुःखी प्रलपेरस्य का व्यथा ॥ ३१॥ 


भीमः-अरे रे भरतकुलकलङ्कु; <: श >; न (अ । 
, . शत्रेव किन विशसेयमहं भवन्तं 


> 





| 
। 
| 


दपः = अह्कारः साम्प्रतं तेऽदङ्कारो न युक्त इति भावः। खग्धरा छन्दः ॥ ३०॥ | 
ˆ अन्वयः--हतश्नावृशतः, दुःखी, एषः, वाचा, भग्रियाणि, करोति, (यतः) कर्मणा, 
न शक्तः, ( भतः ) जस्य; अरापः, का व्यथा ॥ ३१॥ ` व 

घस्य वचनात्‌ क्रोधो न कायं इस्याह-अप्रियाणीति। ` ` 

हतभ्नादृशतः = हताः आावृशतं यस्य सः, अतएव, दःखी, एषः = दर्यो 
वाचा, अप्रियाणि = धपकारानू , करोति, परुषवचनं वक्छीर्यर्थः ! यत; कमण त, 
शक्तः = समथः ( अतणव ) जस्य, प्ररापैः = विरुद्धवचनेः च्छा, व्यथा = दःखम्‌। 
ए्तद्टचनेन दुःखं न कतेग्यमतणएव ते कोधो न युक्त इति भाव अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ः॥२१ 
` अन्वयः- (है) कट्भ्रखापिन्‌ , ते महूदाय्रनिर्भिद्यमानरणितास्थनि,  शरी५ || 
विश्चमू , यदि, रः न, कुरते, तदा, दु शासनाजुगमनाय, अहम्‌ ›, भवन्तम्‌, | 
अत्रेव, किन, विशसेयम्‌ ॥ ३२ ॥ क 


अत्रवेत्ि। अहम्‌ , भवन्तम्‌ दुर्यो धनम्‌ अन्नवसमरग्राङ्गणाद्‌ बहिरेव थव।। 


रयरूपद्रन्य के कारण मदान्‌ अहङ्कारश्ारो मुञ्च [ दुथांधन ] पर विजय पाए विना 
तुम्हे गवं हो रहा है ॥ ३० ॥ - “ 
| भीम क्रोध की अभिग्य्जना करत[ हे] ४ | 
जज़न--भाय | क्षमा कीजिए । इस पर कोष करने से क्यालाम१  " "| 
य चन से दौ अदत्‌ करता है क्म. से अदित करनेमें समथं नदीं है । १ 
म्यो के विनार से व्यथित इस दुर्योधन के बड़वडने से कष्ट ही क्या है १।३१॥ . । 
भीम--अरे अरे ! भरतवं कै कलङ्क | 


ए कूरभाषिन्‌ { दुर्योधन ] दुश्शासन का अनुप्तरण , करने.के लिए यदीं ¦ प्र तुमं च 





न 
= द । 
% 
सि ति [मि +, ठ 
= इ~ 1 = च = 9 


दुःशासनानुगमनाय कटुप्रतापिन्‌ 11 . ` ४ 
विध्नं गुरने कुरुते यदि महाम ८ 
निभिद्ययमानरणिताऽस्थनि ते शरीरे ॥ ३२॥ 






्रातुवन्तःस्थलविघटने यच्च साक्तीकृतोऽसि । 
ओआसीदेतत्तव कुचपतेः कारणा जीवितस्य 


। ~: "= न्क क क "अ क, ` = नक ष 
१ , ॥ +^ > च 
#.-* 1 
च 


गुरुजनस्दिध एव दुःशासनाञ्चुरामनाय, कि न, चिशसेयम्‌ = हन्याम्‌ , हन्यामेवे. 
ध्यथंः1 कदा हन्यामिव्याह-विष्नमिति । हं कटुपरापिन्‌ ‰ ते = तव मद्रदा्नि 
भिद्यमानरणितास्थनि = सदीयगदाग्रोण निर्भिधमानानि अतएव रणितानि खन्द 
तानि भस्थीनि यरिमन्‌ , तस्मिन्‌ शरीरे, विष्नम्‌ , यदि, गुरः । न, कुरुते । मां यदि 
गुरूनावरुन्ध्यादिस्यथः । वसन्ततिखका छन्दः ॥ ३२ ॥ । 

. अन्वयः--सखरीवत्‌ , नयनसङिरः, शोकम्‌; यत्‌ , परिस्याजितः, असि ,यच्च, आतु 
दुःशासनस्य, वक्तःस्थरुविघटने, साचीकरतः, भसि, युष्मल्छुलकमलिनीकुञ्जरे, भीम 
सेने, युद कुदे ( सति ) एतत्‌, कुचरपतेः, जीवितस्य, तव, कारणा, आसीत्‌ ॥३३॥ 
`, छ्योकभिति । सखीवत्‌ , नयनसरिखेः = नेत्रजदेः, शोकम्‌ › यत्‌, परित्याजिवः 











प वत्तःस्थरूविघटने = उरोविदारणे, सात्तोकतः, असि, युष्मत्ुरुकम- 
छिनीङञ्ञरे = युष्मस्कुरु कमिनी दरव तत्र कुञ्जर इव तस्मिन्‌, भीमसेने, छदे, 
( सति ) एतत्‌ = पूर्वोक्द्रयम्‌ , नृपतेः = कुस्ितभूपतेः, जीवितस्य, तच कारणा 


न समाप्त कर दू यदि तात्‌ [ धृतराष्ट्र ] मेरे धसां से चराचराहट के सथ दूरता हई दङ्धिया 
से युक्त दासीर के प्रिषय म रिघ्नन डालते! [ अथात्‌ मे घूस के प्रहार सेः शरीरकी 

< को तोड़कर यदीं मार डारुता ] ॥.३२ ॥ | 

` ओर भी मूखं । 

 चखियोकी मति. नेत्रो से अश्ुपात के द्वारा तु्दरे सन्ताप को दूर सगाया। भौर 

दुरशासन का दय भिदीणं करते समय तम्टे दिखा दिया हूं ये हौ दो कारण हं जिसे 


क ण्डः 


जोषि है अर्थाद्‌ म्ह तोम प्रथम हयी म.समाप्त कर देता। परन्त्‌ यों कौ तरह रुलाकर्‌ 


च्ययित करना था ॥ ३३॥ ८ 


न~ 
चि 


त च क # ६ । 1 

ष । दु स द 
० क~ = २ क 
+ " तः । 2. "५.4 3 "९ 


अति, यथा सखो रूदिसवा शोकमपचुदति तथेव स्वामप्यकाषमित्यथः। यच्च जतुः __ 


भौर तम्हारे देखते हए तम्हारे कनिष्टं जाता दुर्यासन का हस्य विदीणे कर तमहं 





अन्यच मूढ . ४2 रपे <== {24 प्रा 
शोकं खीवन्नयनसलिलेयत्परित्याजितोऽसि. , ति ५८९. 


यद्धे युष्मतकलकमलिनीकरुज्ञरे भीमसेने ॥ ३३॥ धर>पाते दवः 


¢ 
> 


ष 


 ॥ #। 


~+ 
च 


>" 


महारे कुरु कमक के लिए. हाथी मीपसेन के कुपित होने पर तुम्हारे सदश इष्ट शासक 


४. 





4 ~+ 1.11. ५. 





















२३४ वेणीसंहारं नाटकं-- : 
;  _ इ्ोधनः- दुरात्मन्‌, भरतङलापसद्‌, पार्डवपशो, नाहं भवानि 
विकत्थनाप्रगल्भः। किन्तु-- विकि 
। + ्रह्यन्ति नचिरातपुप्ं बान्धवास््वां रणाङ्गणे । व 
ध मद्रदाभिन्नवक्ञोऽस्थिवेणिकाभीमभूप्रणम्‌ ॥ २४॥  “ | 
ॐ मीमः--( विहस्य । ) यद्येवं नाश्रद्धयो भवान्‌ । तथापि प्रत्यासन्न. 
मेव कथयामि । कः 
पीनाभ्यां मद्धुजाभ्यां रमितगुरुगदाघातसन्चूणितोरोः। ` १ 


| 

| 
 . तीव्रवेदना, ,ज।सीत्‌ । स्वङुरविनाशकमदीयक्रोधेन ` स्वयि तीनवेद्नाम्भरापिे 

साम्भतं वधस्य समय जागतः, पं वधे तु तव ती्रवेदनाऽनुभवो न स्या ति | 
. , मावः । मन्दाशान्ता इन्द्‌ः ॥ ३३ ॥ 


न ९ भ - 9 

विकस्थनाग्रगनभः = स्वप्रशंसायां घष्टः > 

` `  अन्यः--वान्धवाः, रणाद्गणे मद्‌गदामिन्नव्तोऽस्थिवेणिका भीमभूषणम 
(अत एव ) सुप्तम्‌ , त्वाम्‌ , नचिरात्‌ , दद्यन्ति ॥ ३४ ॥ 

~ दव्यन्तीति। पाण्डव);, रणाङ्गणे = समरभराङ्णे मद्‌ दाभिन्नवक्तोऽस्थिवेणिका 


 मभूषणम्‌ = मद्भदया भिन्नानां वक्तोऽस्थ्नां या वेणिका प्रवाहः र।घरधारा सं 
` भीमम्‌ मयावहमू भूषणम जलङ्कारः य्य तमू, वेणी. तु-केश्यवेशे ` स्यासवाहैऽपि 
निगद्यतेः इति धरणिः । ततः स्वाय कप्रत्यये हस्वत्वे च वेणिकेति निष्पन्नम्‌ । अतप | 
= ० त्‌» तवाम्‌ = भीमम्‌ , नचिरात्‌ = शीघ्रम्‌ , निषेधार्थकनशव्देन सु सुः 
पेति समासः । द्रचयन्ति = भवलो किष्यन्ते । अनुष्ट्प्‌.छन्द्‌ः ॥ २४॥ ` 


ध भव्यासन्नम्‌ = मतिसमीपम्‌। = ` ~ 
हद: = 
८ _ अन्वथ--श्वः, प्रभाते, पश्यताम्‌ ; नृणाम ( भग्र ) पीनाभ्याम्‌ , मद्ध नाभ्याम्‌, | 
 अमितगुरुगदाघातसन्चूर्भितोरोः, करस्य, तवं शिरसि, पादम्‌ , भाधाय, स्वन्युस्य. । 
{१ 1 ह | 


` ` आ्चकरोदलनगरदस्क्चन्द्नेन, स्यानेन, आद्ेण, च जानखाममू -घक्तः, स्वयम्‌». 
( अहम्‌ ) मीमम्‌ , भूषणस्‌ , अनुभविता भि ॥ ३५ ॥ ८ +~ ~ 
` श्वस्तव जघनन्नोटने करिष्यामीति ` कामीति प्रतिजानाति भीमः--पीनाय 


५३ ति भीमः--पीनाभ्यामिति। व= | 
५ दुयोधन-इु्ट, सरत्वं मे नीच, वष्ट व 
 मारता। किरतु- `“ | १।०उबपशुः तु्दारी तरह 1 

,  शीप्र दी तम्हारे कुटुम्बवाले | 


समरभूमिकेवी 
को छगदोसूप मयान ए 0 गदासेभेदनकी 


् भीम--यदि शस प्रकार कह रहे दो तो फिर [ऊरुभङ््‌ होना] समीपं ही 
` भाषत दते द अपने स्यू .सुनदण्ड से मार ह विशर गदा 


॥ ५ ^^ (नी 
त - 4 ~ (~^ 3, १६ † द्र प 10 " "न (व, 
६.९५ च+, - क क +", नती ~ द) ' क. कग १.९ ~ 9 ' क 1 ६, च च ~ ~ १. , ॐ +~, 
न्य ^ ~ = कवी 115 रं 


गई ` पसल 






ब 1 








` कऋरस्याधाय पाद्‌ तव शिरसि चरणां पश्यतां खः प्रभाते ।' ` * 

त्वन्मुख्यश्नात्‌ चक्रोदलनगलदस्वंः वन्द्नेनाऽऽनखम्रं ८ 
- स्त्यानन्‌प्रण चाक्तः स्वयमनुभविता भूषणं मीममस्मि ॥३५॥ _ 
1 (नेषथ्ये।) . 


भो भो भीमाजनौ, . एष खलु निहताशेषाराति चक्राक्रन्तपरश- 
ण भरतापतापितदिङमण्डलः स्था पित्तस्जनः श्रीमानजात- 
श्छेदबो युधिष्ठिरः समाज्ञापयति । 

भौ-शिमाज्ञपयत्यायेः। 


3 | ^ 
92 ^~ (वनस्य) 4 व 


4 
भागाभिदिने अनागतेऽद्धि श्वः, इत्यमरः । प्रभाते, पश्यताम्‌ , चृगाम्‌ , अम 
इति शेषः । पीनाभ्याम्‌ = परिपु्टाम्याम्‌ , मदुज।्याम्‌ , अमितगुरुगदाघातसन्चूः ` 
गितोरोः = घूणितच्हद्‌गदाघातेन चूर्भितौ ऊरू जघने यस्य॒ तस्य, कऋरस्य, तव, 
शिरसि, पादम्‌ = चरणम्‌ जाधाय = स्वा, स्वन्मुस्यश्चाचचक्रोदलनगख्दखरुचन्द्‌- _ ` 
तेन = त्वं मुख्यं यस्य तच्च आरात चक्रम्‌ तस्योदलनेन गलत्‌ भखक्‌ तदेव चन्दनम्‌ ` 
तेन, पुनः कटेन स्स्यानेन = घनीभूतेन, भद्रेण = किकन्नेन, च, अक्तः = व्याः, ` 
स्वयम्‌ , (अहस्‌) मीमम्‌=भयावहस्‌ , भूषणम्‌=अनुभविता, भस्मि। खम्धरा छन्द्‌ः॥ _ ` 
निहताशेषारात्िचक्राक्रान्तपरशरामाभिरामयज्ञाः=निहनानि यानि अशेषाराति- श 
< सकर्शद्युसमूहाः तेः आक्रान्तम्‌ परशुरामाभिरामयश्चः यस्य सः, यथां 
परशरामेण सकलाः स्त्रियारयो निहताः तथंव युधिष्ठिरेणापि शत्रवो निहता इति 
तत्तर्यय्ा युधिष्टिर इति भावः ॥ £ | क 





६ 
त 
४ 








। ॐ 





भञ्चजह्क तुञ्च दुरात्मा के शिर पर चरण रखकर तथा जिन आ्रातृ्रग के ज्येष्ठ तेम हो उनके ॥ 
हार करने पर वहते हए रक्तरूपी गाढे ओर गीले चन्दन से नख से शिर तक लि 
कर मे ख्यं मीषण आमूषण धारण करलूगा॥३५॥ = ` ~ 
् = ल) 
| अये अये भीमसेन ओर अजुन ! . यह देवतारूप अजातश श्रीमान्‌ युधिष्ठिर, ज ` ह 
मणे ात्रसमूह का संहार करके परञयुराम के ्मःयज्ञ को जीव व्यि दं तथ। जपने ताए 
पर दिश्ाओं को सन्तप्त कर दिए रै, आज्ञा दे रहें द. वः ($ 

दोर्नो-[ भीम ओर अजन ]- श्रीमान्‌ क्या आज्ञा दे रदे हं १ स 

- ( फिर नेपथ्य मे) ट 





२३६ वेणीसंहारं नाटकं 


क न ~ 


` 
= 4. 








ती 





















` बन्खाप्ना हतानां रणशिरसि जना बहिसादेहमासा- 
नश्रन्मिश्रं कथंचिददतु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्यः । 


मार्गन्तां ज्ञातिदेश्ान्‌ हतनरगहने खरिडतान्गध्रकङ 


# 1 
। : भ ॥ 


ए: 1 १ & 
५ !, ° रस्तं भास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरयं संहियन्तां बलानि ॥ ३६ || 
(व उभो- यदाज्ञापयत्यायेः । ( इति निक्रान्तौ । ) ज 


च 4 ( तेपथ्ये | ) = “£ ू ॥ च 


ज 


मरे रे गाण्डीवाकषणबाहुशालिन्‌ › अजनः रजन, केदानीं गम्यते! 


अन्वयः--भाप्ताः, जनाः, रणशिरसि, हतानाम्‌ , देहभारान्‌ , वबदहिष्ात्‌ , क्वन्‌ | 

अमी, वान्धवाः, वान्धवेभ्यः, भश्रून्मिश्रम्‌ , जरम्‌ , ददतु, हतनरगहने, गध | 

| खण्डिताच्‌ , ज्तातिदेहान्‌ › मागन्ताम्‌ › जयम्‌ › भास्वान्‌ › रिपुभिः सह, भस्तम्‌, 
"अयातः, ( अतः) वरानि, संहियन्ताम्‌ ॥ ३६॥ ` श 
ङबन्स्वाक्ता इति । आक्ताः = स्वीयाः, जनाः = बान्धवाः, रणल्लिरसि, हतानाः | 

4 देहभारान्‌ = शरीरसडधान्‌ , वह्षात्‌ = कार्स्न्येन वहिदेयान्‌ “विभावा सा | 
| कार्स्यः इति साति प्रसययः । कुर्वन्तु, वान्धवाः, अमी वान्धवेभ्यः ( गतेभ्यः. 
अश्न्मिश्चस्‌ = अश्रुभिरन्मिश्रम्‌ मिलितम्‌ , जरस्‌, कथञ्चित्‌ ददतु अदभ्यस्तादि। 

` क्षस्यात्‌ , हतनरगहने = हतनर एव गहनं वनम्‌ तस्मिन्‌ , गधरुङ्ेः = मांसभषक- 
परिविशेपः खण्डितान्‌ , ज्ातिदेहान्‌ = वान्धवशरीराणि मार्गन्ताम्‌ = गवेषन्ताम्‌, 
जयम्‌ › भास्वान्‌ = सूयः, रिपुभिः, सह, अस्तम्‌ , प्रयातः, सूर्थास्तमिव शत्रोरपि। 
जस्तमभूदिति भावः! जत दइस्यध्याहारः । वलानि = सैन्यानि संहियन्ताम्‌ । भत्र 
` -सदहोक्तिररद्धारः। खग्धरा दुन्द्‌ः ॥ ३६॥ स 


। ~ गाण्डीवाकपणवाहुजालिन्‌ = गाण्डोवाक्पणे यौ वाहू ताभ्यां शाते तस्स 


| 


| 
| 
| 


_ *ङ<। जन स्राम म भ्।णविप्तजंन करने वाजे रोगो के शरीरो के समूह को अगि 
ए जला डाठे [ अर्थात्‌ दाह-क्रिया सम्पादन कर्‌ डा ]; ये षान्धव अपने गोत्रवा्लछो के 
(र 6 करते हुए तिला्जलि प्रदान करे ; मरे हए योद्ध(ओं के लोथ से गहन इस रणस्थः 
श गौष तथा कड केदारा खण्डित शरीर वाके अपने जातिर्थो का अन्वेषण कर; नौर 


यह सहस्राय [ खयं ] शुओं के साध ही अस्ताचल अवकम्बन करःरहे हे अतः अपी 
सेनाओं को [ आप रोग ] एकत्रित करल ॥ ३६ ॥ ` 


नि =) र" 
१ 


 दो्नो-गच्छा महाराज की नो आज्ञा! ( चर पड़ते ह ) ५ # 
प ` “ ^(नेपथ्यःम) १. 
0 अरे भो ! गाण्डीव को आङ्ष्ट करने वा ुजार्भो से युक्त अजन! अजन ॥ ग | 













न 1  भ्रबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । 





दि 


कणक्रोघेन युष्मद्विजयि धनुरिदं त्यक्तमेतान्यहानि “ म. 
रों धिकरान्तमासीद्टन इव भवता शरन्ये रणेऽस्मिन्‌ । 9. 
स्पश्‌ स्यृत्वोत्तमाङ्गे पितुरनवजितन्यस्तहेतेरुपेत $. 
४ -कृल्पाभिः पार्डवाना द्रपद्सुत चमूषस्मरो द्रौणिरस्मि ॥ ३७॥ | 


धृतराष्ट्र--( श्रकण्यं सहम्‌ ॥ ) वत्स दुयोधन द्रोणवधपरिभवोदीपितः- 





धने अथवा गाण्डीवाकपेणो यो वाहू नन्यादि्वास्कतंरि दयुप्रस्ययः । 
 अन्वयः--एतानि, जहानि; युष्मद्विजयि, इदम्‌ , धनुः, स्यक्तस्‌ ( अतएव ) शूर- 
शून्ये, वने, टव, अस्मिन्‌, रणे, विक्रान्तम्‌ › श्रीम , आसीत्‌ , अनवजितन्यस्तदेतेः, _ 
पितुः, उत्तमाङ्घ, स्पशम्‌ › स्दत्वा, पाण्डवानाम्‌ , करपाग्निः, द्पदसुतचमूषस्मरः, ` 
द्रौणिः, अस्मि, उपेतः ॥ ३७ ॥ ` । 
कणक्रोधेन स्यछघन्वाऽश्वस्थामा, जाह--कणंक्रोधेनेति । एतानि = मव्वितुमर- 
-णानन्तरं कणेमरणपयन्तम्‌, जहानिदिनानि कालाध्वनोरस्यन्तसंयोगे, इति ष्टितीया ४. 
 युष्मद्धिजयि = पाण्डवस्य जेतृ, एतेन मद्धनुषोऽभावादेव साम्प्रतं स्वं विजयोत्ति 
ध्वनितम्‌ । इदम्‌ , धनुः, कणेन्छोधेन “मूढ दुःखितस्याश्रपातः इस्यादिपरूषदचनेन ` 
[र खञ्ातक्रोधोऽश्वस्थाम प्रति्धातवान्‌ जीविते कणं नाहं शख अदीण्यामी- ` 
ति मावः त्यक्तम्‌ , ( अतएव >) श्ररशून्ये = वीररदिते ममामावादिति सावः। -चने ` 
इव अस्मिन्‌ , रणे मवतः = पाण्डवस्य, विक्रान्तम्‌ विक्रमः, भवे कः 1 प्रौढम्‌ , 
 आघ्रीत्‌। अनवजितन्यस्तदहेतेः = अनवजिता अपराजिता न्यस्ता शोकेन त्य्छा 
4 । अस्त्रं येन तस्य, पितुः = द्रोणस्य, उत्तमाङ्गे = किरसि, स्पशम्‌ , स्छत्वा, पाण्ड- 
वानाम्‌ , करपाग्निः = परुयकालिकाग्नितु्यः, दुपदसुतचमूषस्मरः = ष्टयम्नसन्य- 
भक्तः, घस्मर इति घसधातोः “खघस्यदः क्मरच्‌? इति क्मरच्‌ प्रस्ययः, द्रौणिन्द्रोण- 
पुत्रः अस्मि = महम्‌ । उपेतः = आगतः। पितृहननप्रतिक्रियां साम्प्रतं करि मीहि 
भावः । सग्धरा न्द्‌ ॥ २७ ॥ | म 














कहां जारहेहो{ . | क प. 
इतने दिनतक कर्णपर कोप करने के कारण तुम लोगों पर विजय प्राप्त करने वे इस ` 


धनुष को मेने च्छोड रक्खा था ।' जङ्गर की मति वीरविहीन इस समराङ्गण म तमने अतुलः 
पराक्रम प्रद्ित किया है। विजित न होकर शख परित्याग कर देने वाके पताके शिर. 
। क स्पशं को स्मरण करके पाण्डरो के लिए प्रल्याग्ति के सदृश ओर द्रुपद के पुत्र [श््यम्न] 

के छिए अन्तकं [ काल 1] द्रोणतनय [ अश्वत्थामा ] मे जादी ष्वा ॥२७॥ = 
 एतराप्ट्‌-( खनकर प्रसननतापूवंक ) पुत्र इयोषन, पिता से मी अधिक पराक्रमः 


->+# - 4 न ॥ 2 क = 
3. „4 (क -अ द- € इ › दः कः 
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ग्रे ` वेणीसंहारं नादरक-- ` 























।। 


करोधपावकः पितुरपि समधिकबलः शिन्तावानमरोपमश्चायमश्वत्ा्न | 
्राप्रः । तसप्रस्युपगमनेन तावदयं सम्माव्यतां वीरः। ` `, 
ह गान्धारी- जाद्‌, पच्चुगच्छं एदं मह्मभाश्मम्‌ । ( जात भर्युदच्छ | 

महाभागम्‌ । ) | हः 
।  द्योधनः- तात) अम्ब, किमनेनाङ्गराजवधाशंसिना ब्रथायोवनशघ 
अलभरेण ?। | ५, 
१. धृतराष्ट्रः वत्स, न खल्वस्मिन्काले पराक्रमवतामेवंविधानां बाडपत्र 
णापि षिरागयुस्पादयितुमहेसि । र व: 
| 6 (-भविर्या) व 
` आक्वत्थामा- विजयतां कौरबाधिपतिः। ` <.“ 

दर्योधनः--( उत्थाय ) गुरुपुत्र, इत अस्यताम्‌ । ( इत्युपवेशयति । ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


६, 


` ` अश्वत्थामा-राजन्दर्योघनः 


करोधपावकः = कऋरोधः पावकः अग्निरिव, अमरोपमः = देवतल्य मरदयुपगम 
अल्युत्यानादिना, सम्भाग्यताम्‌ = विशिप्यता्‌ , पूञ्य तामिति यावत्‌ । 
विरागम्‌ = जोदासीन्यम्‌ । धास्यताम्‌ उपविश्यताम्‌ । 4 

. . अन्वय--कणन, यत्‌ › कणसुमगम्‌ , तत्‌, वहु, उक्सवा, सङ्गरेषु, यत्‌ , विष 
तम्‌; तत्‌, त्वया, विदितम्‌ , भघुना,. भभ्यमत्रम्‌ : अधिज्यधनुः, एषः, दरौणिः 
ह: आपतितः, ( धतः ) (हेः) चप, भरतिकारचिन्ताम्‌ , व्यज ॥ ३८ ॥ । ध 
सम्यत, धलुचद्- विशारद; देवत।-सदृश यह अदवत्थामा, जित्तका करोधाग्ि द्रोणाचायं 
“  चधर्ष अपमान से प्रचण्डरूप१्‌ धारण कर लिया-है, आ गय। हे । अ) 
¦ , ` गन्धारी- पुत्र! रन महाभाग का स्वाग्तकरो। - 6. ध 
; दुयोधिन-पिता तथा माताजी | भङ्गनरेश [ कण ] के वध कौ कामना करते वरे ` 


` त्थाव्यथंहः" 
| हः यौवन ओर शसखवल का गव॑ रखने वाठ इस [अखत्थामा] से क्या प्रयोजनं 


 शतराष्टर-पुत्र ¡ देसे समय में इस प्रकार ~ 
ओ न्दीहोने देना चादि । ११ परमि दी तिरक वन ए. 


जश्वरथामा--क)रवनरेश कौ विजय हो । 1 
दु्योधन-( उठकर) गुरुकुमार यहां वेठ जाए । 


८ वेखाता ४. 
५ ` अश्वत्थामा--( सनल नेतरो से ) मदाराल दु्यधिन । ४ < ^ ८ ८ 


& ६ ©, 
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१, 


भबोधिनी-भकाश-दरयोेतम्‌ । 








कणन कणुभगं बहु यत्तदुक्सरा 
यत्सङ्गरषु विहितं तिदितं त्वया तत्‌ । 
| द्रो णिस्ूबधिञ्यधनुरापतितोऽभ्यमितच्र = 
मेषोऽधुना त्यज चप परतिकारचिन्ताम्‌॥ श ॥ = 
। दुर्यो धनः--( साभ्यसूयम्‌ । ) आचायेपुत्र | ~: 
 , अवसानेऽङ्गराजस्य योद्धव्यं मवताकिल। ` . 
¦ ममाभ्यन्त प्रतीक्तस् क कणः कः सुयोधनः। ३६॥ 
_ शरधत्यामा-- ( स्वगतम्‌ । ) छथमद्यापि स एव कणैपन्तपातः, --श्व्वना ^ सगतम ।/ शयमदापि स एव कणेपत्तपातः) अस्मासु 
। - 


। कणेंति । कर्णेन = र।धासुतेन, यत्‌ , कर्णसुभगम्‌ श्बणसुलदम्‌ , तवपूर्वो ` 
षटु, उक्तवा, सङ्गरेषु = सडग्ामेषु, यत्‌ › विहितम्‌ , तत्‌, स्वया, विदितम्‌ । यह 
तककृणसुखदुमात्रे कायस्याकरणादिति भावः । अधुना, अभ्यमित्रम्‌ = अमित्र शघचम्‌ 
५६५ इस्यज्ययाभावममासः। शात्रमभिसुखीक्येव्यर्थः 
मधिञ्यधनुः = जयाम्‌ मोर्वीम्‌ अधिगतं प्राप्तम्‌ अधिज्यम्‌ अधिज्यं धनुः यस्य सः 
एषः, द्रौणिः = अश्वस्थामा, नापतितः = जागतः । ८ अतः ) हे नृप, प्रतिकारचि- ` 
न्ताम्‌ = वेरनियांतनचिन्ताम्‌ , बनुजवधप्रतिक्रियामिव्यर्थः। स्यज । साम्प्रतं पाण्ड- ` 
वबधेन ' वेरनियांतनं करिभ्यामीति भावः । व्न्ततिखका छन्द्‌ः॥ २८ ॥ = ` ` 
: अ= .*:--अङ्गराजस्य, लवस्ताने, भवता, योद्ध्यम्‌ , कि, ( तदा ) मम, 
भि, अन्तस्‌ , प्रतीक्ञस्व, कः. कणः, कः, सुयोधनः ॥ ३९॥ ˆ ५ 
=  कणेमरणानन्तरं मञ्जयाथं तव युद्धं बरथंवेस्याह-भवसान इति । अङ्गराजस्य = ` 
णस्य, भवसाने=अन्ते विनाश इत्यर्थः, भवता, योद्धग्यम्‌ , किरु, ि्बाब्दोऽर्चौ ` 
एतेन युद्धेऽरुचिः सूच्यते "वार्तायामरचौ क्र" इति त्रिकाण्डशेषः।. ( तदा) 
अन्तम्‌ = विनाशम्‌ › प्रती्तस्व, कस्मात्‌-कः, कणः, कः, सुयोधनः, 
रयोः कणसुयोधनयोः न कोऽपि मेद्‌ इत्यथः 1 धनुष्टुप्‌ चन्दः॥ ३९॥ 
कणं ने श्रतिमधुर अनेक प्रकार की बाते कहकर रणक्षेत्रमें जो कुड्‌ क्यादहैउसेतो ` 
प जानते ही हं 1 यह द्रौणतनय अब धनुष की प्रत्यज्चा चदाकर तथा शशरुर्भो को रचय 
एके आ गया है । हे राजन्‌ ! प्रतिशोध [ बदला ] करने की चिन्ता को च्छेड्‌ दीजिए ॥ ' च ५ 
दुोधन-( व्यङ्ग के साथ ) अचायंपुत्र, ० 
 केणे के विनाश्य होने पर आप युद्ध के लिए ख्डे हर है। मेरे विनाश कीमौ प्रतीक्षा 
कोजिए । कौन कर्णं ओर कौन सुयोधन है १ अथात्‌ कणं मे ओौर मुञ्च म कोई भेद नहीं ॥ ठ 
जर्चस्थामा--( मन ही मन ) क्यो आज भी कणं का पश्चपात ओर दमरोगो का = 
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प्व परिभवः । ( प्रकाशम्‌ । ) राजन्कोरवेन्रः एव अवतु. । (इतिं निष्कान्तः 

पृतराष्टः- वत्स, क एष ते व्यामोहो यदस्मिन्नपि काले एषि 
महाभागस्याश्वत्थाम्नो वाक्पारुष्येणापरागयुत्पादयसि । , 4 

दुयोधनः--किमस्याऽप्रियमचरतं च मयोक्तम्‌ १ कि वा नेदं कोष्या | 
नम्‌ { पश्य । | 
अकलितमहिमानं कषत्रियेरात्तचपेःसमरशिरसि युष्मद्धाग्यदोषाद्धिपन्नम्‌। 
परिवदति समक्तं म्रमङ्गाधिराजं मम खलु कथयास्मिन्को धिरोषोऽजनि | 


परिभिवः = अनाद्रः। 


|| 


न 


' 
~ 


क एवंविधस्य = पितुरपि समधिकवलस्य, बाक्पारुष्येण = ककशव चनेन पत | 
^ गम्‌ = भस्न्तोषस्‌ । | क 
` अचरतम्‌ = मिथ्या । । 


|| 


अन्वयः--आत्तचापः, सत्रियः, अकङ्तिमहिमानस्‌ ,. रणशिरसि, युप्मद्धा्| 
दोषात्‌ , विपन्नम्‌ , मित्रम्‌ , अङ्गराजम्‌ , मम, समक्तम्‌ , परिवदति, कथय, खलु, 

अस्मिन्‌ , अजने, वा कः, विशेषः ॥ ४० ॥ | (0; 
क्रोधस्य युत्छस्वमेवाह-अककितसदहिमानमिति । आत्तचापेः = गृही तधन्वरि 
सत्रियः, अक्रङ्तिमहिमानम्‌ = अकितः अविज्ञातः, महिमा पराक्मः यस्य तः + 
वीरकत्रिरपि तस्य पराक्रमपारं न भरापषभिस्यथंः। समरशिरसि रणशिरसि, युप्मदधाय 
दोषात्‌, नतु पराक्रमहानादिस्य्थः । विपन्नम्‌-ख्तस्‌ , भित्रम , एतेन निन्दाश्रवणां 
योग्यत्वं सूचितम्‌ › छङ्गाधिराजस्‌=अङ्गदेशाधिपम्‌ , कर्णमिव्यथंः, एतेन महतो निन्दत 
| ायति सूचितम्‌ , मम, समक्तमर = भत्यक्तम्‌, एतेन क्रोधस्यावश्यं मा विषवमिति। 
स्वित्‌ 1 परिवदति = निन्दति, कथय, खलु = निश्चयेन, कथनक्रियायाः कं 
अस्मिरनित्यादिवाकंयम्‌ । भस्मिन्‌=कणेनिन्द्के, अजने=कर्णवातके, वा, कः, विरेषन। 
ं अपमान १ ( परकटरूपः से ) राजन्‌ दुरुराज ! देसा दी हो (चला जाता हे ) , | 
 छतराष्टर- पेया, यह तुम्हे केसा भ्रम हो गया है कि देसे समय मेभ इस प्रकार 
 सञ्नन व्यक्ति अखवत्थामाको कड वाक्य कहकर तुम क्रुद्ध कर रहै हो1 "^ ~ 
टुयोधन-क्या मेने इनको जभ्रियः जोर असत्य कहा है १ क्या यह्‌ रोधकी वात नदद 
धलुधर त्रिय बौर जिस के सामथ्यं को नहीं समञ्च सकते थे उत मेरे मित्र अङ्गा 

कण ] कौ--जो समरभूमि में आपरोर्गो ~ 
ति 1. 
४ विशेषता हे १ मधात कणे मेरा मित्र है अजेन. कणं का रुः यह भी करणं से इत्रत 
व्यवहार करता देतो यह मो मेरे शत्र अजैन के ही भणी भे दुभा ॥ ४० ॥ 


0 4 फ ¢ + ` 
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- न ` ति द्‌, म, तः कु + > ॥ ---- 
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भवोधिनी-्रकाश-दवयोपेतम्‌ । 






॥ `` 
धृतराट्र --बत्स, तवापि कोऽत्र दोषः। अवसानमिदानीं मरतः ` 
लस्य । सजय किमिदानीं करोमि अन्दभाग्यः ( विचिन्त्य । ) भवत्वेवं (६ | ् 
तावत्‌ । संजयः मद्रचनाद्‌ नहि भारद्राजमश्चत्थामानम्‌ | १ 
स्मरति न भवान्पीतं स्तन्यं विभज्य सहामुना | | 
` मम च गदितं त्तोमं बाल्ये त्वदङ्गबिवतनेः। (अ 
अनुजनिधनस्फीताच्छोकादतिप्रणयाच्च य- य ह 
दच नविकतिष्वस्य क्रोधो सुधा क्रियते तया ॥ ४१॥ 
|  सजयः- यदाज्ञापयति तातः । ( इ्युत्तिष्ठति । ) ` 
, तराषटः- अपि चेदमन्यत्तवया वक्तव्यम्‌ । 
दन कोऽपि. विशेष इत्यथः। एवं सति मम कोधो युक्त एवेति भावः। मालिनीदन्द्‌ः। 
 अवष्षानम्‌ = अन्तम्‌ 1 मम कुरु विनङ््यस्येवेस्यर्थः। 
अन्वयः-- अस्ना, सह, विभञ्यः स्तन्यम्‌ › पीतम्‌ , वास्ये, स्वदङ्गविवर्वनेः मम 
रीमम्‌ 9 शटदितम्‌ , च, भवान्‌ › न, स्मरति; अनुजनिधनर्पीतात्‌ , शोकात्‌ , (कणे) 
मतिप्रणयात्‌ › च, यत्‌ , अस्य, वचनविकृतिपु, कोधः, स्वय, क्रियते, (तत्‌ > सुधा ॥! 
स्मरतीति । सुना = दुर्योधनेन, सह, विमञ्य = समभागं क्वा, स्तन्यम्‌ = 















गान्धा रीस्तनजग्यदुगधस्‌ , पीतम्‌, त्वयेति शेषः, वारये = क्रोडरथापनयोग्यादस्था- _ ` 
म्‌ , रव दृङ्विवतंनेः = अङ्गरिद्रव्यविशेषेः, मम, रोमम्‌ = द्कृलम्‌ , पदवखमि- ` 
थेः। सदि तम्‌ = मखिनीढृतम्‌ › च, ` भवान्‌ , न, स्मरति ! दुर्योधनतुर्वस्त्वमा- 
वयोरतस्ः वयाऽप्यावां ररणीयौ क्रोधं सुब्वा योद्धव्यं चेति मावः। छोधव्यागकारणमे- ` ` 
ण 1 बनुजनिधनस्फीतात्‌ = आातृखप्यप्र्ाटितात्‌, शोकात्‌, अति- ` 
प्रणयात्‌ , कणे इति होपः। च, यत्‌, जस्य दुयोधनस्य, वचनविट्ृतिषु = वाक्य 
। ध. 

तरा द- पुत्र, वम्दारा भी श्समे क्या अपराध १ अव भरतवंश का अन्तिम समय ८ 

| संजय !, मे अभागा अव क्या करू १ ( सोचकर ) अच्छापेसादीदो। सजयमेरी 
॥ से भारद्वाज अडइवत्थामा से निवेदन कर दीजिए \ न ध 
क्यो क्या आपको स्मरण है--^शस दुयोधन ॐ साथ विभक्त कर अपने क्षीर परान ` 
तरया हैः ओर शेशवकार मे लोट लो कर आपने मेरे रेशमी वल्लो को मर्दितकरदिया 
। । अपने च्छे माद्या के संदार से उत्पन्न प्रन सोकं के कारण अथवा प्रेमापिक्यतासे ष 
एके [ दुर्योधन ] अभ्रिय्‌ वचनो पर आप व्यथं दी क्रोध कर रहे ह ॥ ४१॥ ४ ६ ४ 
^ संजय~पितानी वी जो आज्ञा । ( खडा हो जाति ह ) ^ 
 तराष्ट्-ओौर मी यह दूसरी प्राथेना कह देना : = 
ह श अ व 
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यन्मोदितस्तव पिता वितथेन शख यत्ताटृशः परिभवः स तथािधो 9 | 
एपद्विचिन्त्यबलमात्मनि पौरुषं च दुयांधनोक्तमपदाय विधास्यतीति॥(४१ 
संजयः- यदाज्ञापयति तातः । ( इति निष्कान्तः । ) ` | 

` दुर्ोधनः- सूत, साक््रामिकं मे रथसुपकल्पय 
` सूतः-यदाज्ञापयत्यायुष्माच्‌ । ( इति निष्कान्तः । .) 
धृतराट्र गान्धारिः इतो -वयं मद्राधिपतेः शल्यस्य शि 


` गच्छाघः । वत्स, त्वमप्येवं कुर । ( इति परिक्रम्य निष्कान्तः सरव । ) 
4 ` इति पच्वमोऽः।॥ न 
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विकारेषु, ( सतीषु ) ऋो धः, त्वया, क्रियते, तदिति रेषः। सुधा = व्यर्थम्‌ , 
क्रियत इत्यथः हरिणी छन्दः ॥४१॥ प 
„ ` अन्वयः--यत्‌, तव, पिता, वितथेन , शखम्‌ , मोचितः, यत्‌ २ तादृश्‌) 


ध 44711 
५ == 4 


ए: ` तथाविधः, परिभवः, अभूत्‌ , एतत्‌, विचिन्त्य, दयो धनोच्छम्‌ ,. अपहाय. ` | 
बलम्‌, पौरुषम्‌ , विधास्यति ॥७२॥ ` „न 
६ जपकारं रुखस्वा योद्धञ्यमिर्याह--यदिति । यत्‌ , तव = भरवत्थाम्नः, प | 


वितथेन = भनृतवचसा भ्रयोजककन्रां शखमू ,' मोचितः, ण्यन्तान्मुचधातोः पयोद 
५ कमणि क्प्रत्ययः। यत्‌ , तादराः= कदाप्यपरिभूतस्य, दोणस्येव्यर्थः । तथ विधः धल 
“ शषटयुन्नकृतमस्तकस्पशादि रूपः, सः = परतिद्धः, परिभवः = अनादरः, भभूव्‌ । एतद्‌ 
पूरवोच्छम्‌, विचिन्र्य = मनुस्य, दुरयोधनोक्तम्‌ = अवसानेऽङ्गराजस्पेव्यादि, घ। 


 . विधेय इति मावः॥४२॥ ` ` श  . 


एवस = मद्राधिपतेः क्षिबिरगमनम्‌ । 9 न 
ए इति मरवोधिनीव्याख्यायां प्चमोऽ््कः।॥ = ` ^ 
| ६ र करके आपके पितता से शखपरित्याग कराया भौर वह केशकं ` षण || 
। परिमिव तथा ओर्‌ मी अनेक प्रकार काजो अनादर किया गया है उनका स्मरण कर त 


योधन के वचनो पर ष्यान न दै करके अपने वरू ओर पुरुषार्थं ना 
सजय जो पिताजौ को आज्ञा । ( च देते है ) (५ सेका ४ 


दुयांघन--ल । युद्धोपयुक्त मेरे रथ को तेयार कर दो । ` ` 


+त | 
¶| 


#। 3 
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षः 6 ५ (८ { ` 
६ सूत पहरजकीजो भा्ा। ( चछाजातादहै)  , ~ ` 







चे। बेटा ! लम मो यहो करो । ( घूमवाम कर स चले जाते है ^. 
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अथ षष्ठोऽङ्कः । | 
( ततः भविशत्यासनस्थो युधिष्ठिरो ब्रोपदी चेटी परुषख् । ) 


युधिष्ठिरः ( विचिन्त्य निश्वस्य च । (य ( ऽ द 


तीण भोष्ममहोद्धौ कथमपि द्रोगानले निरते ५ 
कणांशीविषभ्ोगिनिपरराभिते शल्ये च याते दिवम्‌ । 72 २९८ = 

| - 24 

ह मिथ्याभूतं निखिर्युवनं निश्वयेनोपर्म्य, = = ` ` व 
प्राक्ताऽकूभ्या परमपद्वी योगिगम्याऽ्तवेव ॥ = 

पित्रा येन प्रथितयजञसा शञ्चुचक्रस्य चत्र „3 

| , तं बन्देऽहं प्रणतश्िरसा राघवं रामतुल्यम्‌ ॥ १ ॥ ए: 
` अन्वयथः--भीष्ममहोद्धो, तीर्ण, द्रोणानले; निदरंते, कर्णाशीविषभोगिनि, अशः, 
ते, शस्ये, दिवम्‌ , याते, च, जये, स्वल्पावज्ेषे, ( सति » प्रियसाहसेन, भीमेन, 


सवस्मिनू सस्पन्ने केवलं भीमवाडमात्रेण प्राणसंशयो जात इ्याह-तीणं इति! ` ` 
7ष्ममहोद्घो=मीष्मः गाङ्गेय एव महोदधिः समुद्रः तस्मिन्‌ , तीं =पारं गते, ` 
शरशय्यां प्रापिते सतीव्यथः । द्रोणानटे=द्ोण एवानकः अग्निः तस्मिन्‌ , कथमपि ५ 3 ४ 
अश्वथामा हत इतिच्छुरुद्वाराऽखस्याजनेन, निदेते = निःशेषेण शन्ते स्वगं भ्रा ` 
सतीस्यथः । कर्णांशोविषभोगिनि = आशिषि अहिदंष्टरायां विषमस्य स आ ना ५ 
पुषोदरादिखादीर्धसरोपो स चासो भोगः शरीरम्‌ तदस््यस्येति आश्ीविषभोगी _ ` 
कण एवा विषभोगी, “आशी्हिताशं सादिदंष्ट्योः रित्यमरः 1 “भोगः सुखे धने पुंसि 
'शरीरफणयोमैतः इति मेदिनी । प्रशमिते = विनाशिते, शस्ये-मद्राधिपतो, दिवम्‌= 














3 





। युधिष्ठिर-( सोचकर तथा दीं शरास केकर [ आह मरकर ]) न ० 
। „ मोष्म -पितामहरूपी समुद्र पार कर गए 1 द्रोणाचाच्य॑ूपौ आग मी ब्ल । गहे 
-कणरूपो उल्तरण ॒विषयुक्त महासपं शान्त हो चुका । शल्य भौ स्वक का अतिथि वन 
। यया । अतएव पिजयलाम अत्यन्त सन्निकट रह गया है [ तो भी ] साहसप्रेभो मौमतेन सेनने 
प्रतिज्ञा से हम सव रोगो क जीवन को संकटापन्न कर दिया है । तात्पय्यं य है. कि सौम ध 
ने परतिज्ञा किया था, भज हो भै दुर्योधन को समाप्त कर अर्या ओर यदि कायं प्रान 
| कर सका तो प्राण परित्याग कर्‌ दगा देसी परिस्थिति मे दुर्योधन का पता ' या, ४ 
क्रिस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा की पूति करते अन्ततो गत्वा उन्हे भ्राण चोड्ना ही ° 
य | छर की प्रतिज्ञा थी किं एक भाई यदि मा मारा गया तो भ मी जं भौ जोवित्त्‌ ` नहं 


च 4 # 


२४ वेणीसंहारं नारक -- 1 
<= ्य---------------~------- 45 < = 
भीसेन प्रियसाहसेन रभसात्सल्पावशेषे .जये-- 

सर्वे जीवितसंशयं बयमसमी चाचा समारोपिताः । १॥ 
द्रोपदौ-( सवाप्पम्‌ । ) महाराजः पञ्ालिए त्ति कि ण भगिदप , 

( महाराज, पा्चल्येति कि न भणितम्‌ 1 ` | 3 
युधिष्िरः-- कृष्णे, नलु मया । ( परुषमचलोवय । ) बुघकः = 

9 पुरुषः-देव, आज्ञापय । ˆ + 
।  अभिष्ठरः--उच्यतां सहदेवः--चरुद्ध्य व्रृकोदरस्यापयपितां भतिब्ा 
` पलम्य प्रनष्टस्य मानिनः कोरवराजस्य पदवीमन्वेष्टमतिनिपुणमतयस्तषु तए 


स्वगम्‌ , याते, च, सतति, प्रियसाहसेन = प्रियः साहसो यस्य तेन, भीमेन 
 अरपावशेपे, सति, रभसात्‌तवेगात्‌ , रभसो वेगहषेयोःरिति विश्वः। वाचानपरतिजः। 
रूपया जमी, चयमून्पण्डवाः, सवं, जीवितखंश्यसू-प्राणसंशयं यथा स्यात्त | 
समारोपिताः=गमिताः, प्रापिता इत्यथः । भीमक्ताया अध दुर्योधनं निभ्यामीर 
` म्रतिज्ञायाः पूर्य मावे, अहनने स्वयं मरिष्यामो, ति दितीयप्रतिज्ञापूर्यथं . भीमो मरि 
ष्यति, तथाच वयमपि सवं मरिप्याम इति भावः । शादूखविक्रीडितं चन्दः ॥ १॥ । 
, पा्चास्येति--गाञ्चाल्या जीवितसंशयं समारोपिता इति किन्न भणितमिव 
` न्वयः। मर्केशाम्बराकषंणोर्पन्क्रोधेनेव भीमेन तादरप्रतित्ञाकरणासप्राणसंडयेऽ ॥ 
कारणमत उक्त पाञ्चास्येताति मावः। 


















+ 4 


ग्भ, 


1 


‰ म्रयोजकत्वेन यदि स्वयोक्तं पाञ्च स्येति तदा सवां नथहेतु्तस्य मयेव करण | | 
हमेव. भाणसंशये कारणमिति युधिष्टिर आह--ननु मयेति! मया जी | 
६. ` समारोपिता इत्यन्वयः । . < ४ < 

` अपुदुपिताम्‌=न परदिनसम्पादनीयाम्‌ , अति्ञाम्‌ = दुर्योधनोरभङ्गमयेव 5९ 
ष्यामीतिरूपामू , उपरम्य = हास्वा , प्रनष्टस्य = अदनं गतस्य, निरी न्येत्य 
अ पदवीम्‌ = स्थानम्‌ अतिनिपुणमतयः = अतिनिपुणाः विवेकिन्यः सतयः साना 
ह सतः मीम के मरने पर्‌ युधिष्ठिर मी मर जाति जौर उनके मरने पर रेष पाण्डव भी स्मा। 
दो र इसी लिए उन रोगों का जीवन संकट मे पडा हथा॥१॥  ; 1 
~ अधा च ध सज नेन से) महाराज } पाज्ाी [द्रौपदी ] का नाम क्यों नहीं 

अधात्‌ द्र्‌पदाने ही सव के.जीवन को संकट मे डाल दिया है यह क्यो नहीं कहते१ | 
` पुरुष-मदाराज!क्याञज्ञाहै१ ४. < „ ^) 


। [4 
4: युधिष्ठिर- सहदेव से कह दौ- कोष के अवेशमे होकर आज ही दुयाधन 
त = ९ वृत्र कर्‌ ल्या अन्यथा स्यं प्राण परित्याग क्र दगा इस प्रकार की भीमसेन की प्रात्र 


^: 
॥- 


"3 क ~ ह म ध हि, न 
53 $; ०2 (५ 44 † 41 1. 
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ऽहः] भबोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌ । 





श्यानेषु- परमाथांभिज्ञा्चराः सुसचिवाश्च भक्तिमन्त पटुपट्हरवव्यक्तघों 
वणाः सुयोधनपद्संचारवेदिनः घ्रतिश्रुतधनपृूजाभरर्पा याश्चरन्तु समन्ता- ` 
(समन्तपच्चकम्‌ । अपि च | 4 2 
पङ्क वा सकते वा सुनिशृतपरदधीवैदिनो यान्तु दाशाः -- «~ 
कन्ेषु शुरणवीरन्निचयपरिचया बल्लवा: संचरन्तु। ४ 





म, सचिवः उमम = सिवत सुसिवाः = उत्तममन्त्िणः, मक्तिमन्तः = स्वामिसेवातत्पराः .पटुपटहरव- 
धोषणाः = पटयों परहरवः, ठक्काशब्दुः तेन व्यक्ता घोषणा येषां ते सुयोध- 
त्पदसच्चारवेदिनः = सुयोधनस्य यः पदसञ्चारः गमनम्‌ तस्य वेत्तारः, मतिश्रतघन- ` 
ूनाम्द्युपक्रियाः=प्रतिश्चुता जङ्गीकृता धनपूजाप्रष्युपक्रियाः यैः ते, समन्तपच्रकम= ` 
देशविरेषम्‌ , समन्तात्‌ = सर्वतः, चरन्त । । 
अन्वयः--सुनिश्ठतपदवीवेदिनः, दाज्चाः, पद्ध, वा, सैकते, वा, यान्तु, चण्णची 

त्निचयपरिचयाः, वबल्लवाः करेषु, सञ्चरन्तु, शपचपुरविदः, नागव्याघ्ारवीष 

सच्चरन्तु ) ये, च, रन्धेषु, अभिक्ताः, वा, सिद्धव्यञ्जनाः, ते, च, चाराः, प्रतिमुनि- ` 
निरयम्‌ , चरन्तु ॥ २ ॥ ट 





च. 









। के चाराः त्र छत्र सं्रन्त, इ्युपदिशति-पङक वेति । सुनिष्छतपदवीवेदिनः= 
प्तस्थानज्ञायिनः, दाशाः = धीवराः, मरस्यघातकाः इत्यर्थः ! पद्धे = पड्धिरप्देशे, वा, . ` 
सकते = बाकामयतदटे, वा, यान्तु, धीवराणासेव तत्र कुशख्टवादिति भावः 1 च्ण्ण- ` 
वीरज्िचयपरिचयाः = क्षुण्णः विदङ्तो यो वीरुनिचयः ग्रतानिरुतासङ्खः1 श्चाखापत्र- ् 
पैचयवती खता प्रतानिनी सेव वीरुध्‌-शब्देनोच्यते; तस्य परिचयः ज्ञानं येषांते, _ ` 


व = गोपाः “गोपे गोपाख्गोसंस्यगोधुगाभीरवल्छवा, इत्यमरः! क्तेषु = अर- ` 
षु, सामान्यवनेष्विद्यथः । “कक्षः स्तो. अुजामूङे कल्लोऽरण्ये च वीरुधिः इति 


9} 81 
॥ "ऋ 

र # 

नै = = 








णिः । सञ्रन्तु, गोसंचारणोपयो गित्वेनं गोपानां तत्राभिज्तत्वादिति भावः1 श्वपच ` 
सुनकर छिपे इट अहङ्कारी दुर्योधन के पदचिह्न का अन्वेषण करने के ल्एि अतीव दक्ष॒ 3 


तथा यथार्थं ज्ञानदाटी दत तथा सन्मन्त्री, जो राजभक्त हो, सुयोधन के पता देने वाडे = र 
यक्तियो को द्रभ्य ओर प्रतिष्ठा से सत्कार किया जायगा इस प्रकार की घोषणा सपष्ट डग्गी 
फ शब्द से करते इए समन्तपच्रक [ पिण्डारा, समरा, रामहद ओर इुर्भेत्र । कौ ओर 

कर 1 ओरमीः- । र 
कदम [ कीचड़ ] तथा बाटुकापूणं प्रदेश पर पड़े हए अव्यक्त भी पदचिदहा का जान 
रखने बाले महाह प्रस्थान कर । नदिर्यो के कछार मेवे र्वाठे [ चरवाे ] भेजे जोय जिन्हे | 
षददकित दोन पर भो उन उन तृर्णो का पूण परिचय हो । नाग ( हाथी सपं ) जोर न स 
प्रो से युक्त सधन वनो मे वे भेजे जाये जिन्ह चण्डाल, ` के निवासस्थानं ६ 





























( रः वेणीसंहारं ष 





नागव्याघ्राटवीषु श्वपचयपुरविदो ये च रन्धेष्वभिज्ञा _ 
य सिद्धन्यञ्जना वा प्रतिञुनिनिलयं ते च चारान्वरन्तु ॥ २॥ 

पुरुषः-यथाऽऽज्ञापयति देवः 

युधिष्ठिरः तिष्ठ । एवं च वक्तव्यः सहदेवः । 

ज्ञेया रहः शङ्कितमालपन्तः सपरा रुगारतांश्च बने विचेया 


पुरविदः = चाण्डार्पुरी वेदिन नागव्याघ्राटवीषु हस्तिव्याघप्रधानवनेषु 
पदविद्‌ इति पठे तु व्याधा न्याधाटवीषु, यान्तु स्वपरपद्‌ विदः = स्वपरस्थान्‌ 
वेदिनः, सर्वत्र सञ्चरणी इष्यर्थः! अस्य रनप्रेष्वभिन्ञा इस्यनेनान्वयः॥ ये 
रन्ध्रेषु = चिद्रेषु परच्िदेष्वित्य्थः। अभिज्ञाः = ऊशलाः वा = अथवा, येति 

 \ व्यज्ञनाः = सिद्धस्य सुनेः व्यञ्जनम्‌ चिद्धमिव चिदं येषां ते सुनिवेषधारिण इत्य 
ते च, चाराः = चराः “चरोऽक्तयतमेदे च भौमे चारे इति मेदिनी । खपिया ॥ . | 
प्रसिद्धः, आङ्गलभाषायाम्‌ ¦ सी० आईइ० डी० इति स्यातः । प्रतिसुनिनिल्यम्‌ =प्ररि| 
यतिस्थानम्‌ , वीष्सायामन्ययीमावसमासखः । चरन्तु = गच्छन्तु तेषां तत्र ग नयो | 
ग्यत्वादितिमावः। खग्धरा छन्दः ॥ २॥ 4 
वक्तव्य इति-- वक्तव्य इतिःगौगे कमणि तव्यप्रस्ययः।॥ ` ` ` ` | 
ह  . अन्वयः-रहः शङ्कितम्‌ › आकपन्तः (ज्ञेयाः ) सुसाः, सुगारत्ताः, च, (-केयाः) | 
चने, विचेयाः, यत्न, सृगाणाम्‌ नासः, वयसाम्‌ , विरावः, चृपाङ्कपाद्प्रतिमा, २॥ 
( ते प्रदेशा विचेयाः ) ॥ २॥ 02. “4 
छि वक्तव्य इति युयं कर्माद- केया रहः शङ्कितमिति । रहः = विजने, एकान | 
। इत्यथः, रह इत्यव्ययम्‌ । 'विविक्तविजनच्छु्निःशखाकास्तथां रहः। रदश्ोपथ 
चारिङ्गः इत्यमरः 1 शङ्धितम्‌ साशङ्क यथा स्यादेवम्‌, आरूपन्तः = परस्परं भा.। 


माणाः, जना इति शेषः। जेयाः = ज्ातव्याः, किमेते दुयोधनविषयकमाापं 


उतान्यविषयकमिति ज्ञातव्यमिति भावः। सुसाः = शयिता, रुगार्ताः-रोगपीदिता+ 


ह ख, जेया इत्यस्यात्राप्यन्वयः । एषु निद्रारोगग्याज्ेन दुयोधनः स्थितो नवेति 
ज्यमित्याशयः। वने = अरण्ये, विचेयाः अन्वेषणीयाः, अन्वेषणस्थानमेवाह-: 


५ 
श. तथा खाद्‌. कन्दराओं कापूणं शान दो। अलक तमस्मि जाश म 
ध तपस्वियो के वेष में दूत ङ(ग मण करं अथ 


[क रि 


- ` + 
छ. 
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2 त्‌ जो जिस तरह के स्थान से ` पूण परिचि | 
 दोउते वसेह स्थान भ दुर्योधन का पता रगे के किए मेजा जाय ॥ २॥ “` 
= अरुष महाराज की जसी आज्ञा । ० 

यै ५ सहदेव 







4 भ्रट 4 6 
क १1 इ सदत मार मी क्ददन- ~ 1 
 गिन्त.स्थान म सरंकभाव से वातांलापर करते दुद 
(2 


दः लोगो की दछानवीन लेता।| 
94 ४ 9. 0 


क. = क > 9 । हं > ~ 
र ~ ७ ९. =.“ क, 1 ^ 9 प 4 ॐ क 


ऽङ्कः ] भबोधिनी-प्काश-दयोपेतम्‌। ` रऽ 
तासो गाणां वयसां विरावो नृपाङ्पादप्रतिमा च यत्र । । ३॥ ` ` 
रषः यदाज्ञापयति दः | ( इति निष्कम्य, पुनः विश्य सदम्‌ । ) 
देव पाच्नालकः प्राप्र शा ौ - 
युविष्टिरः- त्वरितं प्रवेशय । | 
रषः -( निष्कम्य, पाचालकेन सह विश्य । ) एष देवः! उपसपेतु 
परच्ालकः। ` | 
पाचालकः--जयतु जयतु देवः । प्रियमावेदयामि महाराजाय देव्ये च, 


युधिष्िरः-भद्र पाञ्चालक, कचचिदासादिता तस्य दुरात्मनः कौरवाध- 
मस्य पदवी ? . 








ाणामिति । यत्र = यस्मिन्‌ स्थाने, सगाणाम्‌ = हरिणानाम, त्रासः = मयम्‌, यत्र 
बनस्तिष्टति ततो भीताः श्छगाः पलायन्तेऽतस्तन्न स जनो दुर्योधनो नवेति नार्थं 
इ प्रदेशोऽन्वेषणीय इति भावः 1 एवमग्रेऽपि । वयसाम्‌ = पक्षिणाम्‌, विरावः-शब्दः, 
ृपाङ्कपादप्रतिमा = चपस्य अद्कशिहं चक्रादयः यस्मिन्‌ सख नरपाङ्ः स चासौ पादः 


ृपाङ्कपाद्‌ः तस्य॒ या प्रतिमा प्रतिकृतिः, च ( यत्न तिष्टत देशा विचेयाः ) । उप , 
नातिश्डन्द्‌ः॥२॥ 


वनप्रदेशादागतं पाञ्चारुकं दष्टा तदागमननिवेदनायाह-देव पाञ्चाख्कः प्रक्ष 
इति। देव=राजच्‌ , पाञ्चारुकः=तन्नामकदूत विरोषः। अथवा पञ्चारूदेशोस्पन्नः कश्चित्‌ 

त्वरितस्‌ = शीघ्रम्‌; प्रवेशाय, पाञ्चारुकमिति रोषः 

उपसपंतु = समीपं चर्तु । 

प्रियस्‌ = मनोऽभिरुषितम्‌, आवदेयामि = कथयामि, देन्ये = दौ पये ! 

कच्चिदिति-कच्चिच्छुच्द्‌ः कामभरवेदने भ्रयुञ्यते, कामप्रवेदनम्‌ इष्टप्रश्नः। तस्य 


सोये इए रागपीडत तथा मदिरापान से उन्मत्त प्रणयो के विषय मे अच्छी तरह समञ्च 
रेता 1 हरिणादिको के मयमीत होने से तथा पक्षियों के कोलादर से भौ अनुमान करना! 
मोर जां मत्स्यादिक राजचिह पदाङ्क्‌ मँ हो वहां मो अन्वेषण कर ङेना ॥ २ ॥ 
पुरुष--मदाराज. की आज्ञा शिरोधा्यं ( चला जाता दै पुनः प्रवेश करके प्रसन्नता के 
पाथ ) महाराज ! पाञ्चालक आ गया 1 । 
युधिष्ठिर-शीध्र ही बुला लञो। ध | 
पुरुष-८ लिकल्कर' पा्रारक के साथ प्रवेश करके ) यहं महाराज ह, पाच्रा्कं | 
1 हो महाराज की । महाराज्ञ तथा महारानी को सुखसंवाद सुनाने ` 
ना रहा हू । न २ अ र 
युधिष्ठिर--सौम्य पाञ्चालक { वयो क्या उस दयता कौरवनीच का कदी पता चला 














२४८ ' वेणीसंहारं नाटकं-- 





पाचालकः--न केवलं पदवी । स एव दुरात्मा देवीकेशाम्बरा 
हापातक्प्रघानहेतुरुपलब्धः। ‰ : ` प | 
युधिष्ठिरः साघु भद्रः प्रियमावेदितम्‌ । अथ दशेनगोचरं गतः ! | 
पाच्चालकः-- देवः समरगोचरं प्रच्छ । 4 
४  द्वपदी--( सभयम्‌ । ) कं समरगोअणे बटर मे णाहो ? ( कथं 
गोचरो वततेमे नाथः १) | 
॥ र युधिष्टिरः-( साशङ्कम्‌ । ) सत्यं समरगोचसे मे वत्सः ¢ 
~ प्रावालक्र- स्यम्‌ । किमन्यथा वत्ते महाराजाय । ` 
ल्व क्र“ ¢ {4 4 तै 





४ . 3 

8 दुरात्मनः द्श् अस्मा अन्त करणा वच्छ चेतन्यं यस्य तस्य, पदवी = स नप्‌ 
 आसादिता~प्राप्ना। | (य २. 4. 
१ ; देवीकेशाम्बराकर्षणमहापातकग्रधानहेतुः = देव्याः दरौपद्याः यत्केरास्वराकपै 
` ~  कचवच्ाकषः तदेव महापातकम्‌ महापापः तस्य मधानहैत्‌ः । एतस्येवाज्षया दु 
` सनेन केशवखाकपणमकारीव्ययमेव परधानहेतुरिति भावः । उपलग्ध प्रापतः। . । 


।  पियम्‌ = इम्‌, अवेदितम्‌ = कथितम्‌ । यदिसन भिर्त्तदा दर्योधनस्य् 
, जघनं त्रोरथिष्या तिपच्चमाङ्कपननत्िंशच्छलोकोक्तपरतिज्ञापूरय॑भावि भीमस्य, 
। आणव्यागेन तद्‌दुःखासहनादस्माकमपि ख्यः स्यात्‌, तच नाभूदिस्युच्यते प्रियमा 
पः , वेदितमिति। दरानगोचरम्‌ टष्टिविषयम्‌, गतः = प्राप्तः, दष्ट इत्यथः । ` व | 






। सम्रगोचरम्‌ = सङ्प्रामविषयम्‌ सग्रामनिरूपितविषयता च याचितम 
ध न्यायेन । । ५ र 
1 बाज्चाख्क--महाराज, उसके पदा चिह दी केवर नहीं प्रास हज है वित्त महारात | 
केशपाश के स्पे जनितपाप का जो परथान कारण हे बही प्राप्त हो गया । | 
<~ € : € 
युधि्ठिर-; प्रसक्नताके साथ पा्चालकको हृदय से रगाकर ) साधु सोम्य । सु। | 
ध व <खतम्ाद्‌ सनाया हे 1 क्या नेत्र के सामने दिखे पड़ा ` ` म 
।  अचारुक--महाराज) युदधगोचर पूच्िये [ ने्रगो चर कया पुते्है१] ॥ | 
अ क पदी--( भय के साथ ) क्था मेरे स्वामी युदधकर रह १ ॥ | 
युधिष्टिर-( सरा मावसे } संत्य | 


ही क्या मेरा भ्रिय अनुज युद्ध कर रहा है? < ॥। 


श्चा महाराज से असत्य भाषण कर्णा १ 2 


८ = त पाञ्चार्क-सत्य ही | 
४. द 








त्रस्तं विनाऽपि विषयादुरुविक्रमस्य 
चेतो षिवेकपरिमन्थरतां प्रयाति । 3 
जानामि चोद्यतगदस्य वृकोदरस्य 


सारं रणेषु सुजयोः परिशङ्कितश्च ॥४॥ 
( द्रोपदीमवलोक्य । ) अथि सुत्तघिये; ` 
गुरुणा बन्धूनां ज्ितिपतिसहस्र्य च पुर 
.  पराऽभूदस्माकं खृपसदसि योऽयं परिभवः 


¦ अन्व --त्रिपयादु › विनाऽपि, तरस्तम्‌, मे, चेतः, विवेकपरिमन्यरतामूः ग्रयालिः ~ ` 
 उरविक्रमस्य, उद्यतगदस्य, च, चकोद्रस्य, सारम्‌, रणे, जानामि, (तथापि) 
` परिशङ्कितः, च, ( अस्मि )॥ ४॥ ॑ ४ 
्रियस्वादेव मीमस्य विजयः स्यान्नवेत्याशङ्कते चेतो विजयस्तु स्यादेवेव्याह-- ` 
रस्तं विनाऽपीति । विषयात्‌ = त्रासहेतोः, विनाऽपि = अन्तरेणापि व्रस्तम=उद्ि्रम, 
मे चेतः, विवेकपरिमन्थरतामू्‌-भोमविजयनिश्चये मान्द्यम्‌, प्रयाति = प्राप्नोति, उदि शः 
अस्यावधारणकरणेऽसामथ्यादिति भावः। उद्वेगश्च स्वजनत्वाच्‌! उरविक्रमस्य = ` 
पराक्रमिणः, उद्यतगदस्य = उद्यता उस्थापिता गदा येन सः तस्य, च, बरोद्रस्य, ` 
` रणेषु = सद्ग्रामेषु, सारम्‌ = वलम्‌, “सारो बरे स्थिरांशे चेशस्यमरः। जानामि, तथापि 
| परिशद्धितः=शङ्काग्याक्षः, भीमस्य विजयः स्यान्नवेति । च अहमिति शेषः। बरज्ञाने 
। न मया शङ्कनीयो भीमविजये इति भावः । कचित्‌ , रणेष्वित्यत्न सुजयोरिति पादः ॥ 
` भुजयोः = बाह्वोः, सारं जानामि तथापि परिशङ्कित इति विरुद्मिदम्‌ । अत्र शङ्काऽ- ` ध 
मावकारणंस्य सारक्तानस्य सखेऽपि शङ्कासस्वाद्‌ विशेषोक्तिरर्ड्कारः। वखन्तति 
` ख्का छन्दः ॥ ४॥ कः 
 , अन्वयः--(ि) प्रिये, गुरूणाम्‌, वन्धूनास, सितिपतिसहखस्य, च, पुरः, वृपसदसि, 
` अस्माकम्‌, यः, अयम्‌, परिभवः, पुरा, अभूत्‌, तस्य, द्वितयम्‌, अपि, प्रायः, पारम्‌, 
गमयति, अदय, नः, प्राणानाम्‌, क्षयः, वा, ऊरुपतिपशोः, निधनम्‌ ॥५॥ < 
। ` गुरूणामिति । (हे) पिये = दोपदि, गुरूणाम्‌ = द्रोणभीष्मादीनाम्‌ › बन्धूनाम्‌ = 
| : युधिष्ठिर पराम पुर का मन वरना किसी कारण के हो भयभोत हो कर भिनार हो कर विचार “` 
करने मे शिथिक पड़ जाता है 1 गदा उढाकर तय्यार भीमसेन के थुजवर को युद्ध में म | 
अच्छी तरह जानता हूतो मी मन अनेक प्रकार के संकर्पविकसप मे गोता रगा रहा दे।४॥ ५ 
( द्रोपदी को देखकर ) अयि क्षत्रिय प्रवरे ! पूजयपरवरो, कुडम्वियो तथा सखो भूमि- ` 
। पाख के समक्ष राजसभा मे पदे जो यह हम रोगों का पमान इभ हे उसके पार्‌ ५ 








+ 
मः 


२० वेणीसंहारं नारकं-- ` । स 1 1 
प्रये प्रायस्तस्य द्वितयसपि पारं गवि रायस वमपि परं गवति = = 7 
तयः प्राणानां नः कुरुपतिपशोवाऽय निधनम्‌ ॥ ५॥ 
अथवा कृतं सन्देहेन । 
नूनं तेनाऽ वीरेण अतिज्ञाभङ्गभीरुणा 9 
"^. 1“ बध्यते केशपाशस्ते ख चास्याकषणत्तमः ॥ ६। 1 $ 


वान्धवानाम्‌ , क्ितिपतिसहखस्य = सहखरसंख्याकण्थ्वोपतीनाम्‌ , च, पुरः= अपर 
एतेन श्रेष्ठननादीनामग्र परिभवोऽतीवटुःखजनक इति सूचितम्‌ ! नृपसदसि =राज | 
सभायाम्‌ › न त॒ साधारणस्थान इत्यथः। अस्माकम्‌ , नतु एकस्य, यः, . अयम्‌ = | 
सवेजनवेयः, परिभवः = खीकेरावखाकर्षणरूपानाद्रः, षुरा = प्राक्‌ चूते पराजयोत्तर. | 
काठ, अभूत्‌ । तस्य द्वितयम्‌ = उभयम्‌ , अपि, अपिरत्र (एवाथे । द्वितयमेवेव्यथः। 
भ्रायः=बाहुल्येन, पारम्‌ = अन्तम्‌ , प्रतिक्रियाभिति यावत्‌ । गमयतिनप्रापविष्यति, || 
किमाकारकसुभयमिस्याह--्यः प्राणानामिति । ज्य, नः = अस्माकम्‌ , प्राणानाम्‌ 
यः = विनाशः । अस्माकं मरणमित्यर्थः! वा अथवा, ऊरूपतिपरोः = कुरपतिः | 
दुयोधनः पशुरिव तस्य, निधनमू-बिना्ः मरणमित्यर्थः । अद्यं भीमेन दुर्योधनस्य | 
विनाशः स्यादथवा भीमो द्वितीयभतिक्ापूरय्थं स्वयमेव मरिष्यति तथा च तदभवे | 
वयमपि प्राणान्‌ स्यच्याम इति भावः । क्षयः माणानां न इल्युत्तरं ऊरुपति निधनस्य | 
कथनात्तस्यव मरणं स्याज्नचास्माकमिति ध्वनितम्‌ । अन्न भूतपूरवस्य परिभवस्य | 
अयमिति अव्यत्तविपयवोधकराठ्देन निदंशाद्धाविकमलङ्कारः । शिखरिणी छन्दः॥॥ | 
यत्कुरुपतिमरणं ध्वनितं तदेव शब्देनाह-अथवा कृतमिति । र 
अन्वयः-प्रतिज्ञाभङ्गभीरणा, तेन, अद्य, ते, केशपाशः, अस्य, आकर्षणक्मः, | 

स च, नूनम्‌, वध्यते ॥ ६ ॥ | 9 
नूनमिति । मतिक्ञाभङ्गमौरुणा=तव केरापारस्यावन्धने र्योधनस्यावधे च तस . 
अरतिन्ञामङ्गः स्यादतस्तस्माद्धीरः तेन, वीरेण, ते ~ तव, केशपाशः = कचकलापः, ` 








भस्य = केशपाशस्य, आकर्षणक्तमः आकरषणे पञ, कारणमित्यर्थः । सभ्न्दुरयोधनः, । 


च, अद्य, नूनम्‌ = निश्चयम्‌ इदं क्रियाविशेषणम्‌ । वध्यते = संयम्यते, अथ च. | 
हन्यते । वध्यत इति वनाथकवन्धधातोः, हिंसार्थकवधधातोश्च निष्पाद्य तन्त्रेण | 
त हमलोर्गा को पहुंचा सक्रती हम लोगांके प्रार्णो का अवसान या. पञ्युतुख | 
। जडमति ] कौरवनरेशच । सुयोधन ] का आज ही मरण ॥ ५॥ † =| 

-थवाशक्ाका अवसर ही क्या? | 


` जज निश्चय हे फि भतिज्ञा के खण्डित दोने मे कायर वह वीर हारे" 4 
ट ध ह वीर [ मौीमसेन ] ठम्हार'. 
श्स केशक्रखाप को ओर श्वे आङ करने में समर्थं [ योधन ] को मी वधिगा ॥ &॥ ` | 















= कथय कथय, कथमुपलब्धः स दुरात्मा कस्मिन्देशे कि. ` 
वाऽधुना भ्रवृत्तमिति | | "~ 
द्रोपदी भद; कहेहि कहेहि । ८ भद्र, कथय कृथय्‌ ! ) = 
 पाधालकः--श्रणोतु देवो देवी च । अस्तीह देवेन इते मद्राधिपतौ ` 
शल्ये गान्धारराजछ्कलशलमे सहदेवशखानलप्रविष्टे सेनापतिनिधननिय- . 
क्न्दविरलयोधोज्मितासु समरभूमिषु रिपुवलपराजयोद्धतवल्गित्विचिच्र- ` ` ` 
पराक्रमासादितवियुखारातिचक्राु धष्टय॒म्नाधिष्ठितासु च ॒युष्मत्सेनाु 


। तव केशबन्धनं दुर्योधनवधश्च स्यादिति भावः । अत्र द्योः प्रस्तुतयोर्वध्यतः 
| इति क्रियायामन्वयात्‌ तुस्ययो गिताऽलङ्कारः तथाहेतोः पदा्थगतस्वेन काव्यरिङ्ग् ¢ 
भनुदटुप्‌ चन्दः 1 | स 
उपर्ज्धः-=प्राक्तः, उदुदेशे=स्थाने, भ्रबृत्तम्‌-आारब्धम्‌, इति इदं कथयेत्यस्य क्म । 

देवः = युधिष्ठिरः, देवी = द्ौपदी, च श्णोतविव्यस्य परस्येकमन्वयः1 किं श्चणोतु 

इत्याह--अस्तीहेति 1 इह = भवदुक्तपरशनविषये, अस्ति, इदमिति दषः! तस्यार्थः ` 
 वच्यमाणं वाक्यम्‌ । मद्राधिपतौ = मद्रदेशराजे, शल्ये, हते, ( सति ) गान्धारराज- 

 ङुर्शरुभे = गान्धारदेशस्य यो राजा तस्य.यद्छुलम्‌ तदेव शरभः पतङ्गः अग्निमभि- ` 
-सुखीङ्स्य  पतनेच्छुः जन्तुविरोषः तस्मिन्‌, सहदेवशखानख्प्रविष्टे = सहदेवस्य 
£ अनलः अश्चिः तत्र परविष्टे (सति ) दयां घनमातुख्शङनो सददेवेन हते 
सतीस्यथः । सेनापति निधननिराकरन्दविरख्योधोग््वितासु = सेनापतेः शल्यस्य 
निधनेन मरणेन ये ` निराक्रन्दविरख्योधाः निस्तब्धस्वस्पभयाः तैः उन्हितासु ` 










न 


 सादितविसुखारातिचक्रासु = रिपुवरूपराजयेन उद्धतम्‌ अयथायोग्यमू यत्‌ वल्गितम्‌ ५ 
. गतिविशेषः तच्च; विचित्रपराक्रमश्च, ताभ्याम्‌ जासादितम्‌ आाकरान्तम्‌ विञुखाराति- ` 


9293... 






न्वयः ध्ष्ट्म्नाधिष्ठितासु = दुपदपुत्राधिह्ृतासु, युष्मत्सेनासु, इपञ्तवमां ० म्‌ 
श्र्थामसु, भनषटेषु = अदर्शनं गतेषु, परायितेभ्वितिः यावत्‌। मारदः द्रस्य, 







 पात्रालक ! कहो कहो किस प्रकार ओर किंस स्थान पर॒ वह पापमति [ दुयोधन ] 
पाया गया ओर अवक्याकररदाहै१ ् 0 2 
दरोपदी-सौम्य ! किए, किए । । 
` पाञ्चारक~-सुनिए महाराज ओर महारानी त अ 0 ध 
जने परः; गान्धार के राजक मेँ. फलिङगे के समान शकुनि क सदेव क स 










श 


९५२ ` , वेणीसंहारं नाटकं-- ` - " 


^. 
न ` 





याणा कका 
"~~~ -~--------------~--~-~ ~ 





















भनषटषु इृषरृतवमाश्वस्थामसु तथा दारुणामपयुषितां पतिज्ञाशुपतथ 


0 , 


मारलरकोद्रस्य न ज्ञायते कापि प्रलीनः स दुरात्मा कौरवाधमः। ` 
षठिरः- ततस्ततः । _ _ `: 
व कहे हि.। ( ययि, परतः कथय । ) ~ --2 + { | 
पावालकः--अवधनत्तां देवो देवी च । ततश्च भगवता वासुदेवेनाधि | 
षछितमेकरथमारूढौ कुमारभीमाञुनौ समन्तात्समन्तपञ्चकं पयेरितुमाः| 
रधो तमनासादितघन्तौ च । अनन्तरं देवमनुशोचति माद्रे भल | 
दीषमुष्णं च निःश्वसति मारे बीमत्सौ> जूलधरसमयनिशासव्रालि 


| 
॥ 
| 


न्न 9 ~ 





= । - -- 1 ९१ - | | 
तथादारुणाम्‌ = अद्य ुयोधनवधाभावे निजवधघरूपाम्‌ , मरतिज्ञास्‌ , उपरम्य | 
, सः, दुरात्मा = दुष्टान्तःकरणः, कोरवाधमः-ङुरकुखेषु नीचः, कापिकस्मश्ित्थ | 
लीनः = भच्छुन्नः ( इति ) न, ज्ञायते इत्यन्वयः । | | 


परतः = अमे । 


जअवधत्ताम्‌ = अवधानं दत्ताम्‌ , सावधानतया श्चणोतविव्यथेः, देवीदेवो गुता | 


-मित्यथः। वासुदेवेननङृष्णेन, अधिष्ठितम्‌ = अध्यासितम्‌, एकरंथम्‌ , आाखूढौ =व्यात ष | 
समन्तात्‌ = सम्यक्‌ , समन्तपञ्चकम्‌ = देशविरेषम्‌ › पय॑टितम्‌ = अमितम्‌ आर्ध ' 
तम्‌ = दुयोधनम्‌ , अनासादितवन्तो-अप्रा्षवन्तौ; च प्॑टनेनापि न पा्तावित्य्थ। ॥ 
` अनन्तरम्‌ = टुयोधनाधराप्युत्तरकाले, माद्रे = का्यांसमथै, श्त्यवगे = अन चरत, 
खदाये, दैवं = भाग्यम्‌ , अनुशोचति-चिन्तयति, शवृप्रत्ययान्तोऽयम्‌ । एवमग्ेऽपि। | 
सति, कुमारे वीभस्सो=राजयपुत्राजजने, दीर्घम्‌ , उष्णम्‌ च यथा स्यात्तथा, निः्सति- | 
„ धसं गरहति, शासम्रश्षसौ कुर्वति सतीत्यर्थः । घरकोदरे = भीमे, जलधरसमयनिशा' | 
` संचारिततडिस्रकरगिङ्गछैः = जरुधरसमयस्य वषाकारस्य या निशा रात्रिः तस्यां | 
व (धः: 


सं भतेश करके जल जाने पर्‌; सेनापति के मारे जाने प्र तथा बचे इट योदा के षी | 
{चपके] से समरभूमिका परिल्याग कर देने पर जव शचुसेन्य के पराजितः होनेसे उ्दतचेध || 


तथा प्रञेप्तनीय पराक्रम के साथ <दपराङ्सुख राञ्चु समूहा को बगरुसेआपकी तेनाव वीर्‌ । | 
# त छ ५५ श + ॥ 


" पकड़ रहे थे तथा कृप, कृतवर्मा ओर अश्वत्थामा कह श्थर्‌ उधर धिपे हए थे, उस ` समब । 


इष्ट तथा कौरवनीच दरथोषन मार भौमसेन की. भीषण प्रतिश्ञा को, जो आज ह पूणं षते 
को हे, सुनकर नहीं जाना जाता तरि कदो ग रूप से छिपा हमा ह १ 4, 
युधिष्ठिर-नो फिर क्या हआ £ 4 = | ६ 
दौपदी--अयि १ जने क्डो। 6 स 
^ पान्चाङ्क 


क-ध्यान दोजिएट महाराज ओर महारानी ! इसके अनन्तर सगवान्‌ वाध 






थेभगव ० त्सविादितः कुमारस्य मारुतेरुन्फितमा- ` 
सभारः भत्यन्रविशसितस्रगलोदितचरणनिवसनस्त्वरमाणोऽन्तिकघुेत्य । 
परुषः परुषश्वासमरस्ताद्ध्रुतबणांनुमेयपदया वाचा कथितवान्‌-'देव कमार, ` 





या वाः सारिताः तडितः तासां कर विदान छनः ¡ दडः न्ड तडितः तासां मकरः विद्युरसुदाय इत्यथः । तद्रतपिङ्गरेः कपिः. 
| कपिलः पिङ्गपिशङ्गो कदु पिङ्गर" इव्यमरः | 4; = अपाङ्गद््नेः, गदाम्‌ , 
भाद्‌ पयति = ज्वख्यति, गदामधिककान्तिमतीं कुर्वति सतीस्यर्थः। विषे; = देवस्य, 
यक्किञ्चनकारिताम्‌ = यक्किञ्चन अन्यदेव अन्यदेव. तत्तु शीलमस्य स. यक्किञ्चन- 
कारी जयोग्यविधायकः तस्य भावः ताम्‌ , असम्भाव्यकारितामित्यर्थः  । अधिल्ति- 
एति = निन्दयति सति । कुमारस्य, मारतेः = मरुतस्यापव्यं मारतिः तस्य . मीमस्यः 
अत इन्‌, इतीन्‌ प्रस्ययः। मरतशब्दोऽदन्तोऽप्यस्ति “मरुतः स्पशनः प्राणः समीरो 
मरत्‌, इति विक्रमादित्यकोडात्‌ । संविदितः = परिचितः, अथवा संविदितं बत्तान्त- 
जानस्‌ › भावे क्तः तदस्ति अस्येति। अशं आदिभ्यः इत्यच्‌ , पिदितल्रत्तान्त इ्यर्थः।. 
भस्मिन्पक्ते मारतेरिव्यस्याभिमेणान्तिकमित्यनेनान्वयः । उश्ितमांसमारः = उज्ध्ि- 
तः व्यक्तः मांसभारः येन सः, भूमौ स्थापितमांसभार इस्यर्थः। मत्यग्रवि्तितसरग- 
लोहितखोहितचरणनिवसनः = परत्यं नूतनं विशसितः मारि यो शगः तस्य 
यरकोहितं रक्तमू रुधिरमिस्य्थः, तेन रोहितौ रक्तो चरणनिवसनौ पाद्वस यस्य सः 
(छोहितो मङ्गरे नदे । वणंभेदे रोहितं त॒ ऊुङ्कमे रक्तचन्दने । गोशीषं रुधिरे युद्ध 
इति हेमः । व्वरमाणः = त्वरयाऽऽगच्छुन्‌ , कश्चित्‌, पुरषः व्याध इत्यथः । अन्ति- 
कस्‌ = समीपम्‌ , -उपेव्य = जगस्य, परपश्वासग्रस्ताद्धश्चतवणांुमेयपद्या = परषो 
र्ते यः श्वासः तेन स्ताः ्याक्ता अतएव अद्धश्रुता जस्प्टमाकणिता ये वणां अन्त: 
राणि तेरनुमेयानि ज्ातव्यानि पदानि यस्यां तया, वाचा = वाण्या, कथितवान्‌}. 


के सारथित्व म एक हयी रथ पर वरे हए कुमार भीमसेन ओर अजुन दोनों समन्तप्चकः 
के चारौं ओर रमण करने लगे ओर उसे [ दुर्योधनको ] प्राप्त मौ न किए 1 इसके अनन्तर 
जव हमारे जेसे दासों का समूह भाग्य को धिक्वार रहा था; कुमार अजन रम्बी गोर 
गरम गरम श्वास ले रहे थे, वर्षाकारु कौ रात्रि मँ चमकने वारी विजुलि्ओ के समूहकी 
मति पीके वणे के कयाक्षो से कुमार भीमसेन अपनी गदाको प्रकाशित कर रदे येः 
भोर भगवान्‌ नारायण { श्रोकृष्ण ]. माग्य की सेच्छाचारिता की निन्दा कर रहे 
थेइमी वीच मे मीमसेन का परिचित कोई व्याध, जिसका पैर ओर वल तुरन्त के 
निहत किष गये हरिणो के रक्त से रञ्जित हो रहा था, अपने शिर क मांसभार को उतार | 
क, अत्यन्तशीधरता से समीप आकर रूक्ष श्वासवेग से लक जत एव आधे ही वणं के. 











॥। 
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।  अस्मिन्महतोऽस्य सरसस्तीरे द्वे पदपद्धती समवतीण्रतिषिम्बे। तयेरा | 
स्थलसुत्तीण न द्वितीया । "परत्र कुमारः प्रमाणम्‌? इति । ततः सर भ | | 
भस्थिताः सरवे वयं तमेव पुरस्करस्य गला च सरस्तीरं परिज्ञायमानसये | 
५१  -घनपदलाञ्छनां पदवीमासाद्य भगवता वासुदेवेनोक्तप्‌-भो बीर वृकोदर | 
जानाति किल सुयोधनः सलिलस्तम्भनीं विदाम्‌ । तन्नूनं तेन त्वद्भयात्स | 
 . रसीमेनामधिशयितेन भवितव्यम्‌ । एतच्च वचनुपश्रस्य यलानुजख 


। ऊ कथितवानिस्याह--देवङुमार इति । महतः, जस्य, सरसः = सरस्याः ` 
तीरे=तदे दवे, पदपद्वती = एकपद्यो समवतीर्णपदपध्रतिविम्बे = समवतर; ि 
,  पद्परतिविग्वः चरणग्रतिङृतिः ययोः ते वर्तेत इति शेषः । स्थम्‌ = जराुपरि 
` ^ भूमिम्‌, उत्तीणा = प्रस्यागता, न, द्वितीया, दवौ पुरुषौ जटं प्रति गतौ तयोरेकः पु | 
` समागतो द्वितीयो नेतिविज्ञायते, दुर्योधनो जछे वसत इति भावः जलमुत्तीणौ | 
` इतिपाडे एको जरे भविवेश द्वितीयो नेतिभावः। परत्र = अमे, तत्र दर्योधनो ` | 
नवेतिविषय इस्यथः 1 कुमार भवान्‌ भीमः, एव, भमाणम्‌ = गरमात्मक्ज्तानजन | 
कम्‌ । दुयोधनस्थितिविषयकनिश्चयो भवद्भिरेव कतुं शक्यत इति भावः । इति, एत. | 
` सपयन्तं कथितवानित्यस्य कम । ` ड 
। ततः =ब्याघवचनश्रवरणानन्तरम्‌, संभ्रमम्‌ = सोद्वेगम्‌, वयम्‌, सवै भस्य । 


। तम्‌ =च्ाधम्‌ , एव, पुरस्कृत्य = जे . स्वा, अस्य, प्रस्थिता इत्यनेनान्वयः । परि. | 
..जायमानसुयोधनपदलान्डितास्‌-सुयोधनपदस्य राच्छितम्‌ कान्डुनं मवे क्तमवययः | 
ह ` चक्रप्र्मादिचिहम्‌ तसपरि्ञायमानं यस्याम्‌ ` ताम्‌ , चक्रपश्चादिचिहयुक्तपदविहिता, | 
-भित्यथः। पदवीम्‌ = मार्गम्‌ , आसाद्य = प्राप्य । वादेवेन = कृष्णेन, उक्तम्‌ । | 
 ङ्गिसुक्तमित्याह-भो वकोद्रेति। सखिलस्तम्भनीम्‌-सछिरं स्तभ्यतेऽनयेति सिः 
; ङस्त्म्भनी ताम्‌ । करणे ल्युट्‌ ततः “टिड्ढाणजिःति ङीप । एनाम्‌ ; सरसीम्‌ , अधि 
 शभितेन = सुक्षन, अधिशोडस्थासां कर्मेति सरसीत्यस्य कमंसंत्ताऽतो द्वितीया 
`वलखानुजस्य = वरस्य वरुभद्रस्य अनुजः कृष्णः ~ ~ य वरमवस्य भनुनः कृष्णः तर्य, एतच, वचनम्‌ , उपश्रु एतच, वचनम्‌ , उपश्चत्य = | 
भरवृण से सम्पूण पद का अनुमान कर छेन योग्य वाणो में कडा, ईस समोपस्थ वि स 
सरोवर्‌ क तटपर युग्म मनुष्यो के चरणों के उतरने के चि दृष्टिगोचर हो रे है । उने रे 
४ एका पदपद्धति स्थर की गोर आहे है परन्तु दूसरी नहीं । इसके आगे कुमार दी म (ॐ । 
से उनकर वड़ो आतुरता से ह्म सव लोग उसे आगे करके चरु दिये वहां जाकर शी 
| ताखाव ] के तट पर, अङ्कित पदचिह् को, जिसमें सुयोधन के पद्‌ के विह स्प्र्टरूप 
इष्टिगोचर हो रहे थे, देखकर मगवान्‌ वासुदेव ने कहा, @कोदर ! जलस्तम्भनी विवा को 
छथोभन ० हे अतः उसने तुम्हारे भय से अवश्य इस ताव का आश्रय दोग । 
र न ८ (कद १ ~ 
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सकलदिवश्रूरितातिरितमुद्‌ भान्तसलिलचासिचनः जासोद्धतनक्रमालोञ्य 
सरस'ललं भरवं च गजित्वा ऊमारबरकोदरेणाभिहितम्‌--अरे रे वृथाप्र- 
ल्यापितालीकपौरुषामिमानिन्‌ › पराञ्चालराजतनयाकेशाम्बराकषणमहापा- 
ताक्रच्‌ ; (इ 


जन्मेन्दोर्विमले कुले .ज्यपदिशस्ययापि धत्ते गदां 





बठ-ढः । __ . ` भवोधिनी-भकाशा-दयोपेतम्‌ । 
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माकण इत्न्वयः | सचि इत्यन्वयः । सकरदिक्प्रपूरितेत्यादिविशेषणानि सरसटिरे गरसते च प्रस्येक-- 


मचुयन्ति तथाहि--सरःसछिकपत्त-सकरुदिक्परपूरितातिरिम्‌ = सरुखानां दिशां 
यत्पपूरितं प्रभरणं तस्माद्‌ अति 


रिक्तम्‌ समधिकम्‌ , एतावन्ति तत्र जलानि सन्ति 

येषां निखिखदिशां पूरणेनापि निःरोषो न स्यात्‌, एतेनातिगाम्भी्यं द्योतितम्‌ । 
गजेनपक्त-सकरा दिशः भ्पूरिता येन तत्‌ सकरदिकिप्रपूरितं तस्मादतिरिक्तिम्‌ अव- 
शिष्टम्‌ , उद्श्रान्तसकरसङ्िकचारिचक्रम्‌ = सिरे चरन्तीति सलिख्चारिणः मक- 
रादयः तेषां सकरानां चक्रम्‌ समूहः तद्‌ उद्‌आान्तमू उद्विग्नं यस्मिन्‌, गर्जनपत्ते- 
थेन तत्‌ । “उद्वेग उद्‌ञ्मेः इत्यमरः । त्रासोद्धतनक्रम्‌ = जासेन भयेनोद्धतः इतस्ततः 
सञ्चरणशीरः नक्रो यस्मिन्‌ जनपत्ते यस्मात्‌ तत्‌ , सरःसचछिरम्‌ = सरोवरजरम्‌ 
आरोडितमर्‌ = सम्यग्विकोदितम्‌ , कुमारब्कोद्रेण भैरवम्‌ = भीषणम्‌ , गञज्ञित्वा = 
सन्तञ्यं, अभिहितम्‌ = उक्तं च। ठृथाप्रख्यापिताटीकपौरुषाभिमानिन्‌ = वया व्यर्थं 
मरख्यापितं प्रवेदितम्‌ अखीकम्‌ अनृतम्‌ पौरषं पराक्रमम्‌ अभिमन्यते. त्सम्बोधने । 
धातराष्टरापसद्‌ = तराप्टूजेषु नीच ॥ 

अन्वयः--विमरे, इन्दोः, कुरे, जन्म, न्यपदिशसि, अद्यापि, गदाम्‌, धस्ये, माम्‌, 
दुःशसनकोष्णद्ोणितसुरार्ीवम्‌, रिपुम, भाषसे, मधुकेदमद्िषि, हरौ, अपि, दपा- 
न्धः, उद्धतस्द, चेष्टसे, ( हे ) चृपशो, अधुना, मच्रासात्‌ , पडे, खीयसे ॥ ७ ॥ 

उत्तमवंशजस्य समरत्यागादिरूपनिन्दितकर्मांयुक्तमिस्याह-जन्मेन्दोरिति'। 

विमङे = दोपरदिते, इन्दोः = चन्द्रस्य, के = वंशे, जन्म = उपत्तिम्‌, व्यपदि- 
शसि = कथयसि, चन्द्रवंशीयोऽहमिति कथयसि, युद्धभयाक्िीनश्च भवसीत्ययुक्त- 
वरुराम के आता श्म क इस वाक्य को सुनकर भामतेन ने उस कासारं के जर को ` 
आलोडित कर दिया जिससे उसका जक चारों दिश्चाओं क पणे करके आगे बह चला । 
सम्पूणं जलचर पक्षी विक हो गये 1 मगर-घडियारु व्यग्र हयो उठे । पुनः मीमसेन ने 
भौषण गजेन करते हुए कहा, “अरे रे मिथ्या वरु ओर पराक्रम का अहङ्कार करने वाके 
ता द्रौपदी के केरा ओर वख के आकषेण करने के कारण महापातकी दुयोधन ! 
अपना जन्म भिमर चन्द्रवंश मँ कह रदे हो । अव भी तम्हारे दाथ | गदा हे । 
दुश्शासन कै श्पदुण्ण [ गरम ] रक्त रूपी मदिरा से मत्त स्च रश्॑कहं रहे द; अहङ्मार 
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। मां इःशासनकोष्णशोणितसुरा्तीवं रिपुं माषसे।  \५/ 
(श  मत््रासान्द्रपशो।! विहाय समरं पड्केऽधुना लीयसे ॥ ७। | 
पः अपि च। भो मानान्धः . 
५.14 
्रोनमुक्तेः केशपाशेदेतपतिषु मया कौरवान्तःपुरेषु । ८, 
भिति भावः। तत्रापि सवं गदासहाय इत्याह = धस्से गदामिति। अद्यापि || 
। मपि, गदाम्‌ = राखविशेषम्‌, धत्से = धारयसि, अस्तु गादा, रिपोरभावात्कथं य 
व्यमित्यत आह-मामिति। माम्‌ = भीमम्‌ दुःशासनकोष्णशोणितसुराक्तीवम्‌ 
शञुम्‌, भाषसे = बरवीषि । शान्तोऽहं कथं योरस्य इस्यत आह-दपांनध इति । मघ 
केदभद्विषि = मधुकटभासुरशत्री, हरौ = कृष्णे, अपि, दु्पान्धः = उन्मत्त सन्‌ , उद्र. | 
इष्णेऽप्युद्धतः स कथं युद्धाद्विरतो भवेदिति मावः। हे रपो = नरेषु पशतुल्य। | 
अधुना, मच्नासात्‌ = सत्तो भयात्‌ , समरम्‌, विहाय त्यक्त्वा, पड्क = कद॑मे, रीयवे> |. 
 तजनोद्वेजने परोक्ता चयुतिरिति ।' अत्रन्दुङुख्जन्मरूपोत्तमस्य पङ्कनिखयनरूपा ॥ 
धमस्य च सघटनावशाद्विषमालङ्कारः। शादूलविक्रीडितं छन्दः ॥ ७॥ ् 
ओन्युक्ते, केशपाशे, पाञ्चाल्याः, कोधवदह्धिः, उपञमितप्रायः, एव, ` त्वया, आत्‌ | 
शासनस्य) उरसः, खवत्‌, असक (मया) पीयमानम्‌, निरीच्य, क्रोधाव्‌, | 
`  क.रवहननान्मम क्रोधस्तु शान्त अहङ्कारिणस्तव ऋोधः कथमसमये शन्त | 
इया ~ पाञचास्या इति । मृया = भीमेन, गरसद्य = हटात्‌ हतपतिषु = दताः पतयो | 
थव्य ्रासासु सतीष्वित्य्थः। अत एव परोनसु्ते-अवद्ध (केशपाशः = कचः | 
से अन्धे सदु ओर कैटभके शच्च विष्णु टरो अवततार भगवान्‌ वासुदेव के विषय मे अप्तभ्यता । , 
अव कीचड़ में अकर्‌ छिपे हो ॥ ७। 
ह ध , ओरमीदे मानान्ध 
ने यहु 
चके कारण ्ृष्णका क्रोधाच भायः ठंडा पड़ चुका है । लमहर 


 , दर्पान्धो मधुकेटभद्विपि हरावप्यद्धतं चेष्टसे | २ | 
| | 
पाच्चाल्या मन्युवह्धिः स्फुटयुपशमितप्राय एव प्रस्य 
इदां 
दुःशासनस्य यत्कोष्णं मन्दोष्णं शोणितं तदेव खुरा मद्यं तेन त्तीवं मत्तम्‌, रिपुम्‌ 
तम्‌ = उच्छ्र यथा.स्यादेवस्‌, चेष्टसे = ्यापारं करोषि, यः खल्वेतादशवेः 
^ च्छुन्नो भवसि । अत्र तज॑नोद्वेजनाभ्यां द॒तिर्नाम सन्ध्यङ्ग तदक्त दषणे- 
` मथा, भसद्य, हतपतिषुः _ कौरवान्तःपुरेषु, ( सत्सु ) (अत एव ) 
भीमसेने, किम्‌, 3हितस्‌, यत्‌, असमये स्वया, अभिमानः, अस्तः ॥ ८ ॥" - 
येषां तेषु, कौरवान्त पुरेषु=कोरवाणाम्‌ अन्त पुराणि भूञुजां ख्यगाराणि तेषु, तर | | 
का व्यवहार करते हो । ठे नराधम । सुञ्च से भयमीत होकर तथा युद्ध से पराङ्युख हाक 
भ कोरवरमणिरयो के पतिदि का मेरे ६ | धिना { + | 
"अ 
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पवोधिनी-प्रकाशा-दयोपेतम्‌ योपेतम्‌ । 


3 
पि स न~ --- 


| ५ लवृदसगुरसः पीयमानं निरीच्य ` ९ ९ 
4 त्क सेत विहितम । &- 
| धातक भोमसेने विहितमसमये यत््याऽस्तोऽभिमानः॥<॥ 


४ दौपदी-णाह्‌, अवणीदो मे म 


4 


स्साद्‌ । ( नाथ, अपनीतो मे मन्ुथदि 


रण्‌ जइ पुणो वि सुलहं दंसणं मधि- 
< क नरि सुलमं दर्शनं भविष्यति! ) 
युवष्टिरः--त्र नासङ्ग २ ` ठया मन्का कः भः क. 
न) क ‰। यादतुमहेस्यस्मिन्काले 1 अ्रत्तः 
सनगं वय नवव उ क केरावन्धनस्य निपिद्धलवादिति भआवः। पार्याः दौपचाः ` 

बलः = अभ्ितुल्यक्रोधः, उपश्लमितप्रायः = शन्ततुल्यः शरायो "वाहुस्यतुर्ययो» ` 


इति विश्वः! प्राय्‌,पद्प्रयोगात्तच वध एव केवरुमवशिष्ट इति सूचितम्‌ । एवेति 


्वत्यवधारणे । स्वया = दुर्योधनेन, आतुः, दुःशासनस्य, आतुरित्यनेनावश्यं भस्य = 
० ५) सूचितस्‌ । खवत्‌ = गलत्‌, भक्‌ = रुधिरम्‌, मया, पीयमानम्‌, ` 

क्म्य पाधातोः शानच्‌। निरीच्य = दष्टा, ` क्रोधात्‌ = कोपात्‌, भीमसेने मयि. 
किमः विहितम्‌ = सम्पादितम्‌ कि पत्यपङ्ृतमिव्यर्थः। न किमपीति मावः। यत्‌ 


यस्माद्धेतोः, असमये = अकाङे अभिमानप्दंनकाल इस्यर्थः। त्वया, अभिमानः ` 


च ९ कसनध = 4 अस्त : 3 
ङ्कारः, अभिपूवेकमनधातोरघ॑जु्रस्ययः 1 अस्तः = विनाशितः, असु तेयणे, तस्माद्‌ £: 


+; 


कोधवहिरित्य त्रसोपमाऽरुङ्कारः । खग्धरा चन्दः ॥ ८॥ । | 
अपनीतः = दूरीकृतः, मन्युः = कोपः, यदि = चेत्‌, सुरुभम्‌ = सुखेन प्राप्यम्‌, ` ~ 
एतेनावश्यमेव ते विजयः स्यादिति सूचितम्‌ | च. । 

= यदिशब्द्प्रयोगास्सन्दिग्धां द्रोपदीं मत्वाऽह-ङृष्ण इति 1 ङष्े = द्रौपदि, 
भमङ्गकानि = अभव्यसम्भावनाप्रतिपाद्कशब्दान्‌ व्याहतुम्‌=मापितम्‌ न, अर्दसि= ` 4 


= > 
योगयाऽखि॥ < . 


गः ब 4 विम (व्‌ ~ ४ 9 पलानि । 
मत्ययः यस्य विभषे'ति नेद्‌ । युद्धकरणसमये कथं परायित इति भावः! अत्र 
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भई दुरशासन के वक्षःस्थल से क्षरण करते हए रक्त का पान करना देखकर तुमने क्रोध . 
प भोमसेन का क्या [ अदित ] किया १ ओौर समय के पिके ही तुमने अभिमान को चके 
बने दिया है ॥<॥ ~+ | = 


 दोषदी--नोथ ! मेा कोष चान्त हो गया परन्तु यदि बिना ` किसी आयास के फिर श 
पी दरान प्राप्रह्यो। ` स 1 
` युधिष्टिर--पान्राछि ! इस _समय अमङ्गल बाणी सुख से न निकालि । सौम्य ध 
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 रश्श्त ` वेणीसंहारं नाटकं 


सरसि परविश्य, वीय्यंको धोद्धतश्नमितभीषणगदापाणिना = वीर्यक्रोधाभ्याम्‌ उद्र 
उच्छुङ्कटीछृता अत एव असिता भीषणा दारुणा गदा पाणो येन तेन “भीषणं सष 


 उस्सन्न विनारितं नछिनं येन अन्तमांवितण्यर्थः । अस्मिन्पत्ते उत्सन्न विनष्टमिर्य्थ॑स्‌ 
न युक्छस्तथा सति धातोरक्मकस्वभ्रव्ययाच्छर्मनि ्रम्रस्ययानुपपत्तयेनेति तृतीय 


यस्मिन्‌ तत्‌ , पत्ते सूच्ितश्चासौ माह इति मूर्च्छिताः स आविद्धो येन तत्‌ 
उद्ान्तसमस्तशङ्न्तम्‌=उड्डीननिखिरुखगम्‌, पतते उद्विरनिखिलखगस्‌,' अति" 
अरवमू्‌ = अतिभयानकम्‌ , वेग्रमितवारिचयस्‌ = वेगेन ्रमितोऽनवरस्थितो वारि 
` चयः जरुसमूहो यत्न, पत्ते वेगेन अभितो घूणितो वारिचयो. येन तत्‌ भा [= 






















पिरिग रि 


पाब्ालकः--ततग्चेवं भाषभारेन घरकोद्रेणावतीयें चीयक्रो | 
 तभीषणगदापाणिना सहसंबोह्लद्धिततीरय॒त्सन्ननलिनमाषिद्धम्‌च्छितं 
सुदु रान्तसमस्तशङुन्तमतिभरवारवभ्रमितवारिचयसमायतमपि तःसरःर 


न्तादालोडितम्‌ । | 2, 
युधिष्ठिरः भद्रः तथाऽपि किं नोस्थितः ? 
पा्ालकः-देव, 





एवम्‌ = अरे रे बथेत्यादि, भाषमाणेन न्वता, ृकोदरेण = भीमेन, अवतीय त | 


१ 


शरज्ञक्या, ना गाढे दारुणे त्रिषु" इति विश्वः! सहसैव = स्षरिस्येव । उज्ञङ्खिततीर 


| । भिव्यादि, सरसि, भारोड नक्रियायां चान्वेति । उन्ञद्धिततीरस्‌ उज्लद्चितम्‌ अतिः 


कान्तं तीरं येन तत्‌, उत्सन्ननलिनम्‌ = उत्सन्नं विनष्टं नलिनं केमर यस्य, पै 


4 { 


मुपप स्यात्‌ । आविद्धमूच्छितम्रादम्‌- आविद्धः सन्ताडितोऽत एव मूच्छितो गाह 


॑ 


| 


| 


दीषमू › अपि, सरः, समन्तात्‌ , आरोडितम्‌ = मथितम्‌ । (0 


व ॥ 
क किमिति किं शब्दः प्रश्ने! उत्थितः दुयोधन इति रोषः। `. ` 
ॐ £ ४ । श ५, १४ ~ ्ः - > † हि 
` पाञ्लारुक-मदाराज ! इ्स प्रकार कहते ह मौमसेन नीचे उतर कर करोथ ॐ काण | 
व उच्डद्धरतापूथक सुद्र "की तरह गदा हाथमे रकर अच्छी तरदं घुमाकर उ स उ 1 
चोड मौ महान्‌ सरोवर को उन्मथित कर दिथा जिससे -वह [ सरोवर ] 
` अगि वद्‌ गया । कमो का वन उखड्‌ कर नष्ट-अष्ट होने लगा । उस रहने वारे षदिवाह | 


। 


\ 


भक्षित होकर चेतनारदित हो गये । उस 
गई 1 अत्यन्त भीषण शब्दसे जलराशि जम करन र्गी । 


। पावको नह महाराज उठा ष 1 9 
५६ त ~ 1 शः म ~ र, = ु 






स पर विचरने वाके पक्षौ तथा मदयञ्यां > यर 


=+. 





युधिषिर सोम्यः तो मी वह वरयो नहीं उडा ! 











५ त व 
पवोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌। ` 4 ~ 
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।  व्यक्त्वोस्थितः सरभसं सरसः स मूल- उमम - 0९ = जत 
| सुद्धतकोपदहनोयविषरफुलिङ्ग | णपि सीरा द २ 





ष आयस्तभीमभुजमन्द्रवेल्लनाभि क. 
। सीरास्बुषेः सुमथितादिव वलक्॥ 
 बविष्ठिर--साधु सुक्तधरिय, साघु। ` ` = 

दौपदी--पडिवरुणो समरो ण वा । ( अतिपः समसो न वा । ) ५ 

गालकः--उत्थाय्‌ च _तस्मात्सलिलाशयात्करयुगलोत्तम्मिततोरणी- ` ` 
` अन्वब--सरस, मूकम्‌, सरमतम्‌ ` वक्व व्व्न््- मूकम्‌ , सरभसम्‌ , स्यक्स्वा, उद्‌भूतओोपद्हनोग्रविषस्फु ध 
1 चक 42 
ङ्गः स» भायस्तभीमसुजमन्द्रवेरुरुनामिः, सुमधितात्‌ , त्तीराग्बुधेः, कालकूट, र 
ब, उस्थितः॥ ९॥ ॑ ~ 


भीमस्योस्कटवचनेन क्रुद्धो भूर्वोप्थित इत्याह-स्यक्त्वोत्थित इति । सरस हः 
चरस्य, सूम्‌ = अन्तस्तरमर , सरभसम्‌ = सवेगम्‌ , स्यक्त्वा = विहाय, उदुभू- _ 
णपदहनोयविषस्फुलिङ्गः = उद्भूतः आविर्भूतः कोप एव दहनः अग्निः स उदुभूः “4 
हपदहनः स एवोभ्रविषम्‌ उत्कटररर्म्‌ तस्य स्फुलिङ्कः, जाय्स्तभामभुजमन्दरवे- द 
नाभिः = आयस्तमोमभरुजो दीधभोमसेनवाहू एव मन्द्रः मन्द्रपवतः तस्य वेल्छना क 
रनानि ताभिः, मधितात्‌ , क्ीराम्बुधेः = खोरससुद्रात्‌ , कालकूटः=महाविषम्‌ , ` ` 
› उच्थितः = वहिनिःखतः। यथा सञुद्रमथनाकारुक्रटो निःखतस्तथैव सरोम- 
नाद्‌ दुर्योधनो निःखत इति मावः अत्र खूपकमुपमा चाठङ्कारौ । वसन्तति 
का छन्दः ॥९॥ . न~ ~. 
सखमरः=षड्गासः, प्रतिपन्नः=ग्राक्त आर्य इत्यर्थः । ` 4 
तस्मात्‌ › सचिलाशयात्‌-सरिरस्य आशयात्‌ आश्रयात्‌ , जठाशयादित्य्थः । 
स इति यावत्‌ । .उत्थाय=निः्खत्य, ` करयुगलोत्तम्भिततोरणीकृतभीमगद्‌ः =, 
युगखेन हस्तद्वयेन उत्तम्भिता उत्तोछिता तोरणीङृता वहिद्वीरसदशसम्पादिता ` प ॐ 
मा मयजनिका गदा येन खः, ^तोरणोऽखी वहिद्दरमिःत्यमरः। ` कथयतिस्म = ` ` 





. वह्‌ दुर्योधन, जिससे क्रोधा के वद जाने कारण विष की चिनगारिययां षर रद्य. थीं 3 
त्र हो बडी तत्परता से षिञ्चाक मीम कौ युजा रूपो मन्दराचरु के मण क्रनेकेकारण ` = ठ 
रए्सागर से निके हुए कालबृूट के समान वाहर निकल पड़ा ॥ ९॥ | 9 
`युधिष्ठिर साधु क्षतरियम्रवर ! सधु । अ 
दोपदी-युडध प्रारम्भ इअ अथवा नदी { ५१ 
पाञ्चारुक--परह उस जलाशय से उठकर दोनो दार्थ से भीषण गदरा उठाकर घुमात्ा 
१ ने छया, अरे रे ! वाुनन्दन ! क्या दु्ोबन को भय से चपा इना समह्ते दो १ 
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` अकथयत्‌ “खट्‌ स्मः इतिस्मयोगे भूते रूट । प 


त - विीसदारनादक~ .  ^ - 


कटे णाँयःस ९, सङ्करः ति नि "वः = 
| ध गा त अः तन सम्प तिताः निपतिताः युधकङ्कजम्बूकाः गधलेः 
चर्वणा यतस्मन्‌ तत्‌। एतानि सर्वाणि सङ्ग्रामस्थानस्य ` विरोषणानि । येह? 

न ~ - ^ ९ 




















॥ - 
५ = = 


छृतभीमगद्ः कथयति स्म--अरे रे मारुते, फ मयेन प्रलीनं => त 
मन्यते भवान्‌ { । मूढः अनिहतपार्डुपुत्रः प्रकाशं लजमानो विश्रि 
वासतवानस्मि पातालम्‌ ।' एवं चोक्ते वासुदेवकिरीरिभ्यां दरावप्यन्तःर 


लं निषिद्धसमरारम्भो स्थलयुत्तारितो । आसीनश्च कोरवरयाजः ति प | 


॥ 
| 
( 4. 
| 


& प - | ध ; 
` वस वततकङकनम्दूकयुःसन्नसुयोधनबलमस्मदटीरसक्तसिहनादसंबलित | 


भवतः = भीमात्‌ »  भयन = भात्या, प्ररीनम्‌ = प्रच्छुन्नम्‌ , दुर्योधनम्‌ = | 
१ नाहे त्वद्‌भयाद्‌न्र ` स्थितः किन्स्वन्यत्कारणमिति भावः। तदेव हग 
व ९८ ।ढ ~= अज्‌, अजनिहतपाण्डुपच्रः = भविनारितपाण्डवः) ` पका 
म । विश्रमितुम्‌ = विश्रामं कुम्‌ , पातारम्‌ = नागलोकम्‌ “पातां 14 

स्यादिति सेदिनी । अध्यवस्तितवान्‌ = गतवान्‌ , अस्मि, यद्यपि “उरसाहोऽ ॥ 


वसायः स्यादित्यमराद्‌ अध्यवपूरकसोधातोरत्साहोऽ्थ॑स्तथापि धातूनामनेका 


त्वाब्‌» ता्पर्यालुपपर्या छकणया वाऽत्र॒गतिरर्थः । अन्तःसलिलमयणि | 
„२ + ति २२. न्त्‌, ° ०५ 
अन्तः मध्ये । वासुदेवकिरीरिभ ॐ 6:१५ थ | । अन्तस म्‌-सटि ५ 
स वान्‌ = छृष्णाङनाभ्यामू, निषिद्धसमरारम्भौ = ति 
(नच्‌ा.रतः समरारम्भः सद्प्रासप्रारम्भः ययोः तौ, स्थलम्‌ = जलादप स्दिशः 0 
रिती = आनीतौ । कितितरे = भूतले, आसीनः ण ` 
नित | तर = भूते, आसीनः = उपविष्टः।  निज्तिप्य = संस्थाप्य 

॑ = निनरसदलकलेवरसंमदसम्पतितगृभकद्कनम्बूकम क्णो 
ॐ हला ण गजवाजिनरसहस्राणि तानि च न्डितानि तेष 


¶ 


4 (3 


स स । उ्सन्सुयोधनवबलम-विनथुरयोधनसेन्यस्‌ इस 
८ निः र५व॑पम्‌-अस्मदवीरसु्तो यः सिंहनादः तेन संवङितः समि 
तूयधोषः टा तत्‌, जमिवरव डप्ाठः तेन्‌ ° ०" 
॥ ¦ वाद्य रोषशब्दो यन्न तत्‌ ः अमित्रवान्धवम्‌ ~ अमित्रस्य न्रोः वान बा 
यन्न तत्‌। कोरवसङ्ग्ामस्थानम्‌ › अवलोक्य = दषा अस्य पूर्वो ्तकौरवराज ` र 
^© भ * < । ४२ घ) | ~ र ५९१ ५ 
मूख! में पाण्डुकुमरो को नहीं मार सक ऋ्च्छद्धः कः ~ 
कसते के रिद पातक का आघय किया कइत न कप त श सत होता इमा व 
" बासुदेव ओर अञ्जन ने जल के & <स भकार दुयोधन के उत्तर देने प्र भगवान्‌ 
| ॐ 9 मातर्‌ युद्ध वारने से उन दोनो को रोकं क 


कर दिया । कौरवाधिपति दुर्योधन ते 
2 व गृध्री पर अपनी गदा परक देव क 
` कि रणमूमि में दजरों रथ टू-कूट वर पड ० ॐ 4 ओर यह देल क, 
दारो मच्यो क लोधी क दर ११ इष मरे हर सौ कौरव, दो, यड ग 
क ह १ “१९ गौष, कङ्का ओर श्गालादि गिर रहे है; उभि 
त ~ 9 "कः + ^ द. ट ~) ४ ४ ४: / ॥ ४ १ "कि 
~ 4 * ॐ ( ~क , ` म रु | ५ न (क. न. 


| व २ 1 -^ 5 | 
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४। 4 
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६ । 






्वोपनमिव्बान्यमौलं र --------- रणस्थानमवलोक्यायत 
न्‌।ततब््‌ घ्रकोदरेणासिदितम्‌-अयि भोः 
त्युना । मवं विषादं कथाः, प्यारा 


यायतसुष्णं च निःश्वसित- ` 5 
को [| € ग 
वराज, कृतं बन्धुनाशदशेन- 
` पाण्डवाः समरायाऽहमसदायःइति। ` 








``  पृच्वानां मन्यसेऽस्माकं यं सुयोधं योधन ! । व 
इ द शातस्थाऽऽतशख्रस्य तेन तेऽस्तु रणोत्सवः ॥ १० ॥ . 
„<° १ शत्वाऽसूयान्वतां दृष्ट ------- 2 उमारा्निरिपयोकवन्धातेाष्टूः। | ५. 
न्वयः । | आयतम्‌ = दीर्घम्‌ । निः्वसितवान्‌ = श्रासमधारयत्‌ । न्धुनाल्यदशन- 

इना=वारधवनाश्ञावखोकनजन्यक्रोधेन, (भन्युदेन्ये कतौ कथिः इत्यमरः । कृतस & 
८२. पाण्डवाः, पयापताः= ससहायाः, अहम्‌, असहायः समराय, इति एवं 
पाद्‌ मा कृथा इत्यन्वयः । ` | ¦ हः 


ˆ अन्वयः-- (टि) सुयोधन ! अस्माकम्‌, पञ्चानाम्‌ ( मध्ये ) यम्‌ , सुयोधम्‌, ` 
यसे, तेन ( सह ) दृशितस्य, आात्तशसखस्य, ते, रणोत्सवः, अस्तु ।॥ १० ॥ ४. 
कथं न विषादः करणीय इत्याह--पञ्चानामिति । हे सुयोघन != सुखेन युध्यते 
सुयोधनः तस्सम्बोघने, दुर्योधन इत्यर्थः। एतेन स्वया सह युद्धकरणमतीव ` 
ममत एुकाकिनेव केनापि योद्धव्यमिति सूचितम्‌ । . अस्माकं = पाण्डवानाम्‌ + 


वनाम्‌ › मध्ये, यस्‌ , सुयोधं = सुखेन योधयितुं योग्यस्‌ , मन्यसे = अवगच्छति, 


› सह, ठुंशितुस्य = तवर्म॑णः, तकवचस्येसय्थः । दृशः कीटविरेषे च वर्मदृशष- 
ः घुमानिति मेदिनी । आत्तरख्स्य = गृहीतायुधस्य, ते = तव, रणोत्सवः=रण 4 


4 


स्सवः अस्तु । अत्र निरङ्गरूपकमलङ्कारः। पथ्यावक्त्रं चन्द्‌: । युजोश्वतु्थतो जेन ` 
यावक्तरं भक्रीतितमिति छक्तणात्‌ ॥ १०॥ . 2१1; णाव १ - तदृष् पछजाठे तरेभारे 
योधन | की सेना वहां से भागकर चटी गदं हं; दमारे [ पाण्डव के] वीरो के = 
नाद्‌ से रणभेरी का नाद्‌ मिश्रित हो रहा है; उसके वानधर्वो मे सेको भी कौरव ` 
हे ओर जो लोग वहो है मो वे उसके शपक्च के ही वन्धुवान्धव हे, उष्ण बर दीधे 
शा लिया । इसे अनन्तर मीम ने कहा, अये कौ्वो के मुकुट ! कुड्भ्वर्यो का नाञ्च 3 
कर्‌ कुद होने से कोई लाम नहीं । (हम लोग [ पाण्डव ] युद्ध के किष पर्याप हे ` शर 
दुयोधन ] अकेला है" इस्‌ म्रकारकाखेद्‌ मौन कते।. | 


९५८4 । ~ 

+ र + ह, ) ‰ ॥ 
॥१। ॥ ॥ 1 र 

„१ क र ~ 78 


हे सुयोधन, हम पाचों व्यक्तियों मे से जिससे युद्ध करना अमी समते दो कवच 
१ रो ओर हाथ मे शख लेकर उससे युद होने दो ॥ १०॥ ` ` स ¡ = 
स्स व।त को सुनकर दुयोधन ने घृणा की दृष्टि से दोनो मारो [ अजुन ओर मीम ] 
५. भ 
न । ५ ५ भद - । “न `. 3 र. २. वि + छ । 






















कणदुःशासनवधात्तल्यावेव युवां मस । | 
अप्रियोऽपि श्रियो योदूधुं त्वमेव प्रियसाहसः।॥ ११। 1: 
इ्युत्थाय च परस्परकरोधाततेपपरुषवाक्कलहःस्ताषितघो रं 
निचित्रविमभ्रमितगदापरिधमाघुस्मुजदर्डौ मरुडलेविच मारभ| 
भीमटुयंधनो । अहं च देवेन चक्रपाणिना देवसकाशमनुप्रषितः । आह्‌ १ | 
` _ भन्पयः--कणदधुःशासनवधात्‌ , मम, युवाम्‌ , तुर्य, एव, ( लथापि ) अग्रि 
अपि, प्रियसाहसः, स्वम्‌ , एवः; योद्‌ धुम्‌ » प्रियः ॥ ११ ॥ | `". | ¦ 
त्वयेव योद्न्यमित्याह-करणेति । कणदुःशासनवधात्‌ = राधेयमदूनजहननं द्‌, 
मम = दुोधनस्य, युवा =मीमाजनौ, तस्यौ=समौ, एद, शन इति शोषः॥ भीः ्‌। 
जस्य हन्ता, अजनो मित्रस्यात उभावपि ठल्यावपराधिनावित्याश्ययः। तथा पि 
भवन्ति मब्येषु च पक्षपाताः इतिन्यायात्‌, अप्रियः-शच्ुः, अपि, यतः प्रियसाहस-्‌ 
धरियः साहसो यस्य सः, स्वम्‌ = भीमः, योद्‌ घुम्‌ , प्रियः = दधः, अलि †) रोधा 
भासोऽरङ्कारः । पथ्यावक्र छन्दः ॥ ११॥ 9 „2 2 
(त सपरकोधात्तेपपरपवाकरहमस्तावितयोरसद्मामो अन्योऽन्यो य आ 
` निन्दा तेन यः परषवाग्भिः ककेशावचनेः, अहं तवां ठनिण्यामि, मत्तस्तव वधः स्यादि 1 
तयादिरूपाभिः कलहः विहः तेन भस्तातरितः मसञ्ञितो घोरसङ्प्ामो य्या तौ, 
विचिन्रवि्मध्रमितगदापरिधभासुरथ॒जदण्डौ = विचित्रवि्रमोऽद्थुतञ्नमणं ` त 
अमितो यो गदापरिघः परिघनामक्राखतुस्यगदा तेन भासुशै शोभमानो भुजदण्डौ 
` दण्डतुल्यदीघवाहू ययोः तौ । चित्रगदापरिषमासुरथुजभसै, इतिप त॒ चत्र 
`  अदुखुतो यो गदापरिधः तेन भासुरो यो युजौ, विभतीति भरः पचादयचप्रव्ययः। 
 तयोभेरः धारयिता, तौ । भीमदुयोधनो, मण्डङेः=चक्राकारेः, विचरितुख्‌-भमितम्‌, (३ 
` ` ` आरब्धो । चक्रपाणिना=चक पाणौ यस्य तेन, एतेन यतश्चकरधारी अतस्तस्य सने ६ 
, शोऽन्यथाभवितं नाहतीति ध्वनितम्‌ । देवसका्ञं-भवस्सविधे, अनुमरेषितः~प्रहितः। 
देवकीनन्द्नः~ङृष्णः, अपयुषितम्रतिज्ञे-अपयुषिता परदिने सम्पादयिः 
हा इुयोंधनवधरूपा यस्य `न व तस्मन्‌, मारतो = भीमसेने, कौरवान = दुध › मारुतो = भीमसेने, 


॥ 
| 


८ 











“1६ 
तमयोग्या भ्रति" | 
कोरवराजे = दुर्योधने, |? 

कणं ओर दुररासन के वध से [ चरि । ठम दोनों भेरे किए खमान हय हो । तथापि | 

रे होते हए भी त॒म सादसी हो अतः वम्हीं से युद्ध करना मे अभीष्ट समद्चता ह ॥१९॥ ` 
त दर को लोपमुतत निनदाय वुको व प्रयोग से विकट शुः 
स्ता करके भिलक्षण ङ्ग से धुमाते हुए गदा के भकाश से जिनके भुजदण्ड ५ ए 
रदे थे बे मीम ओर दर्योषन मण्डलाकार [ युद्ध को गतिविेष ] से पूमने रगे [ कव¶ 
.. कने रगे ] ओर्‌ मे चकरधारौ मगवान्‌ देष के द्वारा जप [ युधिष्ठिर ] के समी भन ( 








: ] भबोधिनी-पकाश-व्येपेतम्‌। ` २६३ ` 


नो देवकीनन्दनः । चर्षणि च मरत == देषकीनन्दनः। अपयषितभतिज्ञे च मारुतो. प्रनष्टे कौरवराजे सहा- 


सीन्नो विषादः । ` सम्प्रति वुनर्मामसेनेनासादिते सुयोधने निष्करटकी- ` 


भूतं सुबनतलं परिकलयतु मवान्‌ । अभ्युदयोचिताश्चानवरतमङ्गलसमार- 


साः भवत्यन्तां । कृतं सन्देहेन । 
पूयन्तां सलिलेन रल्नकलशा राज्याभिषेकाय ते 


 इष्णाऽतयन्तचिरोभ्मिते च कवरीबन्धे करोतु हणम्‌ । `; ` 


“रामे घोरछुट्रभासुरकरे कवदुमेोच्छेदिनि 


3  . करोधान्भे च वृकोदरे परिपतत्याजौ कुतः संशयः॥ १ 
------29 (2) ८ अद) ८1 ८ 6 = द्र = < 


9 






> € २. ९ ४०९ 

'=जद्शनं भराति, सति, नः=अस्माकम्‌# महान्‌ विषाद्‌ः-खेदः, आ 
सादितेनप्राचे, सुवनतलस्‌ , निष्कण्टकीभूतमर-असपत्नीभूतम्‌ शतुरहितमिस्यर्थ। 
रिकिरूयतु=अवगच्छुतु, भवानू=युधिष्ठिरः। अभ्युदयो चिताः=उन्नत्यनु्ूराः अनवर- 


मङ्गरुख मारम्भाः = सततं शिवभ्रारम्भाः, सन्देहेन=संशयेन, विजयः स्यान्नेत्याका- 
केण;  छतस्रू-जखस्‌ 1 


२ 9. 7 


५“ ८-7-41 ८-८< <-> ;- -2 [स्य 


सीरद्व्य (= 


"क. ९ 
= चज 
५ 


अन्वय> - रतलकरुशाः, ते, राज्याभिषेकाय, सरिकिन, पूर्यन्ताम्‌, चिरोग्दिते, कव- 


बन्धे, च, कृष्णा, हणम्‌, करोतु, घोरकुटारभासुरकरे, ८ अत एव सत्रदुमोच्चे-' 


नि, रामे, ऋोधान्धे, वृकोदरे, च, आजौ, परिपतति ८ सति › ऊतः, संशयः ॥१२॥ 

कथं न सन्देह दत्याह-पू््यन्तामिति । रलकलशाः = रलैः मणिभिः जयता 
शाः, मध्यमपदरोपिसखमासः। रलं स्वजातिश्ेषटऽपि मणावपि नपुंसकमिति, 
दिनी । ते-तव, युधिष्ठिरस्पेस्यथः । राज्याभिषेकाय = राञ्येऽभिषेचनाय, सर्खिन= 


छेन, पूयन्तासू=भ्रियन्ताम्‌, चिरोञ्किते=वडुकारेन परिष्यक्ते, कवरीबन्धे = केशा- 
शवन्धने, च, कृष्णार पदी, ्षणम्‌=उरसवम्‌, “काठविरोषोत्सवयोः क्षणः इत्यमरण्‌ 
रोत्‌, केशाबन्धनार्थं सामयरीस्चयं करोखिव्यर्थः। ननु यदि भीमस्य विनयो न 
तदेदं सर्वमनर्थकमित्यत आह-राम इति । घोरकुटारभासुरकरे = भयप्रदपरशश्ञो- 


मानहस्ते, अतएव कतत्रदरुमच्छेदिनि-कत्रा नृपा एव दुमा इन्ताः तान्‌ छेत्त 
रमस्य तस्मिन्‌, परशरामेण निःस्षक्र्वः सत्रियाः संजदिर इति भावः! रामे= 


रामे, कोधान्धे=कोपाङुरे वृकोदरे, च, आजो = सदङ्यामे, परिपतति = प्रविष्टे ` 


या हू । महाराज ! देवकी पुत्र ने कहा है--दर्योधन के धिप जाने पर सीम की प्रतिज्ञा 


णे समद्चकर हम लोगो को महान्‌ शोक ने घेर च्या था प्रन्तु अव भीमसेन के दाथ. 


योधन कै ग जाने पर निष्कण्टक भूमण्डल को आप सुशोभित करं । उन्नति के समय के 
ए जो उत्सव उचित दहो उसे निरन्तर होते रहने दे । सन्देह कएना व्यथे हे 1. _ ` 


. आपके अभिषेक के कि.मणिमय कलश जल से पूणं करके रक्खे जाय द्रौपदी चिसकाङ 














| द्र = वेणीसंहारं नाटकं-- . 


४ < $ £ ४ । ;4 । 
।  . . दोषदौ-( सवाम । ) जं देवो त्िहुभणणाहो भणादि तं कहे अर । 
 भतस्साद्‌ | ( यदेवच्चिभुवननाथो भणति तत्कथमन्यथा भविष्यति । ) 2 


त ¦ स कंबलमियमाशीः 9 अयुरनिषूदनस्यादेशोऽपि | ः पः 
£; युविष्टेरःको हि नाम भगवता सन्दिष्ठं विकल्पयति ` 0 
कोऽत्र भोः। त | > ° पयत | 

| ( अविश्य । ) 7 

ट कषक आज्ञापयतु देवः । | ` \ न 


५ यु्िर--देवस्य देवकीनन्दनस्य बहुमानाद्रतसस्य मे विजयं म 
अवत्यन्तां तदुचिताः समारम्माः। ` 


| 
५4 
॥ 
| 


| 
| 


¢ । सति, संशयः = शङ्का, ऊतः = कस्माद्धेतोः जये इति लषः = ठल् | 
< त 


#) 
॥.। 


ष 


॥ 
| 


च भा 1 ४  # 

च| यथा परशुरामेण स्वप्रतिज्ञपूर्तिरवरयं कता तथा तत्सदृशो भीमोऽपि थत 

 ज्ञापूति ति गढाभिग्रायः। दीपकमलङ्कारः। ग पहि 

 अन्यथति--वासुदेवसन्देशस्यान्य ~ < डत चन्द्‌, ॥१। 

क थामवनमसस्भवमिव्य १ ~ -“ ~ 

नि नन्द्हिपचादिभ्यः इति क्तरि | स (ल 

` 7 धा । नामशब्दोऽभ्युपगमे, अभ्युपगच्छामि यत्‌ भगवरसन्देश सि | 

न भुमतीति भावः। ` न 1, 

विकल्पयति = विरुद क १ क र क - 

देवस्य = भगवतः द ८५ विपरीतमवगच्छुतीतयरथः 1 ^. भद | 

ण प्रच के कारण तेजस्वी हे, तथा | स का हाय || 

` दिहत। (६ तथाजो कषत्रियरूप वृक्षौ के काट डार्ने वाके है, ओर | 

ध ॐ ६ "मम उतर पडते पर सत्येन ---9 _ सः: | 

व; भ्राष्ठदही हो जायगी? ॥ १२॥ पड़ने पर स. देह कहा १ अथात्‌ विजयल 7 | 1 

 द्ीपदा-( उवडवाए हुए नेत्र ^ > अः = "ग । 

< ॥ से चि 1 , ` +~ तेह "0. . 

अन्यथा केपे होगा । 9 तिलोकके स्वामी महाराज जो कः हं वह ` 

| ५ शीवाद ही नरह; धिः . | छ: । 

जाश मौ समानी चाय्‌ । ` ` ^ भ भद रक्षसो के दमनकं हृष्य च । 

` युधिष्ठिर-मगवान्‌ नारायण स | 

~ ~ है | ५ "षः । सरः =. "श क" + 4 ९. , 

यहा परह 1. देश कौ कोन अवहेलना कर सकता है १ कौन“. 

(क नि ‡ | छ 2. | 

| क री क १८0 ५ # । ॥ । क १ ५ ६४ ह. | 
क. भन कोजि व करव) न 

-रेवकीपएत्र मगवार न= १ ~ व. 

च वमज्गलधानुनूल महोत्सव भारम्भ कर्‌ ४८ 
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/ कञुको--यथाऽऽज्ञापयति देवः। ( सत्वां परिकम्य । ) भो ओ--संबि- ` 
। धातणा परस्सराः. ` मन्तर् 9 4 
(रि तणैको => यवभधानमन्तनर्मिका दोवापिकाश्च,एष खलुसुजवल- 
रपात्ताणक।रघपरिभधसागरस्य निव्यूढदुवंहपतिज्ञामारस्य सुयोधना- ` 
| जशतोन्मूलन प्रभञ्जनस्य दुःशासनोरःस्थलविदलननर सिंहस्य ुर्योनो- 
रस्तम्भभङ्गनिनिश्चितविजयस्य ` बलिनः प्राभञ्नेवकोदरस्य स्नेहपक्तपा- 
तिना मनस्‌ मङ्गलानि ` कुमाज्ञापयति देवो युधिषिरः । ८ अक । ) 
तसममाननीवतवात्‌ यतस्य बनना बेभयि ज बर ) स्तस्य ध न्‌ योग्यमिति भावः । वत्सस्य = ` ४ 
भ"मरनस्यः ।वजयमङ्गलखाशसया-=रिपुजयरूपरिविच्छया, तदुचिताः = मङ्गल्योग्याः ` 
भ = सुक्रियाः, प्रवर््यन्तां=क्रियन्ताम्‌ । 9 4 4 
 _ स्साह = साघ्यवघ्तायम्र्‌ उस्साहोऽध्यवसायः स्यादि, त्यमरः । संविधातणामू> ` 
अधिकारिणाम्‌, पुरःसराः = सखुख्याः+ खुजवरुपरिकेपोततीणकौरवपरिमवसागरस्य = _ ` 
परिक्िप्यते सन्तीयतेऽनेनेति परिकतेपो जल्यानम्‌ ( जहाज ) इति प्रसिद्धः! युज- ` 
बलमेव परिक्ञेपः तेनोत्तोणः कोरव एव परिभवसागरः दुःखसमुद्रो येन तस्य, निच्युंढ- 
वहपरतिज्ञाभारस्य = निन्युः निःशेषेण गृहीतो दुवेहः प्रतिक्तामारः दुर्योधनो 
मङ्गरूपः यन तस्य, पूणप्रतिन्ञप्रायस्येव्यथंः। सुयोधनानुजशतोन्मूलनग्रभञ्जनस्य = 





सुयोधनस्य यदनुजशतं तस्य उन्मूरने विनाशने प्रमञ्ञनः महावायुरिव तस्य, वछि- 
नः= बरुवतः, भाभज्ञनेः = मरुत्तनयस्य, वृकोदरस्य, स्नेहपक्तपातिना =स्तेहेनप्रेमगा 
प्ते साहाय्ये पतितुं शोरूमस्य तेन, मनसा = चित्तेन, मङ्गलानि = णमानि, क्तम्‌ _ ` 
भाज्ञापयति=आदिशति । आकाश इति-पात्राभावेऽपि श्रुत्वेवानुक्तमप्यथं कि चवी- _ ` 

क 


पीत्यायर्थकं वाक्यं यत्न प्रयुञयते तत्नाकाज्च इस्युच्यते । तदुक्तं दपणे-- | 
१ । > = + 9 
किं जवीषीति यज्नाघ्ये विना पात्रं परयुज्यते। श्रु्वेवानुक्तमप्यथ तस्स्यादाकाशमा- 


8 ॥ इति । 


कन्तु अच्छा महाराज की आज्ञा शिर पर ( उत्साह से चलकर ) भो भो विषि- 
वधार्नो के आचाय, श्रष्ठता के क्रम से अन्तःपुर [-रनिव्रास.] के अधिकारियो तथा द्वार- . 
षको ! यह महाराज युधिष्ठिर पराक्रमो अपने भ्राता पवनुत्र मीमसेन का पक्षपात मन ` 
म रखकर विजय महोत्सव के किए आज्ञा दे रहे है क्योकि मीमसेन अपनौ अज्म के 
ाक्रम का प्रदरन करके कौरवो के द्रा किए गए अपमानरूपी समुद्र के पार पहं 
ए हें वहन करने के अयोग्य प्रतिज्ञा के मार को वहन करक्णिर्दैः खयोषन केसो 
भातारूपी वृक्षा को उखाड़ कर फक देने मे अधी के समान ह; ओर दुड्शासन. का हृदय 
पिदीणे करने मे साक्षात्‌ नृसिंह मगवान है तथा दुर्योधन के जङ्घारूपर विशाल स्तम्भ 
 खम्म ] के चूर चूर कर्‌ देते पर विलय कौ रानि भी अवद्यम्मावी दे । (आकाश कौ ` 
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कि नथ--'सवेतोऽधिकतरमपि भ्वृत्तं कं नालोकयसिः इति । 
पुत्रकाः साधु । अनुक्तहितकारिता हि प्रकाशयति मनोगतां स्वामभक्ष्‌। 
युधिष्िरः- आय जयन्धर 1 

` कन्ुकी-आज्ञापयतु देवः। 

` युधिषिरः गच्छः प्रियस्यापकं पाच्चालकं पारितोषिकेण परितोषय । 
 कषकी--यदाज्ञापयति देवः | ( इति पाच्चालकेन सह निष्कान्तः । ) 
दोपदी -महाराअः किणिमित्तं उण णाहभीमसणेण सो दुराभरे 

` भणिदो-पच्चाणं वि अम्हाणं मञ्खे जेण दे रोअदि तेण सह दे संगमो ` 
होदु" त्ति । जई महीसुदाणं एकदरेण सह संगमो तेण पस्थिदो भवे तौ 


अच्ा।हेद्‌ भवे । ( महाराज, विनिमित्तं ॒ननांथभीमसेनेन स दुराचारो भणितः | 
अन्न सवतोऽधिकेत्याद्यनुक्तमपि शरस्वेवाह--किं ब्रूथ सर्वत इति। सर्वतः = सकत, 


सावविभक्तिकस्तसिर््रत्ययः । अधिकतरम्‌ = अस्यधिकम्‌, प्रत्तम्‌ = समार म्‌ | 
मङ्गकुमिति शेषः। न, अवरोकयसि = पश्यसि, स्वार्थ णिच्परस्ययः। अथवा राज्ञेति || 
शेषः, राजानं न दरयति किमित्यर्थः । साघु = भदस, पुत्रका इति । अनुकम्पाया, 


मिति कप्र्ययः1 अनुक्तहितकारिता = स्वैरेव शुभसम्पादिस्वम्‌, सानि । 
 अधिपतिषु प्रीतिम्‌ । ` ९! 


जयन्धरः = एतन्नामककड्चकी 1 0 
प्रियख्यापकम्‌ = दष्टनिवेदकम्‌, पाच्चार्कम्‌ = एतन्नामकम्‌, पञ्चारदेशोत्पन्चं वा, | 
पारितोपिकेण = धनदानपुरस्कारेण, परितोषय सन्तुष्ट कर्‌ । = ` 4 
नऊुरुसहदे बयोचेरकानभिन्ञा दरोपदयाह-महाराज किन्निमित्तमिति 1 स=द्योधनः, ध 
आर ) क्या कते हो-- सव दिशाओं मे प्रभूत म 
देख नहीं रहे हो £ धन्य मेरे प्रिय पुत्रों ! 
कायं किया जाय तो मन में स्थित स्वाभि 
युधिष्ठिर-आय जयन्धर ! 
कन्त्युकी--आज्ञा दीजिए महाराज ! | | 3. 
युधिष्िर-जाओ, अभी सताददाता पाच्राङ्क को पारितोषिकं प्रदान से सन्तुष्ट करो। | 
_ कन्खुकी--अञ्छा, महाराज की जो आश्ञा। ( यह कह कर पाब्राल्क्र के साध॑ | 
चर पडता है ) | 4 
दपदी--मदाराज ! फिर फिसिद सामी भीमसेन ने उस दुशास्मां से काम, 
भच मासो मे से किसी क से जिसे तदररो शा हो युद्ध कर सकते हो । य॒दि ब 


नरुमहात्सव मनाया जा र्हा है: का 4 
धन्य विना आज्ञा कै पाएही यदि हितोपयुक 
क्ति का द्योतकं होता हे1 | -% 






। ष्ठोऽङ्कः] = भ्रवोधिनी-परकाश-दयोपेतम्‌ । २६७ ` 
 पचचानामप्यस्माक मध्ये येन ते रोचते तेन सहं ते सद्गरामो भवतु" इति! यदि माद्र 
| सुतयोरेकतरेण सह सङ्ग्रामस्तेन मराथितो भवेत्ततोऽत्यादितं भवेत्‌ । ) | 
` ख॒विष्ठिर--कृष्णे, एवं मन्यते जरासन्धघाती । इतसकलस्॒न्धु- 
बीरालुजराजन्यासु कृपङृतवमांश्वत्थामशेषास्वेकादशखत्तौहिणीष्वनान्धवः 
शरास्मात्रविभवः कदाचिदुस्छषटनिजाभिमानो धावेरा्टः परित्यजेदायुधं 
तपोवनं वा ६ ब्रजेत्सन्धि वा पिवमुखेन याचेत, एवं सति सुदूरमपिक्रान्तः 
प्रतिज्ञाभारो भवेत्सकलरिपुजयस्येति । समरं अतिपतत पञ्चानामपि पारुड- ` 












| य सु “गोणे कर्मणि दुद्धादेरिस्यमभियुक्तोक््या गौणे कमंणि क्तम्रस्ययः ! ते 

| तुम्यस्‌, रोचते = रुचिभेवति, अभिख्व्यतीत्यथंः 1 ते = तव । भणित इत्यस्य मुख्यं । 
कम इति पयन्तम्‌ । माद्वीसुतयोः = नङ्ङ्खददेवयोः, एकतरेण = अन्यतरेण" 
प्राथितः = याचितः, अत्याहितं = महाभयम्‌, अस्याहितं महामीतिरत्यः । यदि 

` भवेत्तदाऽव्याहितं भवेदिव्यथः। | 

एवं दतसकरुत्यायक्तम्‌, जरासन्धघाती = जराखन्यनामकनृपस्य हन्ता, इत- ` 
 सकलसुखद्‌ बन्धुवीरानुजराजन्यासु = हताः सकटसुृद्रन्धुवीराचुजराजन्या यासु 
तासु, कपङ्तवर्माश्वरथामशेषासु-ृपः द्ोणश्यारः तवमा वीरविशेयः, अश्वत्थाम 

| दोण एतेषां इन्द्रः, ते शेषा अवशिष्टा जीविता यासु तासु,४इद्‌ं द्रयमत्तो हिणी-. 
विशेषणम्‌} अतव, अवान्धवः = बन्धुरहितः, श्रीरमात्रविमवः=शरीरमात्रमेव विभव 
 देश्वर्यम यस्यं सः, उच्ख्टनिजाभिमानः = उत्ख्टो व्यक्तो निजाभिमानः स्वाद्कारो 
येन सः, धातराष्ः=दुर्योधनः, आयुधं, परिस्यजेत्‌ कद्‌ाचिदिस्थस्यात्र चजने चान्वयः 
 सकररिपुजयस्य, प्रतिन्ञाभारः, सुदूरम्‌, अतिक्रान्तः, सवेदिव्यन्वयः । एकस्यापि ` 
पञ्चानां मध्ये कस्यापीव्य्थः । समरं = स्याम्‌, प्रविपत्तं = क्म्‌ सुयोधनः, नव, ` 
 माद्रपुत्र नकुरु ओर सहदेव म से किसी एक से युद्ध करने के किए असिप्राय व्यक्त करता 
तव तो महान्‌ अनथे हो जाता 1 | | ५ व | 

। युधिष्ठिर--परौपदि ! जरासंध के मारने वाले भीमसेन इस भकार सोचते दे समग्र 

। भित्र, कंटुम्व, सैनिक, च्छोटे माई तथा राजान के समाप्त दौ जने पर तथा वार्ह 
। अक्षौहिणी सेना भें से केवल छप, कृतवमां ओर अश्वत्थामा के शेष र्‌ जाने पर कदाचित्‌, 

, बान्धवरहित, शारीर मात्र से रेशवयेवान्‌ दुर्योधन अपने अहङ्कार का परित्याग करके रख र 
` फक दे, ओर तपोवन मे चला जाय अथवा जपने पिता क मुखं से सन्धि की याच्ना क्रे 1 

। एसी परिस्थिति मे सम्पूणं छु पर विजय प्राक्च कर ठेते की प्रतिज्ञा का मार्‌ बहुत्र दूर १ङ़ ४ ५ 
` जायगा । सुयोधन पर्चो 'पाण्डरवो मे से क्रिसौ एक. के साथ मी युद्ध क्रके . सफठ्ता नरह 


न ईर 


कि - भ च्छि 





२६८ ं ४ वेणीसंहारं नाटक- 


7 
[1 ॐ 
५१ ४ 


















#॥ । क 
१. "१ 
^. <€ 

६) 

५] >+ 





वानामेकस्यापि नैव त्तमः सुयोधनः। शङ्के चाहं गदायुधं टृकोदरस्येवाऽनेन्‌| | 
अयि सुक्ततरिये, पश्य-- य ^ 
क्रोधोदुगणेगदस्य नास्ति सदशः सत्यं रणे मारुते | | | 

` कौरव्ये कृतहस्तता धनेरियं देवे यथा सीरिणि । ्( 

१ स्सत्यसूद्धतधातराष्टूनलिनीनागाय स्सा मे,“ ~ 

^ शङ्के तस्य सुयोधनेन समरं नैवेतरेषामहम्‌ ॥ १३ ॥ । 
क्मः= समर्थं इयन्वयः। जेन व्याप्यत तज ------ इत्यन्वयः। अनेन = दुयोधनेन, ( सह ) | शङ्क सन्देष्ि, गदायुदे ¦ 
` वृकोदरो विजयी स्यान्नवेतिसन्देह इति भावः। ह. 
` अन्धय>-रणे, क्रोधोदुगूणंगदस्य, मारुतेः, सदशः ( अन्यः ) न, अस्ति, सत्यम्‌, | 
सुनः, देवे, सीरिणि, यथा, कृतहस्तता ( तथा ) इयम्‌, कौरव्ये, भे, उद्धतधातेराट्‌ः | 
नङ्नीनागाय, वत्साय, स्वस्ति, अस्तु, अहम्‌ , तस्य, सुयोधनेन, समरम्‌ , शङ्क | 
इतरेषास्‌, न, एव, ८ शङ्के ) ॥ १३॥ ^ 
सन्देहमेवाह-क्रोधोद्गृर्णेति ! रणे = सङ््ामे, क्रोधोद्गूर्णगदस्य = कोधेन ॥ 
उद्ुगृणां उद्यता गदा येन तस्य, मारुतेः = भीमस्य, सरशः=तुस्यः ( अन्यः ) नासि, | 
{ इति ) सत्यम्‌ , सत्यमिव्यधस्वीकारे मयुज्यते । पुनः = यद्यप्येवं तथापि, देवे | 

` + भगवति, सीरिणि = सीरः हल्मस्यास्ति सीरी वरुभद्रः अत इन्ठनाविःतीन््रत्यः। , 
यथा, कृतहस्तता = हस्तकोशलम्‌ ( तथा ) इयं = कृतहस्तता, कौरव्ये = दुर्योधने. । 
अस्तीति शेपः। अतएव संशय इति भावः । मे=मम, उद्तधार्तराट्नछिनीनागाय ` 
उद्धतः उलकटो यो धा्तराष्टः स एव नछिनी कमछिनी तस्याः नागाय हस्तिन इव, | 
नस्साय = मीमाय, स्वरित=मङ्गलम्‌ , अस्तु । नडिन्या  विध्वंसकहस्तीव धातंराट्स्य | 
विध्वंखको भीमो भवल्िति सावः । ह, तस्य = भीसस्य, सुयोधनेन, सह, | 
उमर = सदयाम्‌ › शङ्क इतरेषाम्‌ = भस्मदादीनां समरं चैव शङ्के अन्यस्य विजये | 
संशय एव नास्तीत्यर्थः ह. | 
अचर द्वितीये पूणो पमा रृतीये रूपकम्‌ तुयं उप्म्र्ावोधकरङ्ध-शब्दप्योगेऽपि | 
नास्ति तस्याः सम्भवः। अत्र ग्भावनाया अभावात्‌ वस्तुनो वास्तविकत्वात्‌। | 
-शादृलविक्रीडितं चन्दः ॥ १३ ॥ 1: । । "न 


| 
| 
| 
'॥ 
| 


(व 





ग्राप्त कर सकता सुञ्चे आशक्गू होती है-गदायु 
अपि अत्रियवंशससुद्धवे ! देखिए :- _ 

. यह सत्य हे कि क्रोध. से गदा उढा लेने पर 
कोड नदी, है परन्तु भगवान्‌ रेवतौरमण [ वराम 
दस्त है । असभ्य कौरवरूपी कमलिनी के छि 


2 भामकाहो इसकेसाथ चरु रहाहै। । 
युद्धस्थल मे वायुपुत्र भीमसेन ` के 44 
म | कौ तरह दुर्योभन गदायुद्ध मे सिदध 


” गजराज मेर्‌ प्रिय अनुज का कल्याण हो । 






| 


। ( 


| पषटोऽद्धः | भवोधिनी-्रकश-दयोपेतम्‌ | २६६ . ( 


( नेपथ्ये } | 
तृषितोऽस्मि भोस्छषितोऽस्सि, सर्भावयतु कथित्सलिलच्छायास- 
प्रदानेन माम्‌ । । ` 


युधिष्टिरः-( श्राकण्यं । ) कः कोऽ भोः । 
„ , (< अव्रिश्य।) 
कनच्च को-आज्ञापयतु देवः । 
युधिष्ठिरः ज्ञायतां. किमेतत्‌! | 
कष्ुको-- यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्कम्य, एनः अविश्य | ) देव, 


क्स्मानतिथिरूपस्थितः। . ८. + 


= 


युधिष्ठिरः शीघं प्रवेशय । 
नेपथ्ये--जवनिकान्तभूमौ । 
तृपितः = पिपासितः, सङिरुच्छायाप्रदानेन = सङ्क छाया चेत्यनयोन्द्ः 
इति सिरुच्छाये तयोः प्रदानेन, अत्र “जातिरभ्राणिनामिव्येकवद्धाघस्तु न, तस्य 
द्भ्यजातीयानामेव इन्द प्रत्तः, अत्रच्छायाया अद्रव्यत्वाद्‌ । माम्‌ = मुनिम्‌, सम्भा 
वयतु = सान्त्वयतु 1 , 
अत्र = द्वारे, कः कः, अस्तीति रोषः! 
एतत्‌ = भोः तृषितोऽस्मीत्यादिवचनम्‌ , | 
्ण्मान्‌ = चुञुक्तितः, अतिथिः = प्राघुणः, ( पाहुन ) इति भ्रसिद्धः. श्राघुणस्त्व- ` 
तिथिद्ंयोःरिति्िकाण्डदोषः। | 


मेरा अनुमान है-ुयोधन के साथ उप्तीका संग्राम हो रहा है किसी दूसरे व्यक्ति 
का नही ॥ १३॥ स 
| [नेपथ्यम्‌] 

प्यासा हँ । अरे माई मं प्यासा हू। कोड जर ओर छाया (आश्रय ) प्रदान करके. 


मुञ्चे सन्तुष्ट करे 1 


युधिष्टिर-( सुनकर ) कोन, कोड यहां हं ! 
( प्रवेशकर ) 
कन्त्वुकी--आज्ञा दीजिए, महाराज ! 
युधिष्ठिर-देखो, यह क्या बात ह १ 
कन्तयुकी- महाराज कौ आन्ना ्चिरोधायं । ( चला जता है ओर फिर कोट आता है ). 


महाराज, वुयुक्षित [ भूखा इआ ] अभ्यागत अय्‌ हे । 


कः + काक क कः कनकः ` = भ ` 


युधिष्ठिर-शोध दी बा लाओ । 





२७० ` . वेणीसंहारं नाटकं ` 








कल्ुकी-- यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्कान्तः 1 ) 

( ततः अविशति सुनिवेषधारी चार्वाको नाम राक्षसः । ) 
राक्षसः-८ श्रात्मगतम्‌ । ) एषोऽपि चार्वाको नाम रान्तस 1 
मित्रं पार्डवान्यच्यितं रमामि । ( अकाशम्‌ । ) तृषितोऽस्मि । सम्भावय | 
मां कश्िञ्जलच्छायाप्रदानेन । ( इति राज्ञः समीपभुयसपेति 1 ) । 
( सच उत्तिष्ठन्ति । ) 
युधिष्ठिर युने, अभिवादये । ॑ 
राक्षसः-अकालोऽयं सम॒दाचारस्य । जलम्रदानेन सम्भावयतु माम्‌। | 

युधिष्टिरः-युने, इदमासनम्‌ । उपविश्यताम्‌ ! | 
राक्षसः-( उपविश्य । ) ननु भवताऽपि क्रियतामासनपरिप्रहः। 

 युधिष्िरः-( उपविश्य । ) कः कोऽत्र मोः, सक्लिलसुपनय । 

| ( भविश्य गरहीतभङ्गारः । ) 4 | 
आस्मगतम्‌ = अश्राव्यम्‌ । वञ्चयितुं = गरतारयितुम्‌ , प्रकाशं = सर्वश्रायन्‌ | 


-उपसपंति = गच्छति । 
अभिवादये = प्रणमामि । 


सदाचारस्य =सत्कारभ्यवहारस्य, अकाकःअसमयः, तत्र देतग्भ॑वाक्यमाह- ¦ 
जलग्रदानेनेति । यतः पिपासुरस्म्यतः पिपासाज्ान्तिरेव कर्तभ्येतिमावः। ४ 


आसनपरिग्रहः = जसनम्रहणम्‌ , जासन उपविश्यतामित्यर्थः 
उपनय = आनय । 


कन्त्युकी--अच्छा जो आज्ञा महाराज ! ( चला जाता हे ) | 

( इसके अनन्तर मुनि के स्वरूप मे चार्वाक राक्षस का प्रवेश्य ) क. 
रारस--{ मन हो मन ) यह मौ मे सुयोधन का अभिन्न हृदय [ भित्र ] चाव | 
नाम का राक्ष पाण्डवो को प्रतारित [ ठगना ] करने के लिए धूम रहा हू ।  ( प्रकटरूपसे) ॥ 
खञ्च प्यास र्गी हे कोई जर ओर आश्रयस्थान 









५ 
च 





न देकर मुञ्ञे शान्ति दे ! ( यह कहकर राज । 

के समीप जाता हे) | 
( सव रोग उठ खड होते 

युधिष्ठिर-तपस्विन्‌ ८ ४ [६ 

रात्तस--दस प्रकार के व्यवहार का ह| 

त द समय नहीं हे। च पिाकर - ही ख ् 


युधिष्टिर-मदात्मन्‌ ! यह आसन है वैर जाश्ए। 
रा्तस--( वैठकर ) अच्छा आप भी आसन प्र वैठं 


युधिष्ठिर-( बैठकर ) कोई है १ जर साओ । ( 


जलपात्र ठेकर प्रवेदा करता है ) ८ 


। भु (यकष 
र + 
॥) 







= 1 भवोधिनी-प्रकाश-ढयोपेतम्‌। ¦ २७९ ` 


 कशुकी-{ उपख्त्य । ) महारज, शिशिरसुरभिसलिलसंू्णो ऽयं 
भृङ्गारः पानमाजनं चेदम्‌। (धित पर्र! 

युधिषिरः युने, निवेत्यतासुदन्याप्र तिच्ारः। 

राक्षसः (पादौ अक्षाल्मोप्प्रशन्विचिन्त्य 1) भोः, च्धियस््रमिति मन्ये । 

युधिष्ठिरः सम्यगवेदी. भवान्‌ । 
` रकसः--सुलभन्च सखजनविनाशः सङ्पामेषु प्रतिदिनमतो नादेयं 
भवद्भ्यो जलादिकम्‌ । मवतु । छाययेवानया सरस्वतीशि शिरतरद्गस्परशा 
मरुता चानेन विगतछ्मो मधिष्यामि । | 
--- ~ -_-~~---~-~-~- -~---  -~ 

ग्रुदीतश्छज्गारः = ` हीतः श्ङ्गारः सुवणंतजक्पात्रविरोषः येन सः, 

शिशिरसुरभिसलिरुसम्पूणः = शीतरसुगन्धिजकुभरित पानभाजनं-र्घुजल- 
पात्रम्‌ इदम्‌ अस्तीति शेषः। 

सुने = ऋषे । 

रा्तसं राक्सत्वेनानवगच्छुन्‌ युधिष्ठिरः तं सुनिशब्देन सम्बोधयति । उदन्या 
प्रतीकारः=पिपासानिवारणम्‌, उद्कस्येच्छति ' उदन्या जश्ञानायोदन्याधनायाः इति 
सूत्रेण निपातनास्क्यच्‌ , उदकस्योदन्नादेशश्च 

भ्र्ताल्य = जरेन संशोध्य, उपस्प्शन्‌ = आचामन्‌ ,. आचमनं, ऊर्वन्निस्यर्थः 1 
मन्ये = अवगच्छामि 
` सम्यग्वेदी = यथावज्ज्ताता, 

प्रतिदिनसुरुभस्वजनयिनाशः=प्रतिदिनं दिने दिने सुरुभः स्वजनस्य निजबन्धो 
व्रिनाशः हनन. सङ्ग्रामेषु = समरेषु, भवद्धयः = युष्मत्तः, न॒ आदेयम्‌ = द्यम्‌ । 
बन्धुविनाञेनाशो चव्या्तस्वादारौ चिनो जलरग्रहणस्य शाखे निषिद्धत्वादिति मावः। 
सरस्वतीश्िशिरतरङ्गस्णुशा=सरस्वत्याः तन्नामकनदया यः शिशिर तरङ्गः शीतर्वीचि 


र, अ > ष ~, 4१, 





कन्त्ुकी-( समीप आकर ) महाराज, ठण्डे ओर खगन्धित जक से भरा इआ स्वण 
पात्र हे ओर यह गिलास भी हे। | 
युधिष्ठिर--विरागिन्‌ ! प्यास शान्त कीजिए । ५ र 
रात्तस--( पैर भोकर ओर आचमन करता इभ सोचकर ) भो ! म समञ्चता हू-- 
पेम क्षत्रिय हो । | 1 
ड |. . 2 
6 = 4 का मरण तो स्वा्षाविक है, अत्‌ः आप लोगों का ध. ५ 





| २७२ त ` वेणीसंहारं नाटक-- 


। 


. पिम्‌ = तपस्विनम्‌ , वीजय वायुमन्तं ऊ₹। 


` अज्ञुनसुयोधनयो किरीरिदुयों 


, यश्रपा | उचित नहीं । 


ष ष्रियो का म्युद्ध देखते के किए समन्तपञ्चकं के चारो 





 , अ 





दरोपदी-ुद्धिमदिएः बीएहि महेसिं इमिणा तालविन्तेण। ( बुद्धि 
वीजय मदर्षिमनेन तालब्रन्तेन । ) वि 
( चेरी तथा करोति । ) 
राक्षसः-भवतिः, अनुचितोऽयमस्मा्च॒ समुदाचारः । 
युधिष्ठिरः यने, कथय कथमेवं मवान्परिश्रान्तः 
राक्षसः--मुनिजनसुलभेन कोतूह लेन . तत्रभवतां महा्तधियाणां , 


ति 
| 


युद्धमवबलोकयितुं पयटामि समन्तपच्चकम्‌ । अद्य तु बलवत्तया शरदातप 
। | 














स्यापयाप्तमेवावलोक्य गदायुद्धमजेनसुयोधनयोरागतोऽस्मि । 


त स्शतीति सरस्वतीशििरतरङगस्छक्‌ ^स्शोऽनुदके किन्ति किन्पत्ययः। रिक 


ता तषार शीतरेऽन्यवःदिति विश्वः। मरुता = वायुना, विगतक्लमः । 


ताखबृन्तन = तारस्येव लृन्तमस्येति ताल्न्तम्‌ , तेन, स्यजनेनेव्यर्थः। ह | 


ष “9 ` ˆ "~ । * 


तथा फरोति = वीजयति । > 


भवति = चेटि ! › अस्मासु=मुनिजनेषु, सुदा चार =व्यङनचार्नादिव्यापारः 

रिश्रान्तः = सव्छमः। 

मुनिजनसुरुमेन ऋषिजनसाधारणेन, कोहलेन =कोतुकेल कोतृहङं त 
उच ्यमरः । तत्रमवता=वीरश्ष्ठानाम्‌ , इन्द्रयुद्ध=ुग्मसङ्यामम्‌ ; (ध करुहयुः 
-ग्मयोःरिव्यमरः। पयटामि-ञ्रमामि, समन्तपञ्चकम्‌-देशविशेषम्‌, शरदातएस्य 
शरदि आधिनकातिंकाभ्याखतौ य॒ जातपः रौद्र ( धूप ) इति -मलिद्धः। ठस्य 
वख्वत्तया = तीच्णतया, अपर्या्षम्‌ = अपूणस््‌ , गदूायुद्धम्‌ = गद्या सडग्रामम्‌, 
घनयोः। . ` 


जर ब्रह्य नहीं ह । अच्छा, छाया सै जर सरस्यतो के 
दस वायुसे ही धकावर द्र कस्गा। ` 


दोपदी-उुद्धिमति के. ! इस पङ्खे से महात्माजी को हवा करदो । ८ 


4 स | ) # $ ह, 4 नैः 0 ब ८ ५, 4 
न्त ह्‌ र ६ 2. , 





४ 

' | 
॥ 

(* 





। 1: 





सीतल लहर का स्पद्च भए ५8 
१) 


ध 
° 


त का तु त था ह ता 1 का ण ड द क ~ 


य 1 
युधिष्टिर महष किए क्यों आप इतना थक गए दहं? 


तपर्लियो के लि कोतूहरू का होना स्वामानिव है अतव म शूरौ. 


च्‌ १ ५ ^ ट 9 र क + त ह ` ध ^, ल ४ 
= परः ~^ - ् 2 ‡ 1.“ = 44 र 





व ( सच विषाद नाटयन्ति | ) च । । म | र 
१ -खनेःन खल्ववम्‌ । भीमसुयोधनयोरिति कथय । _ ` - 
राकषसः--आः, अविदितव्रत्तान्त एव कथं मामाक्ञिपसि। ` ` ध 








एवम्‌ वक्तव्यमिति शेषः । किं वक्तव्यमिति कञकी स्वयमेवाह~-भीमेति। र ५ 


युधिष्ठिरः महर्ष, कथय कथय । | ` न 

। रक्षस त्तणमाचरं विश्रम्य सवं कथयामि मवतो न पुनरस्य बद्धस्य । ` 
 यषिष्ठिरः--कथय किमजनसुयोधनयोरिति। ` 
राक्षसः पूषेमेव कथितं मया भवतत गदायुद्धमजुनसुयोधनयोरिति। ` 
 युविष्ठिरः- न, मीसघुयोधनयोरिति षः 
य ॐ 
। न 
। _आ इतिकोपे आः स्यत्कोपपीडयोः रित्यमरः। अविदितद्ृत्तान्तः-अक्लातवासै 4 
भाक्तिपसि = विपरीतवादिनं कथयसि । 9 
विश्रम्य = विश्रामं छृ्वा, मवतः = तच, अव्र “जकथितञ्े'ति कर्मत्वेन द्वितीया ` 


क्ता तथापि सम्बन्धविवक्षया षष्ठी, इदं द्वितीयावडवचनान्तरूपन्तु न संम्भाव्यस्‌ 
भस्य बृद्धस्येति वाक्यरोषात्‌ । अस्य = कन्त्ुकरिनः 


अजञैनसुयोधन योरिति, गदायुद्धं अदृत्तमिति दोषः। किमिति रशने ॥ = ` ` 








|  नेति--जज्न सुयोधनयो्गदायुद्धे न प्चृत्तमिव्यथः। तदा कयोरित्याह-भीम- १ ; | 
पुयोधनयोरिति । । 0. 3 
खर धूप के कारण अजुन ओर सुयोधन के गदायुद्ध को समाप्ति पयन्त तकन देखकर ` ध 
रीचलाआयाहर] _ १ = 
८ 2 (सभी लोग विषाद का अभिनय करते) ` . र 


कन्लुकी--तपसििन्‌ ! यह वात नही हे । “भोम ओर खयोषनः शस मकार कहिए । ` ` ५ 
~ राक्तस-आः.! जो तुम्हे ठोक समाचार नदीं ज्ञतदहै तो फिर सज्ञे द्चूठा क्यो ` व 


 युधिष्ठिर--ऋषिवयं ! कहिए, किए । | ; र. 
रात्तस-थोडे समय तक विभ्रास करके आप से समो वाते सुना दगा परन्तु इस & 








डे से नदींकर्हगा! ` = 3 ॥ 
युधिष्ठिर--कदिये, अजुन ओर खयोधन के विषय में क्याहै१ 
राकसर-पहिले ही मने कहा है कि अजन ओर सुयोधन मे गद्रायुदध हो रदा था । ५ 
युधिष्ठिर-मीम ओर सुयोधन मं नदीं { गदायुद्ध हो रहा था 11 


॥ । ॥ ७23 ६... \ १३ ब. 4 
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देवी = दरौपदी । 


। . एतौ = प्र्टारौ 


० "कक 


२७४ ` वेणीसंहारं नारक- 


राक्षसः- वृत्त तत्‌ । . ` 
( युधिष्ठरो द्रौपदी च मोदुपगतौ । ) 
` कवकी-( स्लिलेनासिच्य । ) समाश्वसितु देषो देवी च । ` | 
चेटी--समस्ससदु समस्ससदु देवी । ( समाश्वसिठ समाश्वसितु दरी। 
( उभौ संज्ञां लमेते ) [` 

युधिष्टिर--किं कथयसि सुने वृत्तं भीमसुयोधनयोगेदायुद्धमिति। 
्ोपदी-भअर्वं, कहेहि केहि कि वृत्तं त्ति । ( भगवन्‌ , कथय कथय $ 
वृत्तमिति । ) ॐ 

राक्षसः कञ्चुकिन्‌ › कौ पुनरेतो । 

कब्रुकीः--एष देवो युधिष्ठिरः । इयमपि पा्वालतनया । 


तत्‌ = भीमसुयोधनयोगंदायुद्धम्‌ , वत्तं = निष्पन्नम्‌ › समाक्षमित्यथेः । 

मोहम्‌ = मूच्छम्‌, उपगतौ = प्राप्तो ।* राक्तसेन इन्त तदिद्युक्तं भीमो 
विजयी स्यात्तदाऽनेन युद्धं स्यादेव नहीति विज्ञायते व | 
गदायुदेऽ्जनः प्रदत्तः तथा च भीमो त इति विज्ञाय व्रोपदोयुधिष्टिय £ 
प्राप्तो, इत्याशयः । ` 

आसिच्य-समन्तास्िक्वा, समाश्वसितु = मूच्छ स्यजतु । देवः = युधिषट। 








भ गी पो ~ 


सन्देहनिवारणाथ पुनः पच्डति-किमिति 1 


रात्तस-बह तो समाप्त हो गया । 
1 
( युधिष्ठिरं ओर द्रौपदी दोनों चेतनाशल्य हो. जाते है ) क 
कन्त्ुकी-( जल चिढ्ककर ) पेयं धारण करं महाराज ओर महारानी ! ध 
चेटी-महारानी ! धेयं धारण कीजिए । ` . , 


( दोनो की मृच्छ चटी जाती है ) 


' सुधिष्ठिर-क्या कह रदे है महात्माजी,- “मीम ओौर : सुयोधन का गदु 


समाप्त हो. गया! १ ` कि. 
दरौपदी-मगवन्‌ कहिए क्या हआ १ ॑ ५ 
' र्तसि-कन्चुकी । ये दोनो कौन है १ = 1 
कन्तुकीो--यहं महाराज युधिष्ठिर है ओर ये पान्नालनरेश्च की ददतां [ पत्र 






(ऋ ` स = = 
| सभा या दारुणुपक्रान्तं सया च॒शंसेन । 3: 
` द्रौपदी--हा णाह भीमसेण ! ( इति मोदमुपगता । ) (हया नाय भोमसेन|) ` 


। कलुकी- क्रं नाम कथितम्‌। ` | 
। चेगी--समस्ससदु समस्ससदुः देवी । ( समाश्वसितु समाश्वसितु देवी । , 
युधिष्ठिरः ( सालम्‌ । ) ब्रह्म्‌ , | वः 
पदे सन्दिग्ध एवास्मिन्दुःखमास्ते य॒धिष्ठिरः। 
वत्सस्य निश्चिते तत्त्वे ्राणत्यागादयं सुखी ॥ १४ ॥ 


। अत्र आ इति पीडायाम्‌ । नृशंसेन = घातुके. परदुःखम्रदायिनेत्यर्थः 
हणम्‌ = भीषणम्‌, उपक्रान्तम्‌ = समारन्धम्‌, कृतमित्यर्थः । 

किन्नामेति = एतावदेव मवत्कथनसुतावशिष्टमप्यस्तीस्य्थः । अथवा छ शब्दः 
प्सायास्‌, नामशब्दो विस्मये, तथा च कुस्सितं विरिमितञ्च कथितमित्यर्थः । विस्मये 
शरणं च न भीमस्य पराजयः सम्भवतीति । “छ रसायां वितरव चेऽति, “नाम 
7मेऽभ्युपगमे विस्मये स्मरणेऽपि चः इति च मेदिन्यौ । 
` अन्वयः--अस्मिन्‌ , सन्दिग्धे, एव, पदे, युधिष्ठिरः, दुःखम्‌, आस्ते, वत्सस्य, 
ष्वे, निश्चिते, ( सति ) अहम्‌, प्राणध्यागात्‌ , सुखी ॥ १४॥ 
` थावत्सन्देहस्तावदेव दुःखे सन्देहनिचरच्यनन्तरन्तु भराणानेव त्यचयामीत्याह-- 
दे सन्दिग्थ इति । अस्मिन्‌ = त्वदुक्त, सन्दिग्धे = सन्देहाकान्ते, एव, पदेसत्यं 
ीमो खत इति वस्तुनि सति, युधिष्ठिरः दुःखम्‌-पीडाम्‌ , आस्ते-तिष्ठति “अक्म॑क- ` 
7तुभिरित्ति करमस्वम्‌ । वस्सस्य=अनुजस्य, तय्वे-सत्यवस्तुनि, नि्णीति-निश्िते, 
ति, अहम्‌ = युधिष्ठिरः, प्राणव्यागात्‌-मरणात्‌, सुखी = दुःखरहितः, तस्य मरण- 
िश्वये सति नाहं जीवितुं शक्नोमीति -भावः । पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ १७ ॥ 


 राखष--ओह ! मेने तो महान्‌ अनथं कर दिया [ अथात्‌ जो इस {वृत्तान्त को इनसे 
षह दिया । | 

| द्रौपदी-दाय ! नाथ ॥ भो्मसेन ॥ ( मूद्ित हौ जाती हं ) 

। कनञ्चुकी--क्या कदा ए | 

। चेटी-महारानी । चेयं धारण करे । 

` युधिष्ठिर-८ ओं भर कर ) ब्रह्मन्‌ 1 . ` | | | 
| , इस सन्देदयस्त पद मे [ वातां म ] युधिष्ठिर को कष्ट होता हे । यदि मेरे भिय आता 
भोमसेन ] को मृत्यु निश्चय हयो गड हो तो यह ` (युधिष्ठिर) प्रण छोड कर खी 
हेनाय ॥ १४॥. ` | क 


किमपि, भ्रोतुम्‌, मया, एषः, षणः, दत्तः ॥ १५॥ 


व॑कस्तृधातोः ्रथने वावशब्द' इति शब्दे घजोऽभावे “ऋदोरविःस्यप्परत्ययः। वा, 


ग्रतिङृतिम्‌, गतः ॥ १६ ॥ 


२७६ वेणीसंहारं नावकं-- . 


| 
1 
~ ( 

। 

॥ 

॥ 








राक्षलः-( सानन्दमात्मतपम्‌ 1 ) अयमेव मे यत्नः । ` (अकाशम्‌ ।) 
त्ववश्यं कथनीयं तदा संच्ेपेण कथयाम न युक्त बन्धुज्यसन॑ | 
दयितुम्‌ । | ¢, 
युधिष्ठिरः--( श्रध्रूणि सुन्‌ । } ५ | | 
सवथा कथय बह्यन्सं्ेपादिस्तरण वा । | 
त्सस्य किमपि शरोतुमेष दत्तः क्षणो मयां ॥ १५॥ 
राक्षसः--श्रयताम्‌ । 
अयम्‌ = स्वदीयप्राणस्यागजनकः, यलः= तिः व्यापार इत्यथः। ४, 
संकतेपेण = समासतः, वन्धुव्यसनमू-स्वजन विनाशः, अवेदयितुम्‌-कथयितुम्‌। । 
सुञ्न्‌ = भरोभ्छुन्‌ । ` 


सर्वथेति । हे बरह्मनू=सुने, संततेपात्‌=स्वल्पवचसा, विस्तरेण=अधिकवचसा, वि 


था-सर्वप्रकारेण, कथयजब्रहि, वरसस्य=अनुजस्य, किमपिनदष्टमनिषटःवा, श्रोतुम्‌ = 
आकर्णितुम्‌, मथा, एषः=जन्यवहितोत्तरवस्तूपाधिकः, त्तणःका विशेषः (कारूष 


पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ १५ ॥ 4 

अ-वयः-- तस्मिन्‌, कोरवभीमयोः, गुरुगदाधोरध्वनौ, संयुगे, “सतिः सी| 
सस्वरम्‌ , आगतः, तस्य, अग्रतः, सङ्गरः, चिरम्‌ , अभूत्‌ , तु, हखिना, प्रियशिणः 
ताम्‌ , आरम्य, रहसि, संता, आहिता, ङुर्त्तमः, यास्‌, भासाथ, दुःशार 





विस्तारपूवेक कना उचित नहीं 1 
युधिष्ठिर-( ओं पोता हआ ) व. ५ 
सव तरह से कददिए मगवन्‌ । संक्षेप मे या विस्तारपू्ंक । प्रिय आता के. विष 
कुद मौ खनने के ट्ण यह समय में दे रहा हू ॥ ९४॥ न 
राच्तस--निये :- 4 ठ 


र ] ` प्रबोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌। = २७७ 
तस्मिन्कोरवभीमयोरोरुगदाघोरध्यनौ संयुगे 
द्रौपदी --( उदहसोत्याय । ) तदो तदो । ( ततस्ततः । ) . 
राक्षसः--{ स्वगतप्‌ । ) कथं पुनरनयोलेन्धसंज्ञतामपनयामि । ` 
प्रकाशम्‌ । ) _ ` 56 1 
` सीरी सघ्वरमागतश्चिरमभूकत्तस्यामतः सङ्गरः । 
आलम्ब्य प्रियशिष्यतां तु हलिना संज्ञा रहस्याहिता 
यामासाद्य ऊुरूतसः प्रतिकृतिं दुःशासनारौ गतः ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिरः--हा बस्स घरकोदर ! ( इति मोहयुषगतः ।) ` 


दोपदौ-हा णाह भीमसेण, हा मह परिभवपडीआरपरिचत्तजीविअ, ` 


 वरूरामसाहाय्येन दुर्योधनो विजय्यभूदित्याह-तस्मि्चिति 1 तस्मिन्‌ = अति- 
कटे, कोरवभीमयोः, गुरुगदाघोरध्वनौ = गुवीं महती चासौ गदा तस्य घोरण्वनिः 
कटशब्दो यत्र तस्मिच्‌ , संयुगे = संग्रामे, सति, श्लोकस्य मध्य॒ एव द्रौ पदीवचनं 
तस्ततः रारसचचनं कथमिति । सीरी = बर्भद्रः, सस्वरम्‌ = शीघ्रम्‌, आगतः 1 
द्ासपूवैमेच तीथयात्राथं गतो बरमद्स्तस्मिन्नेव काठ देवाद्ुरुतेत्र आगत इति 
वः । तस्य = बरुभद्रस्य, अग्रतः = पुरस्तात्‌ , चिरम्‌ ; सङ्गरः = युद्धम्‌ “सङ्गरो 
धि चापदि, इति मेदिनी । अभूत्‌ , तु = किन्तु, हकिना = बरुमद्रेण, भ्रियशिष्य- 
म्‌ = प्रियः शिष्यो यस्य, जथवा प्रियश्चासो शिष्यः, तस्य भावः ताम्‌ ;. दुर्योधनो 
करामस्य प्रधानरिष्य आसीदित्यधिकः स्नेहस्तत्रेति भावः1 आर्स्ब्य = संगृह्य, | 
हसि=विविक्ते, संज्ञा = सङ्केतः, आहिता = दत्ता, कुरूतमः=ऊुरुषु श्रेष्ठः, यास्‌=संजा, 
द्ेतम्‌ › आसाद्य = प्राप्य, दुःशासनारौ=दुःशासनहशात्रौ, भीम इत्यथः 1 प्रतिद्विम= 
तिक्रियाम्‌ , दुःशसनहननस्येत्यादिः गतः = प्राप्तः 1 दुःशसनाग्रजेन भीमो हत 
ति भावः। शादुंखवि क्रीडितं छन्दः ॥ १६॥ ` 


दुर्योधन जीर मीम की मीषण गदा्वनिपूणे उस रणभूमि मं "` ~“ 
` द्रोपदी-( शीघ्र ही उठकर ) कहो फिर क्या इञ ! - 
. रारस-८ मन ही मन ) फिंस भकार इन दोनो को मूच्छत करूगा ( परकटस्ूप तेण 
गोर हय संकषण [` बलराम 1 पहं गये । उनके समक्ष प्रभूतकाल तक साम होता रहा ॥ 
इधर ने शिष्य का पक्षपात करके एकान्त मे संकेत किया । जिते `आ कव कौरवेश्वर 
[ सयोधन दुश्शासन ॐ श का प्रतिकार [ बदला केना । करने के क  कटिबड 
हो गए ॥.१६॥ | ए < प 
|  युधिष्ठिर--दाय ! वत्स मीम ! (यद कह कर मू0च्छत हो नति द 
दरौपदी हाय नाथ मौमसेनः हाय, मेरे अपमान का बदला लेने भ पने प्राण के 





भे 


# ञ ध ॥ ॥ त 
9. ( 4 नि र क । 
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जडासुरबअटिडिस्बकिम्मीरकीचजजरासंधणिसृदणः सोअन्धिआहरणवा 
इआर, देहि मे पडिवअणम्‌ 1 ( इति मोहसुपगता । ) ( दा नाथ भीमसेन 
मम परिभवभतीकारपरित्यक्तजीवित, जटासुरवकटिडिम्वकिर्मीरकोचकजरासन्धनिष्‌ | 
दन, सौगन्धिकाहरणचाटुकार, देहि मे प्रतिवचनम्‌ । ) ॥ 

कल्की-( साखम्‌ । ) हा कुमार भीमसेन; धातरा | 
लेयवष, ( ससंभ्रमम्‌ । ) समाश्वसितु महाराजः । भद्रे, समाश्वासय सामि | 
नीम्‌ । महष, त्वमपि तावदाश्ासय,रजानम्‌ । :: ` | 

राक्षसः-( स्वगतम्‌ ) आश्वासयामि प्राणान्परिस्याजयतुम्‌। (अकश्‌॥: 
म भीमाग्रज; क्षणमेकं चीयतां समाश्वासः । कथाऽवरोषोऽस्ति । 


, मम, परिभवग्रतीकारव्यत्तजी वित = परिभवस्य = । 
यः म्रतीकारो प्रतिक्रिया तदथं परिष्यक्तं जीवितं प्राणा येन खः तत्सम्बोधने, जयेतिः|: 
जटासुरादयो रा्तसविरेषाः, कीचकः विराटस्य श्यालः, जरासन्धो मगधराजः 
एतेषामपि यो हन्ता सोऽपि दुर्योधनेन दत इत्याश्र्य॑मिति गूढाभिप्रायः । सौगम्धि| 
छाहरणचाटकार = सोगन्धिकस्य शुक्लकह्यारस्य आहरणेन चाटु इष्टं करोति यस्त 
त्सम्बोधने, प्रतिवचनमर=पर्युत्तरम्‌ । ध; 








हिमस्य वषं वरषक !, पचादित्वादच्प्रत्ययः। तरा कुरुविनारने कमलबनविनादक | 
छषारतुख्यत्वमिति भावः। । ० 

= अद्रे = चेटि, तत्रभवतीस्‌ = पूज्याम्‌ । 4: 
 रासस्याभीटनतु प्राणव्याजनमेवात आह-आश्वासयामीति । चीयताम-संग | 
ताम्‌ › कथावरोषः = कथनावशिषटम्‌ । | 


च्येडने वाङ; दाय जरुर, वक, हिडिम्ब, किमीर्‌, कीचकं ओर जरासन्ध के संहाफ। 
तथा सुगन्धित कम्पुष्यों को देकर प्रसन्न रखते वाङ ! मुञ्चे उम्तर दीजिए । ( मूच्छित। 
हो जाती हें) 

कन्खुको--( ओंख. मरकर ) हाय कमार भीमसेन; धाप्राष्टर्‌ [ कौरव ] वंराकमलिी 
के कि हिमपात सरा । ( विह होकर ) महाराज धेयं धारण कीजिए । कट्यापि। 
स्वामिनी को धैय धारण करायो । तपस्विन्‌ । माप भी महाराज को सान्त्वना दीनि । ` 

रारस-‹ मन ही मन ) प्राणों का परित्याग करा देने के क्ष. सान्त्वना दूग। 


( भकररूप से) दे मीम के ज्येष्ठ त ! क्षण भर के छि 
 काजन्तहोहीरहाहे। 1 





† 
| 
६ 
४ | ६ 
= 
तवि~ ॥ 
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४; 
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५ 





] प्नोधिनी-प्काश-दयोपेतम्‌। = २७६ ` 
= - ---- ज 
युधिष्ठिरः-( समाश्वस्य  ) महर्ष, किमस्ति कथाशेष: ` 

्रौपदी-( भतिबुद्धा । ) मवं, केहि कीदिसो कटासेसो त्ति १ ( भग- 
न्‌, कथय कोटशः कथाशेष इति १ ) 
 कष्ुकी-कथय कथय । 

राक्षसः--ततश्च इते तस्मिन्सुक्त्रिये वीरसुलमां गतिसुपगते समग्रसं-: 
लितं आव्‌ बधशोकजं बाष्पं प्रमृग्य. प्रत्यग्रत्ततजच्छटाचचितां तामेव 
दां आदहस्ताद्‌ यत्नादाक्ृष्य निवायेमाणोऽपि ` संधिस्सुना वासुदेवेन 
गच्छगच्छेति सोपहासं अमितगदाञ्चङ्कारमृच्छितगम्भीरवचनध्वनि- 
1ह्वयमानः कौरवबराजेन ठृतीयोऽलुजस्ते किरीटी योदधुमारब्धः । अकृतिन- 
तस्य गदाघातान्निधनसुसरन्तमाणेन कामपालेनाजनपन्तपाती देवकीसूल- 
तिप्रयत्नात्‌ स्वरथमारोप्य दारका नीतः । 











ॐ. _ 





वीरसुकभाम्‌ = वीरपराप्याम्‌ , सड्ग्रामदतयुरूपामित्य्थः। उपगते = मरा, सम- 
रसङ्लितम्‌-ससम्रे निखिरं गकितिं निःखृतम्‌ › श्रातृवधश्ोकजम्‌ = अनुजविनाश- 
न्यो यः शोकः तज्जन्यं यद्‌ बाष्पं तप्ताश्च तत्‌ › प्रखज्य=सम््रोदुय, म्रत्यय्रस्ततज- 
च्छटा चचितास्‌=पस्यग्रम्‌ अभिनवम्‌ सदयो निःखत मिव्यर्थः, यत्‌ क्षतजं रुधिरम्‌ तस्य ` 
या छटा समूहः तया चचितां व्याप्तम्‌ । यत्नादिति- यने हेतुः खतहस्ताद्‌ गृहीत 
त्वम्‌ । निवायमाणः=निषिध्यमानः, सोपदहासम्‌=निन्दावाचकशाब्दसदहितस्‌ › श्रमित- 
गदाश्च्कारमूर्ितगम्भीरवचनध्वनिना = ्रमितगदाया ङ्कारेण करणभूतेन. मच्छि 
तम्‌ अधःज्तं गम्मीरवचनं धीरवाक्यं येन कत्रा स चासो ध्वनिस्तेन करणभूतेन, = 
केवर गदाक्चद्धार एव, श्रयत इति भावः । तृतीय इति स्वमादाय तृतीय इत्यथः ॥ 
किरीटी = अञ्जनः, अकृतिनः = अनिपुणस्य, गदायुद्धेऽनभिज्स्येत्य्थः। निधनम्‌ = 
सुम्‌ , उस्े्तमाणेन = सम्भावयता, कामपालेन = व्मद्रण, अवक बरमद्रेण, देवकीसूनुः = ष्णः 
 य॒धिष्ठिर--( चैतन्य होकर ) मगवन्‌ । किए कथा का अवरिष्ट माय क्वा दे? 
 द्वौपदी-भगवन्‌ ! कदि किस प्रकार कथा का अवरिष्ट हे 1 
 कन्चुकी--कदिए किए । . 
। , राक्तस--अनन्तर उस क्षत्रियोत्तम के मर कर वीसेचित गति को प्रा होने पर ज्राट्‌- 
वभ वे शोक से निकी हई सम्पूणं अपारा कं पोकः शीघ्र के भरहर से अ क 
 हृए अङ्गो से.वहने वाले रक्त की र) सरित उसी भीम की गदा को दाथ से खीच कर्‌. 


५ करने के इच्छक बासुदेव क दारा करने पर मी आपके तीसरे माई जनन ` | 





# 
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` बुषिषठर- साधु भो अजनः तदेव भतिपन्ना वृकोदरपद्वी गी 
परित्यजता । अहं पुनः केनोपायेन प्राणापगमनमहोत्सवञुत्सहिष्ये। | 
पदौ -हा णाह भीमसेणः ण जुत्तं दाणि दे कणीअसं माद्रं पि. 
क्खिदं गदाये, दारुणस्स सत्तणो अहिुहं गच्छन्तं उवक्खिदुम्‌ । ( मोह. | 
 , गता । ) ( हा नाथ भीमसेन, ,न युक्तमिदानीं ते कनीयांसं भ।तरमशिक्षितं गदाषं | 
दारुणस्य शघ्रोरभियुखं गच्छन्तसुपेक्षितुप्‌ । ) र ६ 













राक्षसः-ततश्चाह्‌ ˆ _ ` . .. - 
युधिष्ठिरः भवतु सुने, किमतः ८. श्रगिनः। हा तात भीमसेन, कान्ता. | 
रव्यसनबान्धव, हा मच्छरीरर्थितिषिच्छदकातरः जतुगृहविपत्ससुदरतरणः | 
` नीत इति सख्ये ` कमेणि क्तप्रस्ययाछृष्ण इति प्रथमान्तम्‌ , बररामः कृष्णं न | 
कारका गत इति भावः। | ५ 
| . तदेव = गदाग्रहणसमय एव अथवा भीमश्लयुसमय एव, भरतिपन्ा = 4 
 इकोदरपद्वी = भीमवमे स्वरगमिव्यथः । गाण्डीवं परित्यजतेति-तेन यदि सवया | 
`  गाण्डीवो न त्यक्तः स्यात्तदा तवेव विजयः स्याद्तरूवमपि भीममरणजन्यदुःखदेव | 
“9 त दति ध्वनितम्‌ 1 भ्राणापगमनमहोर्सवप्राणापगमनं प्राणत्यागः तदेव महोस्सवः , 
तम्‌, उत्सहिष्ये = करिष्ये । ६ ध 
` ^ उपेरितम्‌ = ओदासीन्यं दयितम्‌ । , ` क | 









4 आसो जाओ' इस प्रकार के उपहास के साथ धुमाये जति इए गदा कौ इन्कार से. विमिभरित. 
गन्भीर वाण मे ऊुरुराज के दवारा ललकार जाने प्र युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया । ` = 
 _ युधिष्ठिर-धन्य अजुन धन्य ! गाण्डोव धनुष का परित्याग करते इए उसी क्षण 

| वृकोदर कौ उपापि तूने प्राप्त कर ज्या ओर भे किस उपाय से प्राण च्योडकर हदय को 

चेयर्वेधागा। ` ` | ५ क 

। - ऋन्लुको--दाय नाथ भीमसेन ! भवर शु के सम्मुख जात हुए गदायुद्ध मे अनमिह्ग 

जपने कनिष्ट शाता की उपेक्षा करना तुम्हारे किण उतित्र नही।- ^ ~. 

= ( यह्‌ कड कर चेतना रहित दो जाती).  “ 8 

 राष्स-शसके अनन्तर भने--- ` 1 

 युधिष्टिर-स, तपसिवन्‌ । रहने दीजिए इसके आगे खनने से क्रया प्रथोजन १ दाव. ` 
भई भीमसेन, हाय दुगंम वनो के < 
 कगयर्‌, हाय खक्षागृह के' कष्टरूपी 


[वि 


पथप्रदशेक, हाय मेरे शरीर की स्थिति कै मङ्ग क एि.८ 


> ६।.१ पक 

द्विः > "क 
। 

४. म 

ह ॥ > ॥ 1 


॥ 


र ऽकः | ` भगोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌। २८ 














नपात, हा किमीरहिडिम्बासुरजरासन्धविजयमल्ल, हा ` कीचकुयोध- 
नानकम लिनीडुल्गर हा यूतपणषणयिन्‌ › हा कोरववनदावानल, 
नलज्जस्य दुरोद्रज्यसनिनो वत्स सया सीदता 
, भक्त्या मे समददविपाऽयुतबलेनाङ्गीक्रता दासता ! 1 
कि नामाऽपक्तं मया तदधिकं त्वय्यद्य निर्वत्सलं । 
त्यकत्वाऽनाथमबान्धवं सपदि मां येनासि दूरं गतः॥ १७॥ 


------ ~ 


यतपणप्रणयिन्‌ = य॒ते अक्तक्रीडायासर पणः उत्सृष्टधनेतुल्यः अत एव प्रणयी 
नेहपात्रम्‌ तत्सम्बोधने, चयते स्वीयमेव वस्तु पणीक्रियत इति भावः । कौरववनदा- 
वानर = कोरवा एव चनं तस्मिन्‌, दावान वनाभितुस्य । | 
, अन्वयः-( हे ) वर्स !, दुरोद्रव्यसनिनः, निरुजस्य, मे, भक्तया, समद्द्धिषा- 
युतबखेन, सीदता, स्वया, दासता, अङ्गीकृता, अद्य, त्वयि, तद्‌धिकम्‌, सया, किं 
नाम, जपङ्कतम्‌, येन, निवरससरम्‌, अवान्धवम्‌, अनाथम्‌, माम्‌, सपदि, त्यक्त्वा, 
रम्‌ › गतः, असि ॥ १७ ॥ ॑ 


_ इदानीं कमपराधे मघ्वा स्वं गत इर्याह-निंजस्येति । वरस = प्रिय, दुरोद्र- 








्यसनिनः = दुरोदरे य॒ते व्यसनी आसक्तः तस्य, य॒ते दुरोदर" मिस्यमरः। अत एव = ५ 


निरुज्जस्य = त्रपारहितस्य, मे = मम्‌, मक्स्या = अतिश्रद्धया, समदद्धिपायुतवबञ्न = 
समदाः मत्ता ये द्विपाः हस्तिनः तेषाम्‌, अयुतं दशसहख्राणि, तस्य यद्वरं तत्तुल्यं बं 
यस्य तेन, तथापि सीदता = विश्यता, स्वया, दासता = स्यस्वम्‌, अङ्गीकृता, यते - 
हारितेन दुर्यो धनस्य दासस्वमङ्गीक्ृतम्‌, अथवा गुक्तवाससमये विराटस्य, जच्य=ददा- 
नीम्‌ , अस्मिन्नहनि वा, तद्धिकम्‌ = दासताऽधिकम्‌, स्वपि = मीमे, मया, कि नाम्‌, 
अपङ्कतम्‌, न किमपीत्यर्थः । येन = यत्कारणेन, निर्वःसलम्‌ = भ्रात॒स्नेहरहितम्‌, 
अवान्धवसम्‌=वन्पुरदितम्‌, अत एव अनाथम्‌, माम्‌, सपदिशीघ्रमू, स्यक्त्वा, दूरम 
विप्रङृ्टम्‌ गतः, असि । अत्र विरोषणस्य साभिप्रायकला्परिकरोऽलङ्कारः! शादू- 


कविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १७॥ ` = 
पि्मीर. हिडिम्बायुर ओर जरासन्ध परः विजय प्रघ करने वाङ योद्धा, हाय कौचक ओर 





वल से सम्पन्न तूने उस संमय जए के व्यसन म रतं अतएव निरज मेरी विद्करता को आदर 2 
के साथ स्वीकार पिया था उससे अधिक भने ठम्दारा कया अपकार किया है किदेनाथ! 
मेरे कुडभ्वर्यो : क साय चोडकर श्र दी चे जा रदे हो! अल वदद 


ई 


¢. 


[ कदां है १॥ १७॥ 


सुयोधन के आतारूपो कमल्वन के मत्त मातङ्ग ! हे वत्स ! मतवाङे दश हजार हायिर्योके ` 













वन “त वेणीसदरं नाव ~ ` 








=-= 
, ्रपदी-( संशासुपलभ्योत्थाय च । ) महाराअ किं एदं वट्इ । ( मारन । | 
युधिष्टिरः-रष्णे, किमन्यत्‌ ? ४; 
स कीचकनिषूदनो बकदिडिम्बकिमीरदा 


मदान्धमगधाधिपद्धिरदसंधिभेदाशनिः। 
गदापरिषशोभिना युजयुगेन तेनान्वितः # | 

| भरियसतव ममालुजोऽजुलगुरुगतोऽस्तं किल ॥ १८॥ = | 
„¦ एतद्‌ = सुनिभिरुक्तम, किं वत्तते = क्रिमथंकमस्ति, जस्य कोऽभिप्राय इत्यर्थः | 
अन्वयः--सः, कीचकनिपूदनः, वकहिडिम्बकिमीरिहा, मदान्धमगधाधिपद्विख. | 

, सम्धिमेदाशनिः, गदापरिवशोभिना, खुजयुगेन, तेन, अन्वितः, तव, प्रियः, मम्‌, । 
। जजुजः, अज॑नगुरः, अस्तम्‌, गतः, किर ॥ १८ ॥ च. 
.खनिभिरक्तस्याभिप्रायमेवाह-स कीचकेति । सः=सर्वजनवे्ः, कीचकनिषूद्न । 
विराश्यास्य हन्ता, वकहिडिम्बकिमीरहा = वकासुरहिडिम्बासुरकि्मीरनामक- | 


| 
॥ 


रासानां हन्ता, मदान्धमगधाधिपद्विरद्सन्धिभेदाशनिः = मदान्धो यो मगधाधिपः । 
जरासन्धः स द्विरदः हस्ती इव, उपमितिसमासः। तस्य सन्धिभेदे जराराक्स 
` संश्टेषस्य भेदने अशनिः वच्च इव । जनेन विरोषणत्रयेण महापराक्रमिणो वधो जात ' 

3 इत्येको महाखेदे हेतुः । गदापरिधश्छोभिना = गदा परिव इव तेन शोभते इति तथा | 
भूतेन, तेन = पसिद्धेन, अुजयुगेन = युगः रथाङ्गकाष्टविदोष ` इद जः तेन, अथवा | 
। 'यानाचङ्गे युगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिषु, इत्यमरः॥ अन्वितः, खेदे ` । 
` द्वितीयं हेत॒माह-तवेति । तव = खियाः, प्रियः=स्नेही -तं विना स्वमपि जीवितुं न | 
शक्नोषीति भावः। तृतीयमाह--ममेति । ममः; अनुजः = कनिष्टराता, कनिष्ट्ात- | 
। स्य॑तीव स्नेहो भवतीति तदमावेऽहमपि जीवितुं न॒ शक्नोमीति भावः। चलुर्ेतु. | 
माह-अजुनेति । अजनगुरः = अजनस्य गुरः शेष्ठः रस्य विपत्तौ स्वयमपि (विपद | 
एवेति भावः । एतेन नङलसहदेवावपि न जीवितु शबनुत इति ध्वनितम्‌ । अस्तम्‌ | 
विनाशम्‌ गतः किक इति सम्भावनायाम्‌ (वातासरमाग्यथोः किलः इत्यमरः। ‹ 
` दोपदी-( चैतन्य होकर ओर उठ कए ) महार यदन्हा 


 . “ युधिष्टर--ष्ण ! जर क्या ह १ :- न 
` ` बहभीच निहन्ता वक, दिडि्ब भौर किमीर्‌ याती; -मदोन्यत भगनग बाल ^ 
(दधी । क हद्धियों की सन्धियो को भस करने से वज्र के सश; गदा ओर यद्र दः ` 
उसोभित दोनो वाहं से युक्त; आपका प्रियतम, मेरा कनिष्ठ आता तथा अजन का व्य ८ 
4 अस्त हो गवो 10८1 "9 


=“ ८ १ 

ह क ह ^. क + + ~ नः = = व 
^~ = । ौ । न 
क ~. ५३ क „~ ४ ५1 क 
५१ 8 4 + - क, च| त १५९ 3 | # । ॐ 2 र = १ ^ १.८4 


किदे >> +र 


{ 
1 


>, 
0 | 


४ 






५ # 






न 3 


प्रयोधिनी-प्रकाश-द्योपेतम्‌ । 











` -शरषदी- णाह भीमसेण, लए किल मे ॐेसा : णाह भीमसेण, तुए किल मे केसा संजमिदव्वा । ण जुत्तं ` 
वीरस्स खत्तिअस्स पडिरुणादं सिदिलेदुम्‌। ता पडिवालेहि मं जाव उवः 
सप्पामि ¦ ( एनमदसुपगता । ) ( नाथ, भीमसेन, ` त्रया किल मे केशाः संयमि- 


तव्याः । ज युक्त वीरस्य क्षत्रियस्य परतिक्ञातं शिथिलयितुम्‌ 1 तस्मरतिपालय मां याबदु- 


पसपामि । | 

 युधिष्ठिरः-{ आक 1 ) अम्ब प्रथेः श्रुतोऽयं तव पुत्रस्य समुदाचारः । 
मामेकसनाथं विलपन्तमुस्सरस्य कापि गतः। तात जरासन्धशत्रो, कि नाम 
बेपरीत्यमेतावता कालेनाल्पायुषि त्वयि समालोकितं जनेन । अथवा मयेव 
बहूपलब्धम्‌ । 

~ दत्वा मे करदीकृताखिलनृपां यन्मेदिनीं लज्जसे = 


1 ह् र 
र, 


दयते यच्च पणीकृतोऽपि हि मया न क्रध्यसिश्रीयसे। = 


तथा चतद्वचसखा सम्भावयामि भीमस्य रल्युमित्याद्ूतमू 1. अत्र द्वितीयचरणे खसो 
पमाऽरुङ्कारः, चतुथ, उर्रेखः । पृथ्वी छन्दः ॥ १८ ॥ 

 संयमयितन्याः = बन्धनीयाः। शिथिरयितुम्‌ = उपेक्षितुम्‌, एतेन भरतिल्लापूति 
करिण्यस्येवेति ध्वनितम्‌ । उपसपांमि-समीपमागच्छामि । 

समुदाचारः = व्यवहारः, इत्थं न कतष्यं तेनेति भावः। अल्पायुषि-भल्पदिवस्टं 
जीविनि, वैपरीत्यम्‌ = चिरायुष्टविरुद्सूचकस्‌ , फ नाम, ,समाोकितं, जनेनेत्य- 
न्वयः । उपर्ढ्धम्‌ = प्रा्ठ, टष्टमिति यावत्‌ । ` 
 अन्वयः--करदीछृताखिखनृपाम › मेदिनीम्‌; से, द्वा, यत्‌, रुजसे, मया, चते, 
पणीकरतोऽपि, यस्च, न, करष्यसि, दहि, प्रीयसे, मम, स्थित्यथम्‌ › मत्स्यराजभवने 


यत्‌ , सूदताम्‌ , प्राः, असि, (द) वत्स , ते, सहसा, विनश्वरस्य, एतानि, चिहानि, ` = 


इष्टानि (मया )-॥ १९॥ 
 किसुपरुन्धमिव्याह--द्वेति । करदीङताखिलचृपाम्‌ = करदी्ताः भखिल- 


| दरौपदी--स्वामिन्‌ वृकोदर ! मेरी वेणी आपकी वाधना हे\ वीर क्षत्रिय के रिष 







| पूणं कीजिष (फिर च्छित हो जाती द } 


दुःखद 'वृ्तान्त सुनी । सुङ्च असहाय को अकेला विरुखते हए छ्रोडकर वह न मठ्म कदा 
| चला गया १ हे तात जरासन्थ के शब ! आप के इतने ही समय के अल्पायु मे लोपो ने 


उलटा विचारा था अथवा भने ही बहुत सा वैपरीत्य पावा चा । =, 
करन देने बा समग्र भूमण्डल के राजां को करदाता वना क वी को सुद्धे 


॥। 


प्रतिज्ञा दरी करना उचित नही, अतः भे आप के समीप आ रदी हं माप अपनी तिजा 


युधिष्ठिर-( आका की ओर देखकर ) मात पये ! [ बुन्ति ! 1 यदह जपने पुत्र काः 
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सन् `  : ^ वेणीसंहारं नाटकं- 


















स्थित्यथ सम मरस्यजमवने प्राप्तोऽसि यत्सूदतां ` 
~  बत्सैतानि विनच्रस्य सहसा दृष्टानि चिहानि ते ॥ १९॥ , ` 
~, सने; किं कथयसि । ( तस्मिन्कौरवभीमयोः ( ६।१९ ) इत्यादि पठति। \ ` 
दास पम न 
युधिष्टिरः--धिगस्मद्धागधेयानि । भगवन्कामपाल, कृष्णाग्रज 
सुभद्राधरातः, ` | = `  ---- 
। च्पायस्यां ताम्‌, मेदिनीम्‌ = पृथ्वीम्‌ , मे = मद्यम्‌ , दत्वा = परदाय, यत्‌ कुनसे 
पसे, मरोडिस्थानेऽपि विनयात्त केति मावः। मया, धते, पणीक्ृत गी 
< अरर ) इति प्रविद्धः। न, कष्य, हि = यतः, ग्रीयसे = परलन्न आसी ४ न. 
` सामीप्ये र्ट्‌ । मम, स्थिव्य्थंम = प्रच्छु्ननिवासाय, मस्स्यराजमवने = विराग | 
यत्‌ , सूदताम्‌ = ओदनिकत्वम्‌ › पाचकत्वमि्यथैः । प्रः, असि “सूदा ओदनिका 
शण इत्यमरः । असि, हे वत्स ! सहसा = सत्वरं, बिनश्वरस्य = नाशं भाप्लुवतः 
` अस्पायुप इत्यथः। एतानि = पूर्वकथितानि अतिनभ्र॑तादिसूचकानि, वबिद्वानि 
-कुकतणानि, दशानि, मथेर्यध्याहारः । गुणवतो न चिरायुटवं भवतीति रोके परिः 


तथा चाधिकगुणवता स्वया कथं चिरजीविना भवितव्यमिति भवः । रादृलविक्री 
` डितं छन्दः ॥ १९ ॥ | 


किमिति = मम वस्सस्य मरणे वरुभद्रो हेतुरिति कथयसीत्यर्थः 5 = 
एवम्‌ = यदुक्त मवद्धिस्तदेव, एतत्‌ = मम कथनम्‌ । ‰ ` ˆ ¦ ‰ ˆ `: | 


स 
ङष्णाग्रजेति । कृष्णाभजेस्यनेन यदि भवान्‌ क्रष्णाग्रजस्तदेवं न करणीयं र 
मदचुजमित्रत्वादिति सूचितम्‌। ` 


1 


५ `. अन्वयः- मनसि, क्षातिपरीतिः, (त्वया) न, कृता ( इदम्‌ >) ` स्षत्रियाणा 
चमः, न, जजुजस्य, मे, भुजे, (यत्‌ ) रूढम्‌ , . सख्यम्‌ तदपि, न, गणितम्‌ 


छस्व + 
अपित्‌ कले मे तुम्हे संकोच होता था । जुटमे मोन जो बाजी र्गा दिया उस पर मी 


छम जभरसनन न इए प्रत्युत म्रसन्न हुए । मेरी जीविकाका निवह के किए मत्स्य देशके . । 
„ रजा | विराट । के यों रसोस्या का कायं अपने ऊपर. उढाया। माड! ये सव लक्षण लद 1 
ष्काएक संसार से चले जाने के ये ॥ १९॥ दु: 


<. ३. अ {4 = 2 ४ । 
खन । कय कह रहे हो १( (तस्मिन्‌ कौरव भीमयोः अं० ६ दको १६ को पदते दै). 
रात्तस~-टीक यही वातदहै। क । 
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युधिष्ठिर--हम खगो को भाग्य 
के ज्येष्ठ जरत .तथ। सुभद्रा कै जात! 2८ > £ 
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को पिक्तार्‌ है ।.मगवनू कामपार [ बरूराम 1 
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षष्टो | 


ज्ञाति्रीतिमनसि न कृता क्षत्रियाणां न धर्मो 
`  . रूढ सख्य तदपि गणितं नातुजस्यानुजे मे । । 
ं तुल्यः कामं मवतु मवतः शिष्ययोः स्ेदबन्धः =“ 
कोऽयं पन्था यदसि वियुखो मन्दमाग्ये मयीत्थम्‌ ॥ २०॥ ` ` ` 
( दोपदसिपरम्य । ) अयि ` पाञ्चालि, उत्ति । समानदुःखायेवावां 
भवावः । मूच्छंया किं मामेवमतिसंघत्से । भ 


भवतः, ज्िष्ययोः, स्तेह बन्धः, तुल्यः, कामम्‌ , मवतु, मन्दभाग्ये, मयि, स्वस्‌, यत्‌. हः 
विजुखः असि, अयस्‌ , कः, पन्थाः ( अस्ति ) ॥ २०॥ ध ~ 
 तत्प्तेपातकरणाऽभवेऽपि कथं पक्तपातः कत ` इत्याह-ज्ञातिप्री तिरिति । मन- 
सि = अन्तःकरणे, ` ज्ातिभ्रीतिः = वान्धवस्नेहः, भीमस्य ते पितृष्वल्ेयतया ज्ञातित्व- ` 
मिरयभिग्रायः ! स्वया, न, कृता=भाचरिता, ( सङ्खतकरणम्‌.);, तत्रियाणास्‌ = राज- ` 
न्यानास्‌ , धमः=युक्ता्ारः, न, ( तच ) अनुजस्य = कनिष्टञ्रातुः; मे = मम, अनुजे 
अवरजे, ( यत्‌ ) रूढम्‌ = प्रसिद्धम्‌ , सख्यम्‌=सौहादंम्‌ , ` तदपि, ।न गणितम्‌ , 
जयुजसुहटदि अणुरपि दया स्वया कार्यति भावः 1 भवतः = तव, शिष्ययोःदात्रयोः, | 
भीमदुर्योधनयोरिस्यथः । स्नेहबन्धः=परीतिदृढता, तुल्यः = समः, कामसूत्यथेच्छम्‌ › 
भवत॒=तिष्ठत्‌, तथा च पक्तपातोऽयुक्तं इति भावः 1 अपक्षपातकारणेषु सत्सरपि पक्त- . 
पातकरणे स्वयमेव कारणमाह--मन्दभाग्य इति । मन्दभाग्ये, मयिन्युधिष्टिर, यत्‌, ` = 
त्वम्‌ › विुखःनप्रतिकूरः, असि, अयम्‌ › कः, पन्थाः = मागः । मम॒. मन्दभाग्यस्व- = 
हेतुनाऽनुचितमागं आसादितो मवतेति भावः। अत्र विञुखनिरूपितहेतोः पदाथव्वेन 3 
` काव्यलिद्गमरुङ्ारः 1 मन्दाक्रान्ता उन्दः ॥२०॥ न 
। ` उपगम्य = प्राप्य, समीपं गतव्यथः! पाञ्चाछि = द्रौपदि 1 समानटुःखो = समानं ` 
दुःखं ययोः तौ, तुर्यदुःलमागिनावित्य्थः। न तु स्वमधिकटुःखभागिनी सव, तदे- व 
वाह मूर््येति । माम्‌ = युधिष्िरम, अतिसन्धस्ते = सन्धानम्‌ सम्भेखनमू तस्या 
५ तिक्रमणम्‌ अतिसन्धानम्‌ भसम्मेरनम्‌ भेद इत्यथः । अतु्यस्वमिति यावत्‌। तत्‌ 


सम्बन्धिर्यो के प्रति सद्ल्यवहार प्र तो आपने ध्यान दी नहीं दिया, कषनियधमं | 

का पारुन नहीं किया । जौर अयन के साथ जो आपके कनिष्ठ जाता कौ वनिष्ठ मित्रता ` 

` है उसको तृण वरावर मौ आपने नदीं समक्ष । आप का दोनो रियो म समान दी 

प्रेम होना चादिये था। यद्‌ कोन सा मागे है जो मुञ्च अमागे से इस ~ 

स~ ऊ 

व दोन एक ही प्रकार के टु खके. 

| ` (दरौपदी के समीप जाकर ) अयि इष्ण 1 उष, हम (४ < 

भागी वर्ते । मूच्छ त होकर इस प्रकार सुद्चसे अधिक दुःखीक्याद्‌ ६६: ड 
५ 3 त 


* 
॥ = 



























२८६ वेणीसंहारं नाटक--  -- 
: 
दोपदी ( लब्वसंजञा । ) बन्धेदु णाहो दुजजोदणरुधिलादेण हेण | 
दुस्सासणविसुक्कं मे केसहः्थम्‌ इञ बुद्धिमदिए, तव पच्चक्खं एव्व शाः | 
हेण पडिरुणादम्‌ । ( ककिनयुपेत्य । ) अञ्ज, किं संदह दाव मे देवेण देष. | 
कीणन्दणेण-पुणो वि केसबन्धनं ारम्भीअदुत्ति। ता उवरेदिं मे पुष्क. | 
दामां । विरहि दाव कबरीम्‌। करेहि मच्मवदो णाराअणस्स वअणम्‌ । ॥॥ 
ण क्खु सो.अलीच्रं संदिसदि । अहवा किं मए संतत्ताए भणिदम्‌। अचि- | 
-रगदं अजउत्तं अशुगमिस्सम्‌ । ( युधिष्िरसुपगम्य । ) महाराअ; आदीवभ | 
चिदाम्‌। तुमं वि खत्तधभ्मं अरणुबन्धन्तो एञ्च णाहस्स जीबिदहरस्स अहिः | 
सहो होहि । अहवा जं दे रोअदि । ( वध्नाठु नाथो दुर्योधनरुधिरप्रेम हस्तेन 1 
दुःशासनविभुक्तं मे केशदस्तप्‌ । हले बुद्धिमतिके, तव अत्यक्षमेव नाथेन च । | 
| आय, किं संदिष्टं तावन्मे देवेन देवकीनन्दनेन पूनरपिं केशवन्धनमारभ्यतामिति | | 
तदुपनय मे पुष्पदामानि । विरचय ताचत्कवरोम्‌ । य मु त व माराण कुरु भगवर्ता नारायणस्य वः ॥ 
करोषीति अतिसन्धत्ते, अल्पदुःखं करोषीति यावत्‌ । तव सूयो भूयो मूच्छां मवति, । 
मम तु न भवतीरयलपदुःखभागहमिति गृढाभिप्रायः। त 
` दुःलासनविसुक्तम=दुःशासनेन विसुक्तम्‌ , विमोचितम्‌ , अन्तभाविताण्यथैः। | 




















अथवा दुःशासनेन विञुक्तम्‌ अत्र पक्तेसमासे क्छेशः, हेतुतृतीयान्तेन भतिपदो. \ ` 
्तपमासाविधानात्‌ । केशहस्तम्‌=ॐेशसमूहम्‌ , नाथः=मीमः, दुर्थोधनरुधिरा्ेण- |. 
डयाधनशोणितक्लिन्नेन, हस्तेन = करेण, वध्नातु । वीर्रतिन्ञाया मिथ्याभवितम- | 
नहंरवादिति भावः। ससाक्लिणी अरतित्ताऽऽस्ति न कपोलकलिपितेत्याह--तवेति। | 
आय~कच्चुकिन्‌ ! सम्द्टम्‌ = वाचिकं भेषितम्‌ , सन्देशमेवाह-केरेति। तत्‌= | 
तस्मात्‌ , उपनय = आनय, युष्पदामानि = पुष्पगुच्छान्‌ ~ पनथः पुष्पदामनि = पुष्पगुच्छान्‌, _ कवरीम्‌ = केशवेश कबरीम्‌ = केशवेशम्‌ , । 
` द्रौपदी-( दोश मेँ अकर ) नाय! दुयोधन के रक्त स श्षपि हुए हाथ से भरे केशपद्च | 
को, जसे दुरशासन ने खोर दिया है, संवारिये अरी द्धिभतिति तुम्हारे सामने ददी स्वामी ॥ 
च भरि को दे । माथे | देवको केवर भगवान्‌ वासदेव ने श्या सन्देश दिया था- | 
फिर भी केश संवारना प्रारम्भ कर दोजि १ अत; मेरे र्षि ङ्सुर्मो को माला लाद, । 
। भती उवार दे । सवान्‌ वासेन के वचन पूति कर। वे असत्य सन्दे कदापि | 
गे । अथवा शोक से मिद्ध मेने क्या कह्‌। १ शीघ्र ही स्वगं सिधारे इए आव॑पुत्र के । 
य। भ जाऊ्गी । ( युधिष्ठिर के समाप जाकर ) महाराज । चिता जला दौजिष । आप मी ` । 
सत्रियधमे को ध्यान मे रखते इए स्वामो के प्राणहरण करने वाङ कै सम्मुख । डरिये + ‡ 4 
जथवा जो आपको अच्छा लगे बहु कीजिए! ` क ~ | 
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१५ > ~; 
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षष्ठोऽङ्कः | प्बोधिनी-परकाश-दयोपेतम्‌ स 
¦ ठ ति संदिशति ् ~ ----~-- ~ --~---- =-= । 
न खलु सोऽलं त । अथवा कि मया संतप्तया भणितम्‌-ञअ्रचिरगत- 

(४ ~ र ६ 
मायपुत्रमलुगमिष्यामि । महाराज, आदीपय चितां त्वमपि ` क्षत्र धमेमनुवभ्नन्नेव 
नाथस्य जीवितदरस्याभिसुखो भव । अथवा यत्ते रोचते । ) 


„ युषि्ठिरः-युक्तमाह पाञ्चाली । कञ्चुकिन्‌ › क्रियतामिथं तपिनी ` 

चितासंविभागेन सह्यवेदना । ममापि सज्यं धनुरुपनय । अलमथवा 
धुषा । | 
तस्येव देदरुधिरोक्तितपाटलाङ्गीमादाय संप्रति गदामपविद्धचापे । 


शानां संनिवेशविशेषम्‌ 1 अलीकम्‌ = मिथ्या 1 अतिसन्तक्षया = अतिदुःखितया, 
केम्‌ = उपनय पुष्पदामानीर्यादि, यदुक्तं मया कवरी विरचनादि तद्दुखिततयोक्तं 
। तु तत्तथ्यसिति भावः! अचिरगतम्‌ = सपदि रतम्‌ , अनुगमिष्यामि = अनुब्रजनं 
हरिष्यामि, अहमपि श्रिय इत्यर्थः तदेवाह-आदीपयेति । आदीपय = प्रञ्वाख्य, 
त्रियधर्मम्‌ = युद्धम्‌ , युद्ध प्राणत्यागं चा, जी वितहरस्य = प्राणहरस्य 1 ते = तुभ्यम्‌, 
रोचते = इष्टो भवति । + 

तपस्विनी = पतिन्रता, चितासं विभागेन = चितासेवनद्वारा, सद्यवेदना, नाथ- 
प्ररणजन्यदुःखसहनयोम्या, क्रियताम्‌ त्वयेति शेषः! सज्यम्‌ = गुणसहितम्‌ , 
अरस = व्य्थस्‌ , धनुषा = चापेन । | 
 अन्वयः-तस्य, एव, देहरुधिरोक्तिंतपाटलाङ्खीम्‌ ; गदाम्‌ › आदायः अपविद्धचापे, 
संयति, आातृभ्रियेण, अनेन, अद्य, यत्‌ , कृतस्‌ › मम्‌, अपि, तत्‌, एव, श्रेयः, हिः 
जयेन ॥ २१॥ 

द धनुहणमयुक्तमिति गदामादायेव योदन्यमित्याह--तस्थेवेति । 
तस्थ = भीमस्य, एव, तस्यैतस्पदार्थस्य समस्तघटकदेहाथं स्वस्वामिभावसस्वन्धे- 
नान्वयः, अभेदेनान्वयस्थर एवैकदेशान्वयस्यासाधु्वात्‌ । अतणुव, शरेः सातितपत्र 
इत्यपि साघु, एतदेव स्य्टममिटितंबयुसपत्तिवादे गदाधरभहाचायणेति। देदरुधिरो- ¦ 
जतितपाटलाङ्गीम्‌ = देहस्य रुधिरेण पाटलानि ईषद्रक्तानि भङ्गानि भवा यस्या 
स्ताम्‌ , गदास्‌ , आदाय = गृही्वा, अपविद्धचापे = अपविद्धः व्यक्तः चापः सरन 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , चापरदित इत्यथः । अपविद्धचाप्‌ इ अपविदधचापमिति वां 
पाठ लवा अवतरन्नित्याद्ध्याहारेण यस्मिन्‌ कर्मणीति व्यास्याय यथा स्या्ेति, ं 
 युधिष्िर--पामल्दुमारो ने टोक कहा तलि तय मम त कडि विलनिर्मण करे श्ल तपः करचुिन्‌ । न करके स ९ 
सिनी को दुःख सदन करने योग्य वनाई९ । प्रतयच्वाके साथ मेरा म भ । लाह 


अथवा धनुष की क्या आवदयक्त्ता * ` #; 9 
शर के रक्त से किप अतणव लोहित [ रक्त ] वणा उछ दय के$र . यजुष को 
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भरावरश्रियेण कृतमद्य यदजुनेन श्रेयो ममापि हि तदेव छृतं जयेन 
रक्षसः--( सविषादमात्मगतम्‌ । ) कथं गच्छति मघस्वेवं ताव श 


शम्‌ ) राजन्‌ › रिपुजयविञुखं ते यदि चेतस्तदा यत्र तत्र वा प्राणल्य 
कुरु । वृथा तत्र गमनम्‌ । ( 


` क्डुकौ-धिङ्मने, राक्तससदशं हदयं मवतः। = = “ 
~: राक्षसः--( सभयं स्वगतम्‌ । ). किं ज्ञातोऽहमनेन । ( अकाशम्‌ ।) भो 


` . कच्ुकिन्‌ › तयोगदया खल युद्धं शरटृततमजैनदुर्योधनयोः। जानामि च्‌ 


॥ 


= स 


क्रियाविरोषणव्वप्रदनेन वा व्याख्याने न युक्त पूवत्नर, अध्या हारेऽप्रयोजनः 

` उत्तरत्र स्ववचोग्याघातात्‌ यद्प्येकदेशान्वये गौरवमभ्युपेस्य कर्मगीर्यस्य क्रियायाभिः 
त्यथकरणेन समन्वेतुं शक्यते तथापि ङधास्वथक्रियायासन्वयस्य नाटकङता नभि. 

, - भतत्वात्‌ । मदीयव्यार्याने तु गदायुद्ध धयुयुदरस्यायुक्ततवेन अरूमथवा धयुषेख तीव | 
सङ्गतं भवतीति । संयति = सयाम, आतृप्रियेण = राता पियो यस्य तेन, अञ्ज 
चत्‌ = कायम › कृतम्‌ = विहितम्‌ ›, मम = युधिष्ठिरस्य, अपि, तव्‌ = धः ई 
व्वा युद्धम्‌ अथवा तदनन्तर मरणम्‌ , श्रयः-श्रेष्ठम्‌ , हि = यतः, जवेन-विजयेन |` 
क्रतस्‌ = व्यथस्‌ › आतर विना जयस्यापि निष्फर्स्वादिति भावः 1 अन्न करणः रि 8 
देतोजाश्रियेणेति पद्गतववेन काञ्यलिङ्गमलङ्कारः ! वसन्ततिरका छन्द्‌ः ॥ २१ ^ 
 , ` ` सविषादमिति-- विषादं परति हेतयंयं तत्र गच्छेत्तदा भीमस्य द्दनान्मन्मा- ' 
याया ज्ञातत्वादस्य दुर्योधन प्रियं मरणं न स्यादिति । . गच्छतीति, समरस्थानमिति 
शेषः। पुनर्चख्नार्थमाह-राजमिति। रिपुजयविमुखम्‌ = शज्रुजय पराङ्मुखम्‌, चेत = 
मनः, यत्न ततरेति-ङुत्रापि स्थान इव्यर्थ युद्धस्थाने गमनं व्रथेति भावः। ` व 
रा्तससदशम्‌ = ऋषिजनेनातुस्य मित्यर्थः । व्याहतम्‌ = उक्तम्‌ । : ` ` "6 
सभयम्‌ = सभीति, मवरत्तस्‌ = प्रारञ्धम्‌ । तयोः-अयैनदर्योधनयो खुनसार र 
वरम्‌, गदायुद्धेऽज॑नो दुर्योधनं न जेतु शक्नोतीति यन न जतं शक्नोतीति भावः। गपरम-अजनसय अपरम्‌-भ्न प 


` -दयोड़कर भादृर्तेदी अजुन च ५ 
ज जो ङु किया है व 
. विजय से कोई प्रयोजन नहीं ॥ २९१॥ ४ य १ 

व ~. अथः 


= “2; ~ # प । 
रारख--एजन्‌ ! शु पर विजय प्राप्त कटने के विरुद यदि आपका तरिचार हौ तोः , 
जहा कहीं मी भ्राण छोड दौजिए । तहां ( रणभूमि में ॥ जाना व्यथं = । व... 


कमन्त्युकी--पुनि जी ! आ 
पडता है. पको धिक्षार है आपका हृदय तो राक्षस के समान ` माल्स 
स हस । 


| > 


| 
नेन, | | 
५ 


¢, , 
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५ 





` {६ 
| 
# 


स्मच ह स 1 मन ही मन ) क्या श्सने सुञ्चे जानं ल्या ? १ (प्रकटः 
क. व + ५. ओर सयोषन मे गदायुद्ध प्रारम्भ हो गया । गै 





ड ५ र 
ऽः],  प्रबोधिनी-प्र 















= कक 


1 
योगदायां अुजसारम्‌ । दुःखि ~ 

तस्य पुनरस्य 
व ष राजपरपरमनिष्टश्रवणं परिदरः 


युधिष्ठिर --{ वान्प विजन्‌ १ | > > 
इतम्‌ । 2 ।) सख महव साधु । सुस्निगधमभि- "५ 


ुको--महाराजः, किं नाम -शोकान ४. 
वतया देवेन देवकल्पेनापि + + 
तेव त्यज्यते ज्तात्रधमैः। ` ` ॥ कल्पनापि आरः 


वष्र आये जेष “`: = 


6 (&) (ष्‌ इट ए) 
स 1 वित्तेशशक्रवरुणाधिकवीयेसासे । (ष स्न । 
त मान तवो निषनेन पुं हताम्‌ ॥ क्तितिः त चेष्टमानो रथ तयो निधनेन एषं कृताथेम्‌ ॥ ` 
धुरर दत्याकारकम्‌, परिहरन्‌ = एथक्छवन्‌ , एवम्‌ = जथ श 
च #:; म्‌ = कृथा तन्न गमनमिति, ववी - 
सुर्निग्यम्‌ = स्नेहयुक्तम्‌, अभिहितम्‌ = उक्तम्‌ । = ~ ` . द 
सकान्वतया = शोकेन वरिवेकशूल्यतया, देवकल्पेन ईषदूनो देव इति देवलः. ` 
पदसमाछाःविति कल्पम्रस्ययः ( तेन, देवतुल्येनेव्यर्थः। देवेन = राज्ञ, प्राकृतेन ` 
धारणसनुल्यण., चात्रधमः=युद्धम्‌, सहसो वा। व: 
अन्प्रयः--परिघपीवरवाहुदण्डौ, वित्तेशशक्रवरुणाधिकवीरय॑सारौ (तथापि) ` 
तरे, म्विचे्टमानो, भीमाजैनो, तयोः, निधनेन, कृतार्थम्‌, रिपुम्‌, च, दम्‌ नो ` 
द्यामि.॥ २२॥ ५ र | 
` अन्यस्मात्‌ कारणात्तत्र न गच्छमि भयादिति तु नेव्याह-शचयामीति । परिष- ˆ 
वरवाडुदण्डो = परिघवत्‌ पीवरौ मांसलो . वाइुदण्डौ दण्डाकारवाहू ययोः तौ, ` 
तेशशवरुणाधिकवीयंसारो- वित्तेशः ङबेरः शक्र इन्दः वरुणः अपां पतिः एताषा- 
तरेतरयोगो न्द्रः “सारो बरे स्थिरांशे च इत्यमरः । तथापि, दितितञे-भूतञे ` 
चेष्टमानो चेषटाशूल्यौ, ताविव्य्थः । भोमाञ॑नो, पुनः, द्टम=विकोक्ितुम्‌, ` ` 
श्यामि = समथो भविष्यामि, च पुनः, तयोः = मीमाजनयोः, निधनेन = 





4 +; ‡ 
४.६ 7“ *- ॥ {1 ए । 








युद्ध मेँ उन दोना के वाहुवर को जानता हं ओर व्यथित हृदय, शस राजा को एक ` 
+ ५५। 1.10. 
रे अनिष्ट सन्देरा के स॒नने से दूररखने के ठ्एिश्पप्रकारर्दरदादह्‌।1 (स 


कति की तरह वर्यो कषत्रियथम का परित्याग कररदेद१ त 8 

युधिष्ठिर--आयें जयन्धर ! ` “` अ. ् 

 द्गराकार स्थूलभजदण्डशारी तथा. धनेर { इवेर । ओर. इद्र के स 
२ छ स 


* अ+ ^ ॥ १ - += 
॥, 1 नि = = क्क ध: # 1 
+ #= ति शि क # रे 


1 द ११६ 
गट भ्‌ = १ न्‌ ४ ८ ४ कदम १२ ८ = म ~ 
१० (न) व. त >, # +~ ~, + नि. न 
४ क ^ भ~ +^ = "नन्ध * [# # ‡ क्विनि त 2 1 





न वेणीसंहारं नाटक-- 




















अयि पाञ्चालराजतनये, मद्दुनेयप्राप्रशोच्यदशे ! यथा संदीप्यते 
कस्तथा सहितावेव बन्धुजनं संभावयावः । 
द्पदी--अल्न, करेहि दारुसंच्मम्‌ । पञ्जलीअदु चदा । तुबररिमे 
हिअ णाधं पेकिखदुम्‌ ( सर्वतोऽवलोक्य । ) कहं ण को वि णाघेण्‌ श्र 
महाराअस्स वअणं करेदि । हा णाह भीमसेण, तं एव एद्‌ राअलं तए 
बिरहिदं पडिअणो पि संपदं परिहरदि । ( आय, कु दारुसंचयम्‌ । प्रज्वा | 
चिता । त्से मे हदयं नाथं भक्षितुम्‌ । कथं न कोऽपि नाथेन विना महाराजघ † 
वचनं करोति । हा नाथ भीमसेन, तदेवेदं राजकुलं त्वया विरहित परिजनोऽि| 
सातं परिहरति । ) | 
राक्षस-सदृशमिदं भरतङलवधूना यत्पदयुरनुमरणम्‌ । | 
मरणेन, कृतार्थम्‌ = सिद्धप्रयोजनस्‌ , पूर्णच्छमिति यावत्‌ । रिपुम्‌ = श्नम्‌ , द्यौ 
घनम्‌ , द्रष्टुम्‌ ; न, शचयामीस्यन्वयः । अतस्तच्र गमनं न श्रेष्ठमिति भावः1 कर 
म्रथमचरणे समासगतद्धस्रोपमाऽरङ्कारः । वसन्ततिलका इन्दः ॥ २२॥ _ 
मदूदुनंयभ्रासतशोच्यदशे = मदुदु नयेन मदीयदुराचारेण यूतकरीडनरूपेण त 
ओोच्या दशा स्थितिः यया तस्खम्बोधने । 4 
दारुसञ्जयम्‌ = काष्टानामेकन्रीकरणम्‌ › नाथम्‌ = मीमम्‌ › प्रचितुमनदष्डुम्‌ , म, 
दयम्‌ , स्वरते = शीधघ्तां करोति, नाथेन = भीमेन, वचनं 3 च्‌ 
भरज्वाख्यतीव्यथः । परिजनः = सेवकः, परिहरति = स्यजति , ह: 


 -„ कि सदशमिस्याह-यदिति । पर्युः = स्वामिनः, अनुमरणम्‌=स्वामिमरणानन्तर| 
तेनेव सह स्वशरीर भस्मकरणम्‌ । 


¢ 


१) 


उन दोना के संहार से सफर मनोरथ शु को देखने के च्यि मे समथ [कदापि] नहीं ह ॥२२ 
अरी हुपदपुत्नि \ मेरी दुर्नीति के कारण रोचनीयाऽवस्था को प्राप्त होने वारी ! ज्यो दी 


पहुच कर मिट । 4 

दोपदी--भायं ! काष्ठ [ लकड़ी ] एकत्रित कर डालि । चिता जला दीजिए ॥ 
प्रियतम को देखने के किए मे मन अत्यन्त उत्कण्ठित हो उठा है। ( चायो मर देखकर )# 
स्वामी [ भीम | की अनुपस्थिति मे महाराज की आज्ञा का पालन कोर कर्यो नदीं करता! 
दाय नाथ भीमसेन । यह्‌ वदी राजवंश है [ परन्तु ] तम्हारे बिना अव दास छोगभी| 
उपेक्षा कर देते हं [ आज्ञा नहीं मानते 1|0:.- | | 

राख-पतिदेव के पश्चात्‌ मर जाना रमणिरयो के अनुकर ही है [ अथात्‌ यं 





भी 





1 


ऽङ्कः ] भबोधिनी-भकाश-द्योषेतम्‌ | ध न ५ 


वषम न गि -------- कश्चिच्छणोति तादावयोर्चनम्‌ । तदिन्धनः 
दनन प्रसाद्‌: क्रियताम्‌ । 


रक्षसः--मुनिजनविरुद्धमिदम्‌ । ( स्वगतम्‌ । ) पूर्णा मे मनोरथः। 
बदृनुपलात्ततः सामेन्धयामि बह्म । ( काशम्‌ । ) राजन्‌ , न 
म टच्‌ स्थातुम्‌ | ( इति निष्कान्तः । ) 


युधिष्ठिरः कृष्णे, न कथ्चिदस्मद्टचनं करोति। भवतु । खयतेषाहं 
रसचयं कृत्वा चितामादीपयामि। ` 


दरौपदी तुवरदु तुषरदु महाराओ । ८ लरत लरत म शाराजः । ) 
( नेपथ्ये -कलकलः । 

द्रौपदी ( समयमाकण्यं । ) महाराअ, कस्स वि एतो तेजोबलदपिदस्स 
पमो सद्कणिग्बोसो सुणीअदि । अवरं वि अप्पिञं "स्य स सुदि । अवर्‌ि शप्िजं सुणिटुं अत्व पिव 
आवयोः = द्रौपदीयुधिष्ठिरयोः, इन्धनप्रदानेन काष्टदानेन, प्रसादः = प्रसन्नता । 
इदम्‌ = चितानिमांणम्‌ , मनोरथः=अभिरूपितपाण्डवविनासः, अनुपलदितः 
ष्टः, दन्धनस्‌=काष्टम्‌ समिन्धयामिन्रज्वार्यामि, स्थातुम=अत्र स्थिति कतुम्‌ । 
छरान्तः = निगतः रङ्गमूमेरितिरेषः। ` ` | 
दारुषञ्चयम्‌ = काष्टसलञ्चयनम्‌ । | | । 

करकः = आकस्मिको महान्‌ शब्दः \ 


ड़ भरतवंश है वसी ही द सरतवंश है सी ही उत वंश की गरदा जनके वान गर ठ उ 
खोड देती है । ] 

युधिष्ठिर-मदात्मन्‌! अव हम दोना की वात म को$ नहीं सुनता है। अतः [चिताऽ 

गाथं | काष्ठ प्रदान कर अनुगृहीत कीजिए । 

रात्तस--तपस्िजर्नो के विपरीत यह्‌ कायं हे । [ मन में ] मेरा मनोरथ पूणं हो 
। धि कर मँ चिता मे आग ख्गा दगा । (प्रकट रूपरे) अवमे यहां ठहरनेमे 

पथं हू । ( चला जाता हे.) 

युधिष्ठिर-द्रौपदि ! मेरी वात कोई नदीं सुनता । अच्छा, न सुने! मे स्वयं काष्ठ 

रेत करके चिता मे आग रगा ल्ा 


पदी-शीघ्रता कीजिए, शौघ्रता कीजिए महाराज '! 
श 4 ( नेपथ्य में कलकल ध्वनि होती हे 1 ) 


दरोपदी--( भयपूवैक सुनकर ) महाराज } किसी का ` जिसे अपने वल ओर पराक्रम ¦ 
अभिमान हे, प्रचण्ड शङ्ख राब्द सुनाई पड़ रहा हे । क्या आप्‌ ओर कोई दुखद संवाद ` 
> का विचार कर रहे है जिसफ किए विलम्ब कर्‌ रदे है । 


चि न्क्व +) (क्ण = 
„९ =+ ॥ 
नति ` ९ नि । चै 
४२. 


`: पात्रे कपोरे च मस्स्यमेदे वङीयसिः इति मेदिनी । मध्यमघुत्रः = मीमः, हताशया 
 . हतच्ष्णायाः आशा कडुमि वृष्णायाम्‌" इति हेमः । पत्तपातेन = मत्तिरस्का निर] 


















। रष् वेणीसंहारं नाटकं 








न्धो तदो बिलम्बीअद । ८ महाराज, कस्याप्येष तेजोवलदर्पितस्य विषम श्‌ 
निर्घोषः श्रूयते । अपरमप्यभियं श्रोतुमस्ति निवन्धस्ततो विलम्ब्यताम्‌ । ) | 
युधिष्िरः-- न खलु विलम्ब्यते । उत्तिष्ठ । . ` : "५. 
(इति सवं परिकरामन्ति। ) 
युचिष्ठिरः-अयि पाञ्चालि, अम्बायाः सपल्नीजनस्य च किचि 
1 अम्बाए एवं संदिसिस्सम्‌-जो सो बञषहिडिम 
किम्मीरजडासुरजरासंधषिजअमल्लो षि दे सजञ्ममपुत्तो मम हदासाथ 
पक्खवादेण परलों गदो त्ति । ( महाराज, अम्बायै एवं संदेचयामि- % 
वकटिडिम्बकिमीरजटाघरजरासंघविजयमल्लोऽपि ते मध्यमघुत्रो मम ठताशायाः प 
पातेन परलोकं गतः' इति । )} | ` 2 
युधिष्ठिरम उुद्धिमपिके, उच्यतामरमष्टचनादस्बा । 


तेजोवरूदुपितस्य = तेजश्च बक्चेति तेजोबङे ताभ्यां दुपितस्य  गवितः |. 
विषमः = तारः, जथवा, भयानकः, शङ्खनिर्धो पः = शाङ्कराब्दः, अप्रियम्‌ = अनि 


ना 3, 


निबन्धः = आग्रहः, ततः = यतः श्रोतुमाम्रहोऽस्ति तस्मात्‌, विरुम्न्यते =: 
याप्यते, स्वया, इति रोषः ॐ ्‌ 
| जग्वायाः = सातुः ऊन्त्याः, सपत्नीजनस्य = सुभद्रादेः, सन्दिश्य = वाचिकं पर्य 
, निवतंय = स्वगरहाभिञुखं परावतं परिजनम्‌ = सेवकवर्गम्‌ । -& < च  : 
 . ` - बकदिडिग्बेति = एतेषां विजयेन मल्लः वरीयान्‌ अतिबर्वानित्यरथः। सह 


ह 8 # & 


` करणतत्परतया । | 
` उच्यताम =कथनीया,  . _ (4 ~ ~ 

युधिष्ठिर विलम्ब तो नदीं कर रहा हू उध्चि । ` ` व 

` यधिष्ठिर--अयि द्रौपदी ! माता कुन्ती को तथा अपनी सुभद्रा प्रति सौतों को कच्‌ 
सन्देश देकर दासदासि्यो को लोय दौन्ि। _ ` | 9 - 

` दोपदी--मदारान ! माताजी के किट इत भकार सन्देश दूगी--जो वक, ` 

किर्मीर जाखर ओर जरासंष प्र विजयी मछ आप कै मश्च पुत्र भीमसेन सञ्च हतम , 


 # 


` कै पक्षपात के कारण परलोक को सिधार गये। कः 
युधिठिर-कल्याणि ददिमतिके । मेर भर घे मात्राजौ से कना करि--उसं 
{ < 5 < = श 8 9-211-19 } १ < £. ~ 1 "वः . 1, हः (4 र 


भवोधिनी-प्रकाश-घयोपेतम्‌। रष्ड 

येनासि तत्र जतुवेश्मनि दीप्यमाने 

उत्तारिता सह सुतेभुजयोबेलेन । 

तस्य प्रियस्य बलिनस्तनयस्य पाप- 
माख्यामि तेऽम्ब कथयेत्कथमीदगन्यः ॥ २३॥ 
आयं ज्यघर, खया सहदेवसकाशं गन्तव्यम्‌ । वक्तव्यश्च तत्रभ- 
माद्रेयः कनीयान्सकलक्ुरुछुलकमलाकरदावानलो युधिष्ठिरः परलो 
भिप्रस्थितः प्रियालुजमत्रतिक्रलं सततमार्शंसनीयमसंमूढंज्यसनेऽभ्यु- ररव 








4) र $~ 





नि तत्र, जतुवेश्मनि, दीप्यमाने, येन, सुजयोः, वरेन ८ स्वम्‌ ) सुतैः 
उत्तारिता, प्रियस्य, तस्य, वलिनः, खनयस्य, \पापम्‌ , ते, आख्यामि, अम्ब । 
:, कथम्‌, इंदटक ; कथयेत्‌ ॥ २२ ॥ | 

अस्य गोण कमांह--येनासीति । तत्र = वारणावते, जतुवेश्मनि ~लक्तागरृे, दीप्य- 
= अग्निना प्रञ्वाल्यमाने, सति, . येन = ठृकोदरेण ुजयोः = बाह्धोः, वरेन, 
म ) सुतं = अन्यरपि पुत्रे, सह = साकम्‌ , उन्तारिता = वहिरानीता, भियस्य= 
न्धस्य, तस्य = भीमस्य, बिन: = वरूवतः, तनयस्य = सुतस्य, पापम्‌ = दुखेन 
णम्‌ › ते = तुभ्यम्‌ › आख्यामि = कथयामि । कथमेतादशक्ररवचनं स्वमेव कथय- 
याह--अम्बेति ( डे ) अम्ब ! अन्यः = मदतिर्किः, कथम्‌ , ईक = आश्रज्यं 
म्‌, कथयेत्‌, धतद्वाराऽटमेवान्न देतुरतोऽहमेव स्वापराधक्तमार्थं कथयामि 
स्तु न कथयिष्यति-कथापि खड्ध पापानामलूमश्रेयखे यतः इति. वचनादिष्या- 
{1 अत्र सामान्येन विशेषस्य समथेनादथान्तरन्यासोऽल््भारः। वसन्त तिका छन्द्‌ः। 
जयन्धरेति--एतन्नामकयुधिष्ठिरस्य कञ्चकी सहदेवसकाशस्‌ = कनिष्ठमाद्रीपुत्र 


तति ग्रह के जला देने पर जितने थुजाओं के वल से आपको पुरो के साथ उवाराथा 
वलरारी आप के प्यारे पुत्र के विषय मे अनिष्ट संवाद खना रहा हू माताजी! मेरे 
रिक्त दूसरा कोन व्यक्ति इस प्रकार कहने का-साहस कर सक्ता हे १॥ २३॥ 
आयं जयन्धर ! तुम भी सहदेव के समोप जाओ ओर श्रोमान्‌ अखिल कुरुवंशरूपी 
वन के खयि दावाभि, कनिष्ठ माद्विकुमार सहदेव से कहना- युधिष्ठिर परलोक के 
प्रस्थान करते समय विपस्ति ओर सम्पत्ति कारु म जिसकी बुद्धि विपरीत नदीं छ 
, सदा जिसके आद्या की जा सकती है, ओर जो सवदा अनुकूल अथात्‌ आज्ञा | 
न भे तत्पर रहता है इस प्रकार के कतिष्ठ ओर श्रिय राता `का निरन्तर आलिङ्गन , 
ओर शिर संकर यह प्राथना करते है -- ` ` प 
आप सुञ्चसे अतीव अर्पावस्था के दै राखाध्ययन मं मेरे समान ह स्वाभाविक दया ` 
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२६४ वेणीसंहारं नारक- ` " 





व्व 

द्ये च धृतिमन्तं भवन्तमविरलमालिङ्गय शिरसि चाघ्रायेदं प्रार्थयते - 
मम हि वयसा दूरेण तवं श्रुतेन समो भवा- „ 
नकृेतसहजया बुद्धया ज्येष्ठो मनीषितया गुरः । 
शिरसि युङ्लो पाणी कृत्वा भवन्तमतोऽ्थये 
मयि विरलतां नेयः स्नेहः पितुभंव वारिदः ॥ २४ ॥ | 

सविधे। तत्रमवान्‌-परसंसनीवः पकता तत्रभवान्‌ = ्रशंसनीयः, माद्रेयः = माद्रीतनयः। कमीयान्‌ = कनिष्ठ ~ 


न+ ४ “१ +| 
` 

+` 1 | 
१4 १ 


+ 
॥ 
1 
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ॐ वकतन्य इत्याट--सकरेति । सकलं यल्रुङुकम्‌ , भरतवंशः, तदेव कमलं 
पद्मखनिः तत्र (1 वाडवाग्निः, परलोकम्‌ < स्वर्गम्‌ (भि र प 
मारव्धः आदिकर्मणि क्तः । अनुद्कलमू , ममेस्यादि । अथवा अनुकूकमित्यस्य तत 
सनीयमित्यनेनान्वयः । आजञीर्वचनयोग्यम्‌ , व्यसने = विपत्तौ भभ्युदये च अरं ५ 
दस्‌ = भनुद्धिगनम्‌ , समानमित्यर्थः । तिमन्तम्‌ = सवेन । (थ क 
० 4 = परिष्वज्य, आघ्राय = घास्वा, खाकनं कवेत्य्थः॥ 
कृतसहजया ज्वा स रि सवम्‌ > श्ुतेन, भवान्‌ › सम | 
° इलाः ज्यः, मनी पितिया, गुरः, अतः, शिरसि, पाणी ५ 
भवन्तम्‌ > अथय, मयि, हः, विररताम्‌ , नेयः, पिल: दि ८ श र 
कि भराथयत इत्याह-ममेति । हि = यतः ; 4 धि $ = । 
जित | › वयसां = अव 
न म्‌ भस इति, पाठे दुरेणऽलप = अतिक 
त हव ध साखश्रवणेनेत्य्थः .॥ भवे क्तप्रत्ययः | भवान्‌, 
९ द १ 1 = ४ सहजः अन्येष्वपि दश्यते इति वाहुक्का- 
स्वाभाविकयेति यावत्‌ हनः सहजननम्‌ यया बुद्धया तया, स होत्पन्नयेत्यथः । 
ऽयचः इति सूत्रेण व क ष्टः = अतिभरशस्यः मरांसनीय इत्यथः। [ 
शाखाण्ययनलन्यज्ानेनेयथैः। छस्य र परे ज्यादेशः 1 मनी पितथा = विद्व, | 
सुडलो = समुदितौ, जा । य = भढ अत शिरसि = मस्तक, पाणी = हस्त, | 
लम्यथये, पतत्व" १ ऊड्मरुसदशौ, र्वा = विधाय, भवन्तम्‌ अथये = 
ज्यमिति सूचित त नताबोधनाथ तथा च स्वया मद्वचनमवरचं कतं 
| म्‌ । अभ्यथनामेवाह- मयीति । मयि ~ जयेषटभातरि सहः = भीति [ 


= ऊडात्वम्‌ , नेयः = म्रापणीयः (८ ॥ न 
भावः । तदेवाह पितरिति । दई ~ पठः पारव =जद्‌ः, भव, पिकृगणाय जलं देव पितुः, 1 लह त्यक्त्वा जीवितव्यमिति 


ओर बुद्धि से य & 

हाथ जोड्कर 1 ९९८ ओर विदाम साका इृदस्पति के सदृश है अतः, 

करो सिथिल कर दीजिएग्‌ श स रगाकर्‌ आप से प्राधेना करता हू- “रैर विषय मेँ १ तह 1 
1 ^ ` „0०९ एता जी केरे तिलजल्दाता बनिये ॥ २४॥  ॥ 
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क भरकाश-दयोपेतम्‌ 
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। 


----------- 
अपि च। बाल्ये संबधितस्य नित्याभिमानिनोऽस्मत्सदशहदयसार- 
यापि नङ्कलस्य ममाज्ञया वचने स्थातव्यम्‌। नाुगन्तव्याऽस्मत्पदवी । त्या 
हि वत्स; 

विस्छत्यास्मान्शरुतिविशदया खाग्रजौ चात्मवुद्ध.था 
तीरे पाण्डावुदकप्रषतानश्रगर्भान्परदातुम्‌ । 











५. 
"ण ¶ ग ५९ -९^ “९ 3 १५ ~+ ॐ ` > 
२: लङ्कारः । हरिणी छुन्द्‌ः ॥ २४॥ ` +~! च = 4 <र्य[-४्ख) 


संवद्धितस्येति = अनेन नङकरेऽधिकचेहो दश्चितो भवति 1 निव्यमभिमा-० भण्ट्धिन 
श अभिमानाद्‌ दुयोधनस्याननुव्तने पुनः करहान्तिने स्यात्तथा- ~€ ( | 
तवापि शरीररन्तणमसम्भवं स्यात तच्च न भवेत्तथा कर्तव्यमिति सूचितम्‌ । 
कुरस्य. सहदे वञ्येष्टस्वेनानुश्ासनमयुक्तमित्यत आह-ममाक्तयेति । अस्मटपदवी= 
म मागः, मरणेन आत्रन॒सरणरूपः। 

अन्वयः--श्रुति विशदया, आत्मबुद्ध्या, अस्मान्‌ , स्वाग्रजो, च, विस्मत्य, पाण्डौ 
णे ( सति ); उद्कष्रषताच्‌ , अश्रगर्भान्‌ , प्रदातुम्‌, दायादानाम्‌ , अपि तु, 
वने, यादवानाम्‌ , रु, वा, कान्तारे, वा, तवसतिना, शरीरम . रत्तणीयम ॥२५॥ 

केनाप्युपायेन पित्रे जख्दाना्ं शरीरं ररूणीयमिव्याह-विस्खव्येति । श्रुति 
शदया=वेद्‌ विशुद्धया, आत्मबुद्धा=स्वीयकतंग्याकतंग्यविचाररतज्ञानेन, अस्मान्‌ , 
कवचनं नं प्रयुञ्जीते'स्यादिवचनादहुवचनपरयोगः 1 स्वाग्रजौ = भीमाज्ञुनौ, च, 
स्ष्रव्य, पाण्डो, पितरि, कीणे = समसूर नष्टे, अस्मासु सत्सु न पाण्डोविना् 
7त्मा वं जायते पुत्रः, इति वचनात्‌, अस्माकमभावे युवयोरपि रक्ताऽसम्भाव्येति 
प्रतं पाण्डुविनाश्च इति भावः! अश्रगर्भान्‌ = नेत्राग्बुमिभ्रितान्‌ , उदकषृषतानू- 
खविन्दून्‌ परषन्ति विन्दुप्षताः इत्यमरः । प्रदातुम्‌ = दानाथम्‌ , दायादानाम्‌-= 


ओर मी :- # 

जड्वुद्धि, नित्याहङ्कारी नक्र को, जिसके हृदय का तत्व हम लोगो के समान ही हे 
ज्ञापाल्न मं कगे रहिएगा ! हम रोगो के मागं का अनुसरण न कैजिएगा (अर्थात्‌ 
णत्याग न कीजिएगा)ः 

आप, प्रिय आरात ! 

साख्राध्ययन से स्वच्छः वुद्धि. के कारण अनुजो के साथ-साथ हमः रोगो को भूरुकर 
ण्डु के अश्चुविन्दु रूप जल से सने इए पिण्डो का दान करने के किट दायादा [कौरवो] 
घर या यदुवंशि्यो के वंश मे या किसौ गहन वन में कुटी बनाकर शरीरःकी 
क्षा करना ॥ २५ ॥ | । | र ॥.. 


२६६ ` | वेणीसंहारं नाटकं ` 


दायादानासपि तु भवने यादवानां कले वा 

कान्तार वा कृतवसतिना रक्तणीयं शरीरम्‌ ॥ २५॥ ` ` ` | 
गच्छं जयधर्‌, अस्मच्छरीरष्टिकया शापितेन मवताऽकालहीनमि | 
द्मवश्यमावेदनीयम्‌ | | 
दोपदी--हला बुद्धिमदिए; मणाहि मह बअणेण पिअसहीं सुभदाम्‌- । 
"न चच्छाए उत्तराए आवर्णसत्ताए चरत्थो मासो बह्दि । सब्यधा ता | 
` बिले तं णिक्िवेसि । कदा वि इदो परलोअगदस्स ससुरउलस्स अम्हाणं | ¦ 
वि सलिलबिन्दुदो भविस्सदिःन्ि । ( हला बुद्धिमतिके, भणं मम वचनेन भिय | 
सखी खमदाम्‌--श्रय वत्साया उत्तराया अ्ापन्नसत्वायाश्चतुर्थो मासो वतते । 
नाभिहले तां लिक्षिपसि । कदापीतः परलोकगतस्य शशुरकुलस्यास्माकमपि सन्लिल- 
विन्डुदो भविष्यति इति । ) = 

वान्धवानाम्‌ › दायादौ सुतवान्धवौ इत्यमरः । अपितु, भवने = गृहे, अपिच 
नेनारचिरत आह- याद्वानामिति । यादवानाम = यदुवश्जातानाम्‌ , ऊर = भवने 
ऊरु जनपदे गोत्रे सजातीयरणेऽपि च । भवने च तनौ. इति मेदिनी । वा, तत्राप्य. (ह 
कारणवरिणो बररामाद्धये, कान्तारे दुगमूमो, वा, छृतवसतिना = तनिवासेन, २ 


स्वया, शरीरम्‌, रक्षणीयम्‌ = पारनीयस । कथमपि शरीररक्ता ऊर्तन्येति भावः । 1; 


अन्न तिस्मरणम्परति हेतोः श्ुतिविशदयेति रदाथगतत्वेन काभ्यरिङ्गम्‌ , शरीररचां | 


भरति हेतोवाक्यार्थस्वेनापरं कान्यलिङ्गम्‌ , उभयोः संखष्िररङ्ारः । मन्दाक्रान्ता 
छुन्द्‌ः ॥ २५ ॥ । : ` | $ 















. | 
1: 
`. _ _ अस्मन्छरीरस्ृष्टिकया = मम शारीरस्पर्ञैन शापितेन = दत्तशपथेन, अकाल. 
 नम्‌=कारेनन हीनमित्यका्हीनम्‌, जसूयम्पश्येतिवद्समर्थसमासः। समयमन- 1 
तिक्रम्वेव्यर्थः। ` ` | 


किं भण इत्याह-वस्साया इति । उत्तराया 
 ब्रस्य,. गभस्य = अरणस्य, "गभं अणेऽ्भके 
दत्यन्वयः । इतो रोकात्‌ = मत्यलोकात्‌ , 
बिन्द्द्‌ जरुबिन्दोर्दाता । 
1 


_ बवनबर्‌ [नाभो । रे ब्ग का द च-------- स्पशपूवक आपको शपथ हे कि समय न व्यतीत होने 
पाये, यह अवदय कह दीजिएगा । 


दरौपदी--अरी बुद्धिमतिके ! मेरी ओर से प्रिय सखी सुभद्रा से कहना- आन । 
` उत्तरा ॐ गमधारण का चौथा महीना है | किसी भी भकार से उसे आप पिटकुल 5 


४, 
~> ^~ ॥ 
4 १. { 
॥ कति 
१ 0 
४. 


7: = जभिमन्युखियाः, अतिपन्नस्य = । 
ङती” इति मेदिनी । चतुर्थो मास | 
च्यरङ्गरस्य = पाण्डुवंशस्य,. सङ्लि- | 








त र्धः ]  प्रबोधिनी- 








प 
न= ~ 

युधिषिरः 1 साम्‌ म्‌। ` 

|  शाखारोधस्थगितवस्ुधामर्डले मर्डिताशे 


` पीनस्कन्षे यसदृशमहामूलपयेङबन्धे। 
दग्धे देवात्सुमहति तरो तस्य सूदमाङकरेऽस्मि- 

~  आशावन्धं कमपि ऊुरुते छाययार्थो जनोऽयम्‌ ॥ २६॥ 
 अन्वयः--शाखारोधस्यगितवसुधामण्डङे, पीनस्कन्धे, मण्डिताशे, सुसदशमहा- 
ूकपयद्कवन्धे, सुमहति, तरौ, दैवात्‌, दग्धे, तस्य, अस्मिन्‌ , सूचमाङ्करे, खयया, 
थी, अयम्‌, जनः, कमपि, आस्ावन्धम्‌ , कुरूते ॥ २६ ॥ 
.  पाण्डवशरूपमहावृत्तस्य विना उत्तरागभ॑रूपाङ्कर आाशावन्धनं ब्रथेवेत्याह-- 
खारोधेति 1 शाखारोधस्थगितवसुधामण्डडे = शाखाया वुसांशस्य रोधेन प्रसारेण 
थवा शाखेव रोधः जावरणम्‌ , तेन करणभूतेन स्थगितम्‌ आच्छादितं भवर 
7 वसुधामण्डलं भूमण्डटं यैन तस्मिन्‌ > पीनस्कन्धे=स्थुरप्रकाण्डे, मण्डितारे = 
(पितदिशे, सुसदशमदहामूरपर्यद्धवन्धे-सुसददां ढं यन्महासूलूम्‌ तस्य प्य्कवन्धः 
रितोऽङ्कवन्धनम्‌ › गार्वाङः ( कियारी ) इति सिद्धः, यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , सुम- 
ति=विन्ारे, तरौ = वक्ते, एतादरश्वयंशािपाण्डुवंशरूपे देवात्‌-दुरच््टात्‌ दुमा- 
परादित्यथः। दग्धे=विनष्ट, सति, तस्यनपाण्ड्वंशबुत्तस्य, अस्मिन्‌ = साम्प्रतिके न तु 
विकारेऽपि स्थायिनि, तस्यापि दुर्योधनेन विनाशसम्भवादिति भावः। सूच्मा- 
रे=उत्तरागभरूपे, छायया = सुखभ्रयोजकत्वेन, अर्थी-दृच्छुः, अयस्‌ = दुःखसन्तक्चः, 
नः=ीपदीरूपः, कमपिरङिरविन्दुदो भविष्यतीत्याकारकस्‌ , आशाबन्धम्‌ = 
ष्णाश्रयम्‌ › ऊुरुते, भीमादिपराक्रमिपाण्डुवंश्यस्य विनाशे, उत्तरागं आलावन्धनं 
थवेति भावः । मन्दाक्रान्ता छन्दः ॥ २६॥ | | 


"~~~ ~~~ ~~~ ~ 





---------- 


सुभद्रा के पित्ङुङ यादवों के यहाँ अथवा उन्तरा के ` पितृक्रल विराट के यहाँ] रख 
जिए कदाचित्‌ यहाँ से परलोक मेँ गए हुए -शजयरकुल के पुरुषौ ओर हमरोरगो के छि 
लविन्दु देने वाडाहोजाय। ` `.  , थ ‹ 
युधिष्टिर-( आष वहाते हए ) हाय बडे कष्ट की वात दै । _ ` | 4 
` संयोगवद्य अतीव विशाल वृक्ष के, जित की चाखार्ओं के आवरण से भूमण्डल आच्छा "क 
त हो गया था, जिसने दिजाओं को अलच्छृत कर दिया था, जिसक्रा कन [तना] ` ए : 
धिक मोटा था, जिसका आल्वाङ [ जड मे जर देने का स्थान जो भिदो ऊचा.करके पानी ` 
कते के किए वनाया जाता है ] उसके मू [ जड़ ] के अनुरूप ही विस्ठृत [.बड़ा ] थ, - -@ 
सम हो जाने प्र उसके अणुमात्र के दस अधर रोह मँ कोडभो छयाभिखष व्यक्ति जिस 0. 
कार आशा करता है उसी प्रकार.पाण्डवों के, जिनके परताप से समस्त भूमण्डल व्याप्त हो + 
























स वेणीसंहारं नाटकं- 
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ई भ र 
वि क्न 9 


ऋ साधु । इदानीमध्यवसितं करणीयम्‌ । ( कशुकिन्मवलोक्य । ) 
जर्यधर, स्वशरीरेण शापितोऽसि तथापि न गम्यते । 


कञ्चुकी -( साकरन्दम्‌ । ) हा देव पाण्डो, तव सुतानामजातशन्चभीमा- | 
सेननङ़लसहदेवानामयं दारुणः परिणामः। हा देवि इन्त भोजराज. 
भवनपताके, 
भातुस्ते तनयेन शौरिगुरुणा श्यालेन गाण्डीषिन- 
स्तस्येवाखिलधातराष्ट्नलिनीन्यलोलने दन्तिनः । ग पभाणनलिनीव्यलोवते.दन्तितः । 


अध्यवसितम्‌ = निश्चितम्‌ , शापितः = दत्तशपथः। क 9 

आकऋन्दुः=उच्चेरोदनम्‌ , दारुणः = भयानकः, परिणामः = अवस्थितिः, अन्यथा- „` 
भाव इत्यथः । भोजराजभवनपताके ! = भोजराजस्य कुन्ती पितुः यद्‌ भवनम्‌ 
पताका चजयन्ती इव तत्सम्बोधने। 

अन्वयः ते, आतुः तनयेन, . शौरिगुरुणा, 
तराष्टरूनखिनव्यारोलने, दन्तिनः, तस्यैव ल 
, मत्तन, हङिना, तव, तत्‌ 





ना, 
र 1 
॥ ४ | 


` 
क | 


४ 
(५ 


गाण्डीविनः, श्याङेन, अखिख्धा | 
कोद्रस्य, आचायण, उन्मत्तेन, वा, | | | 
° उतकाननम्‌ › द्गधश्‌ › यस्य, आश्रयात्‌, मही; शीतखा॥ | 
तव बन्धुनव तव सुता विनाशिता दव्याह-आतुरिति । ते = ऊन्त्याः आतुः ` 
चसुदेवस्य, तनयेन पुत्रेण, एतेन स्वजनकतृकविनाशद्रानादतीव दुष्परिणामः ॥ 
. सूचितः। शौरि यर्णा = कृष्णश्र्ठन, एतेन कृष्णोऽपि सहायेऽसमर्थ इति सूचितम्‌।. | 


य, श्याङेने= जजनखीसुभद्‌ भराता, एतेन मदीयोऽयं श्यालो | 

न ममानिष्ट रिष्यतीत्यसावधानोऽजंन जासीदत एवमभूदन्यथा गाण्डी विनोऽगरे | 

नान्यः किमपि कतुं शक्नोतीति सूचितम्‌ । अखिरुधातंराष्ट्नलिनीव्यारोलने = ` |. 
राय, नो ग्न जनं इ ष्वकत्मन्----- था, जा अपने गुणां से दिशाओं को अलङ 


त कर रहे थे [ अर्थात्‌ जिनकी कीति चासं 
तरफ़ व्याप्त हो रही थी ] जिनके मिस्तार कै अ 


यस्म दहीरक्षा का प्रवन्ध था, विनष्ट हो 
जाने प्र उनके इस चार पीने क्त उत्तरा क गभ स्थित वाल्क मे यह्‌ द्रौपदधे आश्रय की 
कामना से आशा कर्‌ रही है ॥ २६॥ ` 


 , चा, अव जो करना निश्चय क्रिया है उत करना चाहिए । ( कन्चुकी को देख 

आये जयन्धर ! अपनी भो शपथ दिलाई तथापि नदीं जा रहे हो | क ५ | 
कन्ुकी-( रोकर ) हाय महारा 

नकुल ओर सहदेव की यह दयनीया दद्या 


^" वः 
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न पाण्ड़!] आपके पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अ ५३ 
प । हाय महारानी कुन्ती भोजराज के महल 


आपके भ्राता के पुत्र भगवान्‌ वासदेव के अयज अजन के सारे पाग 


3. | 
र # "प्र १ 
4 1 न ५ > "+ न + 
क~ 9 + 4 = + 1 {° "क चः 
1 नः [43 





ध. 
। ॥ ४ सुरण ९९ त 
1. 


॥ 
च ( 





0 आचायण बुकोद्रस्य हलिनोन्मत्तेन मत्तेन वा 
दग्धं स्वस्सुतकाननं न॒ मही यस्याश्रयाच्छीतला ॥ २७॥ 
| ( इति रुदन्निष्कान्तः। ) 
 युधिष्टिरः-जयंधरः जयंघर, । 
( अविश्य 1 ) 

कजञ्चुकी- आज्ञापयतु देवः। | । 

युधिष्टिर वक्तव्यमिति व्रवीमि । न पुनरेतावन्ति मागघेयानि-नः, 
याद्‌ कदाचद्विजयी स्याद्रत्सोऽजनस्तद्रक्तव्योऽस्मद्रचनाद्वता । 


अलिका वे धावा दुबाधनदयः च द तस्व ----5--- धातराष्टराः दुर्योधनादयः त एव निनी अनायासेन विनाश्यत्वात्‌ , 
तस्य व्यारोरने = मदने, दन्तिनः = हस्तिन इव तस्येव = हस्तस्येव, वृकोद्रस्य हः 
भाचायण = उपदेशकेन, अत एव, उन्मत्तेन = उन्मादवता “स्वाभाविकचित्तविभ्रम- “` 
वतेत्यथेः। ननु स्वाभाविकचित्ततरिभ्रमवांस्तदा ज्ञानशुन्यत्वेन सद्धेतमपि कर्तं न 
शवनो तीत्यत आह--वा मत्तेनेति । मत्तेन सुरया क्ीवेण, यदि नदि क्तीवस्तदा 
कृतव्याकतग्यविचारं विहाय कथं स्वयमेव स्वजनविनाशमकरोदिति मावः। 
हछिना = बरुभद्रेण, तव = कुन्त्याः, तत्‌ = मूमण्डरूविदितम्‌ सुतकाननम्‌ = सुता 
एव काननम्‌ । रूपकसमासः । दग्धम्‌ = विनाशितम्‌ , यस्य = सुतकाननस्य 
भाश्रयात्‌ सेवनात्‌ , मही = पृध्वी, शीतला = सुप्रसन्ना, आसीदिति रेषः। दुरा- 
चारिणां वकादीनां तेन विनाशनादिति भावः अत्र विषमाऽल्ङ्कारः । शार्दरुचिक्री 
डितं छन्दः ॥ २७ ॥ ` र न 
` वक्तव्यमिति--अस्य सम्भावना तु नास्व्येवेति मावः! अपर्याप्तमेवावलोक्य ` 


पा से | मतवा बलराम ने, जो सम्पूण कोरव-कुल-कर्माङ्नो को धस्त करनेमे मातङ्ग 
[ हाथी ] रूपी उसी भौम के आचायं [ गुर्‌ ] है । आपके पुत्ररूपी अरण्य को भस्म कर 2 


॥ १ \ 
१ 













डला । जिप्त अरण्य के आश्रय सते पृथ्व शीतल थी [ अथात्‌ बलराम ने आप्केपुत्र मोम 

करी मार डाला, जिसके कारण प्रजा अभिक सुखी धी ]॥ २७॥ स षर 
। “ , (इस प्रकार विलाप करते इए निकर पड़े ) ष 
युधिष्ठिर--जयन्धर, जयन्धर, ` ` त 

(प्रवेश क्के) ः ति 

कन्त्युकी-- आज्ञा दीजिए महाराज । | .ॐ;3 स 

युधिष्ठिर-फ़दने के किए इच्छा हो रदी है शसङ्टि कह रदा हु । दम लोगों के ` 


ॐ 


भाग्य मं मी यह कदां वदा है । यदि कमी अनुज अजन विजय प्राप्न कर लतो उने 


9; ॥ 
मेर ओं (~ ~~) न न = "क ध 
९ र्‌ से कहना ५ १.७. ~ ~ । ४; अर च ५ अ । ^ ६ । पि + 198 -: न 1 
"द ङ्गः" 4 3 क ~. प ॥ रफ, बुः क < ५ ^ 
५ ह । 7 + "4 - + > 3 ५२4. 1 कर. व क. कः , क * , +^ 











वेणीसंहारं नाटक-- 





हली हेतुः सत्यं भवति मम वत्सस्य निधने 
तथाप्येष भ्राता सहजसु्टदस्ते मधुरिपोः। 
अतः क्रोधः कार्या न खदु मयि चे्प्रेम मवतो | 
बनं गच्छेम गाः पुनरकरुणां ज्ञा्रपदवीम्‌ ॥ २८॥ ` 
का न देवः । ( इतिः निष्क्रान्तः । ) । 


-गदायुदधमञैनसुयोधनयोरागत ` इति रा्षसेनोक्तत्वाययुद्धस्यानवसानादजुनस्यापि | 
विजयः सम्भाव्यतेऽत आह-यदि कदाचिदिति । | र | 
भवः मम्‌, वत्सस्य, निधने, हरी, सत्यम्‌ › हेतः, भवति, तथापि, एषः ते, | 
सहजः मधुरिपोः, आता, अतः, क्रोधः, न, खल, कार्यः, मवतः › प्रम, मयि, | १ 
चेत्‌, ( तदा ) वनम्‌ › गच्छेः, पुनः, अकरूणाम्‌ ° त्तात्रपदुवीम्‌ , मा, गाः ॥२८॥ ` ` 
जये सति वरमद्रे भीमविनाराजन्यक्रोधो न कतंञ्य इत्याह--हीति । मम, | 
वत्सस्य = भीमस्य, निधने = मरणे, हटी = वरुरामः, यद्यपि, सत्यम्‌ = तथ्यम्‌ , ` ~ 
हेतुः = कारणम्‌ , भवति = विधते, तथापि = एवं सत्यपि, एषः = वरूरामः, ते = | 
तवाज॒नस्य, सहजसुहृदः= स्वामाविकमित्रस्य, कृष्णाजंनयोनेरनारायणरूपत्वात्तयोः ¦ | 
 . सदातनमित्रत्वमि्युक्तं सहजसुहृद्‌ इति । मधुरिपोः = ष्णस्य एतेन ष्णेऽधिक- । 
चर्वस्वमीश्वरत्वं वा बोधितम्‌ । तथाच अहो दुरन्ता वरूवद्धिरोधिताः इति न्यायेन ¦ 
तस्य आातु्रंषायोग्य्दं वा दर्धितम्‌ । जाता=सहोद्रः, अस्ति, अतः, कोधः = कोपः, ॥|. 
न ख = नेव, खलशब्दोऽतिनिपेधद्योततनार्थम्‌ । निषेधवाक्यालङ्कारे विरासानुनये | 
खल इति कोराखलराब्दस्य निषेधार्थकत्वेन अभावाभावस्य भरतियोगिरूपस्वेन . | 
। भीमवधप्रतीकाराथं बलरामे कोधः कार्थ एवेति व्याख्यानन्तु न युक्तम्‌ , तथापीत्या. | 
 दिरन्थविरोधाव्‌, , अथात आदेशो नेति नेतिः इत्यादौ ¦ तथानवगमाच्च । भवतः, | 
` मयि = युधिष्ठिरे, प्रेम = स्नेहः, चेत्‌, तदा, व्वमित्यस्याध्याहारः । त्वम्‌ , बनम्‌ = . | 
` अरण्यम्‌ २ गच्छः = वचेः, पुनः = भूयः, करुणाम्‌ = द्शाश्ून्याम्‌ , त्ाज्रपद्वीम्‌ =  „ 
` कत्रियमाग॑म्‌ , युद्धादिकमित्यथः मान, गाः = प्राप्स्यसि स्वीकरिष्यसीत्य्थः।॥ ( 
माङि ल, इति माङ्योगे ङ्‌ । अत्र कोधाकरणे तृतीयचरणारथो हेतुरिति हेतोवा- |` 
, क्याथत्वेन काम्यरिङ्गम्द्धारः। शिखरिणी 00. ~ 
पत्य हय मरे वत्स [ मीम ] के सहार दोन प्न दरुषर [वल्राम ] कारण हं । तो | 
५। य उदारे स्वामाव्िकं भित्र मधुखदन [ शरङ्कष्ण | के माई है। अतः यदि सुमे ` 
यम्दारा स्नेह दो तो [ इन पर ] करोष न ऋरना । वन का .आश्य्‌ ङे लेना; परन्तु निदेयता 4 
धूण कषत्रियोचित माग काःजवलम्बन न कना ॥ २ 
कन्चुकी- महाराज कौ जो आज्ञा । ( च पा) 

























र ४ ४ ५1 + ॥ 


षत 1  प्रनोधिनी-प्रकाश-द्वयोपेतम्‌। ३०१ 
| युधिष्ठिरः { अग्नि चछा, सहषम्‌ । ) कृष्ण, ननूद्धतशिखादस्वाहतास्म- ` । 
दिघन्यसनिजनः समिद्धो भगवान्हुताशनसतत्रेन्वनीकरोम्यात्मानम्‌ । 
 द्वौपदी--पसीददु पसीदढु महारामो इमिणा यपच्छिमेण पणएण । 
अहं दाव अग्गदो पविसामिः। ( असीद्वु.अ सीदतु महाराजोऽनेनापिमेन मरण 
येन । रहं तावद्प्रतः प्रविशामि । ) 





युधिष्टिरः-सहितावेवाभ्युदयमुपभोच््यावहे । ध 
चेटी-हा भवन्तो लोभवाला, पर्ततिअह परित्ताजह । एसो क्खु ॥ 
सोमवंसराएसी राअसूअसंतप्पिदहन्यवाहो खण्डवसंप्पिदहुदवहस्स किरिः ^ 
डिणो जे भा सग्गदीदणामहेओ महाराअजहिटिठ्ये । एसा वि पाञ्वाल- ` 
 राअतणञ देवी वेदिमजसंभवा जरणतेणी ! दुवे वि णिक्षरुणजलणस्स ~ ` 
प्पवेसेण्‌ इन्धणीहोन्ति । तापरित्ताअह अज्जा, परित्ताअह। कर्धंणकोषि 4 


 परिताअदि। (तयेरग्रतः पतित्वा ।) कि ववसिदं देवीए देवेण अ। (हा भगवन्तो 


>~ 








, अग्निमित्ति-चितास्थमिति भावः । ¦ उद्टतारिखाहस्ताहूतास्मद्टिधव्यसनि 
जनः = उद्धता प्रकम्पिता चञ्चरा वा या शिखा उ्वारा सेव हस्तः करः तेन आहूताः 
आकारिताः अस्मद्विधाः व्यसनिजनाः पीडितग्यक्तयः येन खः, इूतिराकारणाह्या- 
नसः इत्यमरः । इताज्ञनः = जिः, इन्धनीकरोमि = अनिन्धनम्‌ , इन्धनं सम्पद्यते ` 
तस्करोमि “कृभ्वस्तियोगे इत्यादिना च्विप्रस्ययः 1 “अस्य च्वौ" इतीत्वं च्छो पः। 
 अपशिमेन = अनन्येन अग्रतः = अमे, भवतः पूर्वमित्यर्थः । 

अभ्युदयं = प्रियप्राक्षिरूपोस्सवम्‌ । 





युधिष्ठिर-८ असि को देखकर प्रसन्नता के साथ ) कष्णे 1 अपने प्रचण्ड ञ्वालारूप 
हाथ से हम लोग जसे दुखिया को आहान करते इए भगवान्‌ अदेव प्रदीप्त दये रहे हे । 
मं उनमें अपने कौ इधन कौ तरह क्‌ दूंगा \ 

द्रौपदी - प्रसन्न हो प्रसन्न हौ महाराज ! अपनी शस प्राथमिक अभ्यथना से मे सवे 


प्रथम अपने को आइति करूगी । त 
युधिष्ठिर--यदि श्स तरह कौ समस्या है तो दम दोर्नो एक हौ साथ यभ्युदय का “9 


` उपभोग करे 1*अर्थात्‌ जरू कर इस दुःख से सुक्त दो जाय.। ` ` क 
चेटी--हाय लोकपालो ! आपरोग रक्षा कीजिए, रक्षा कीलिए 1\. यदह चन्द्रवंश के ध ~ 
, राजपि राजखययज्ञ के विधान से अधिदेव को तुष्ट करने वाङ, खाण्डववन के दहनक्त्ता 
` अजुन के ज्येष्ठ आता है । श्नका शुभ नाम युधिष्ठिर है । यह पा्वार नरेश की पुत्री 4 | 













३०२ वेणीसंहारं नाटकं- 


नव्य ्-=-------------------------------~-- त्र | । 
लोकपालाः, परित्रायध्वं परित्रायध्वम्‌ । एष खलु सोमवंशराजर्षी राजसूयसन्तरपित- | 








+ 


हव्यवाहः खाण्डवसन्तपितहुतवहस्य किरीटिनो ण्येषठो राता सुदीतनागयेयो महाराज. , | 
युधिष्ठिरः । एषापि पाच्चःलराजतनया देवी वेदिमध्यसम्भवा याज्ञसेनी । द्ावपि | 
` . निष्करुणज्वलनस्य भवेशेनेन्धनीभवतः । तत्परित्रायध्वमार्याः, परित्रायध्वम्‌ । कथं | 
न कोऽपि परित्रायते । किं व्यवसितं देव्या देवेन च । ) । ष 

'युधिष्ठिरः--अयि बुद्धिमतिके, यन्नाथेन प्रियानुजेन विना सदशं तत्‌। | 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, भद्रे उदकसुपानय । < 

| | ( चेरी तथा करोति।) ` 3 

युधिष्ठिरः ( पादो अक्षल्योपरपरर्य च । ) एष तावत्सलिलाञ्जलिगा्ञे | 





परित्रायध्वम्‌ = रक्त, राजसुयसन्तपिंतहव्यवाहः = राजसूयेन पन्नियकर्तुकयज्ल- | 
विशेषेण सन्तपिंतः सन्तोषितः हव्यवाहः अभिः येन सः, न केवरुमयमेवागनः + 
` सन्तप॑यिता किन्त्वस्य ओआताऽपीप्याह-खाण्डवेति । खाण्डवसन्तरपितहतवहस्य = ` | 
खाण्डवेन एतन्नामकवनविशेषेण सन्तपितः इतवहः अभिः येन तस्य, वेदिमध्य- | 
` सम्भवा = वेदिः यज्ञे परिष्ठा भूमिः तस्या मध्ये सम्भवति.उत्प्यते था सा, याज्ञ. |. 
सेनी = द्रौपदी 1 दवौ = द्रौ पदीयुधिष्िरै प्वेशेनेति। इन्धनीभवत . इत्यनेनान्वेति। ¦ 
ञ्यवसितम्‌ = आचरितम्‌ । 4 ४. श 0 
$ ज्यवसितमित्यस्योत्तरमाह--अयीति ! नाथेनेति- अस्य दरौपद्या इत्यादि, | 
नाथेन = स्वामिना भीमेन, प्रियानुजेनेति- अस्य ममेत्यादिः, सदर = युक्तम्‌ , भीमं | 
विना यदुचितं तदेवाचरितमित्य्थः। उपानय = समीपमानय । ५ 
_ पादौ = चरणौ, अकताल्य = जेन ~ ~ वरण माल्य = जेन संशोष्य, उपर्य = भाच्य, जाक उपर्य = आचम्य, जलाज्जरिमेवं |. 
-यज्ञीयवेदिका के मध्य से जन्मधारण करने वाटी महारानी याज्ञसेनी [ द्रौपदी ] है ।.ये | 
दोनो निष्ठुर अभि मे प्रवेश करके इन्धन [ जलाने का का 1 बन रहे है । अतः भीमान्‌ ` 
लोग इन लोगो की रक्षा कीजिए, रक्षा कोजिष । व्यो कोरे इनकी रक्षा नदीं कर रहादहै१ . 
महाराज ओर महारानी ने यह क्या करने कौ मन में ठानी है १ 
युधिष्टिर--अरी बुद्धिमतिके, जो अपतते अभी तथा भ्रिय 


य कनिष्ठ आता को अनुपस्थिति | 
मे जो ङु करना. चादिए वही करने के छिद मन मे ञना गया हे । उठो, उठो, अरी 
भद्रे। जर राओ । . । (4 ४ 


= 
#- 


9 | 
श कः ९ 1 


++ । 
५ 


४ ( चेटी जल छाती है ) | क 
युधिषिर (पैर धोक्रर तथा आचभनं करके ) सवते परे यह जल पूणं अछि 4 
ग्घ क पतर पूज्य प्रपितामह [ प्रदादा ] श 


न्त के आत्मज भीष्म के लि है । यह दूसरी ` ५ | ॥ 


नि "7 ~^ 


पे 1 भबोधिनी-भकाश-दयोपेतम्‌ । ३०३ 








याय भीष्माय गुरवे भपितामहाय शन्तनवे । अयमपि पितामहाय विचित्र 
वीयाय । ( साखम्‌ । ) तातध्याधुनावसर श्रं अयं तावत्स्वगस्थताय सुगरहीत- 
-नास्ने पित्रे पाण्डवे । | 
अद्यप्रभ्ति वां दत्तमस्मत्तो दुलभ पुनः । | 
तात त्वयाऽम्बया साधं मयाः दत्तं निपीयताम्‌ ॥ २६ ॥ 
एतञ्जलं जलजनीलबिलोचनाय 
भीमाय भोस्तव ममाप्यविभक्तमस्तु । 





इदाति--एष इति । गाङ्गेयाय = गङ्गापुत्राय, श॒श्रादिभ्यरचे,ति उकप्रस्ययः ! 
आयनेयोति" एयादेशः । शन्तनो राः प्राक्‌ परिणीता खी गङ्गाऽऽसीत्‌। ` तात = 
पेतः ! भवते = पूञ्याय, सुगहीतनाग्ने = सुगृहीतं प्रातःस्मरणीयं नाम यस्य, तस्मै, 

अन्वयः--(हे) तात †› वाम्‌, दत्तम्‌, पुनः, अद्य, प्रति, अस्मत्तः, दुकुभम्‌ , 
भस्वया, साद्धेम्‌ , स्वया, एतद्‌ , दत्तम्‌ ( जरम्‌ ) निपीयताम्‌ ॥ २९॥ 

@) तात--पितः वाम्‌ = युवाभ्याम्‌ , दत्तम्‌, जमिति शेषः ( वारीदमिति 
इदम्‌ › वारिः पुनः, अदय प्रश्ठति = जद्ारभ्य, अस्मत्तः = अस्मत्‌, पञ्चम्यास्त- 
सेख' इति तसिद्‌। दुरुभम्‌ = दुष्प्राप्यम्‌ , अतः, अस्बया=विमात्रा माद्या, सा्दम्‌ , 
वया = पित्रा, एतत्‌ › कचिन्मयेति पाटः । दत्तम्‌ , जलमिति देषः। निपोयताम्‌= 
यताम्‌ । अत्र पानं पदि पूरवाद्ववाक्याथं उेतुरिति कान्यरिङ्गमल्कारः । पथ्यावकर 
न्दुः ॥ २६ ॥ | ‹ र 

अन्वयः-जङजनीरुविरो चनाय, भीमाय, ( दत्तम्‌ ) एतत्‌, जलम्‌, भोः, 
त्स, तव, मम, अपि, अविभक्तम्‌ , जस्तु, त॒, पिपासितः, अपि, ( त्वम्‌ ) एकम्‌ , 
तणम्‌ › विरम, स्वया, सह, पातुम्‌, अयम्‌ ( अहम्‌ ) जवात्‌, आगतः, अस्मि ॥३०॥ 

मयेव साद्व खया जरं पेयमहमपि भस्मीभूत्वाऽगत प्वेस्याह-एतदिति । ज्ज. , 
रविलोचनाय = जरूजं कमङं तद्वन्नीरे विरोचने नेत्रे यस्य तस्मे, मीमाय, 
तमिति रोषः। एतत्‌, जङम्‌ , मोः वत्स ! तव=भीमस्य, मम, अपि, अविभक्तम्‌ 
लाल पितामह विचित्रवीये के छिएट है। ( अश्चकलपित नेघो से) अव पिता कशी वारी 
। यह सङ्िलाञ्जलि स्वग॑वासी आदरणीय पिता पाण्डु के छिण है । 
आज से यह जल हमरोगों से मिलना दुरम हो जायगा, पिता जो ! माता माद्री के 
ताथ मेरे दिये हुए जरू को पौ रोजिये ॥ २९॥ ॑ | 
यह तोयाज्ञलि [ जलाज्ञलि ] अपिमक्त [ विना वोँदी इड ] रूप से कमल के सदृश 
र्नेत्रशाली भीमसेन के ल्यि ओरमेरेख्यिमीदहै। वत्स! त॒म कृषातं होतो मी 
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इष्ट वेणीसंहारं नाटकं 








एकं ्षणं विरम वत्स पिपासितोऽपि 


५ तः  ॥ न 
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पातुं तया सह जवादयमागतोऽस्मि ॥२३०॥ ` “ | | 

अथवा सुत्तन्नियाणां गतिञ्चपगतं बत्समहयुपगतोऽप्यकृती दषम । ¦ 
वत्स भीमसेनः (1 
मया पीतं पीतं तदनु भवताम्बास्तनयुगं 
मदुच््छिष्ेत्ति जनयसि रसेवेतसलतया |. . ` 13 


ज्र व कव ब्व्लरल-न----- 


न 
सम्मिङ्तिम्‌ , अस्तु = तिष्टतु, पिपासितः = तृषितः, अपि, तम्‌ , एकम , णद 
महतस्‌ , विरम = तिष्ठ, विलम्बं कुर्वित्यर्थः । वया, सह = साकम पातुम्‌ अयम = 

। युधिष्ठिरः, ( जहम्‌ ) जवात्‌ = वेगात्‌ , आगतः, कर्त॑रि क्तप्रस्ययः। अस्मि । वसन्त | ` 

 तिल्का चन्दः॥ ३०॥ ` चः 


॑ # 

सुक्तत्रियाणास्‌= वीराणाम्‌ 9 गतिम्‌ स्वगरूपाम्‌ 3 उपगतम्‌ = प्राप्तम्‌ ध | 
| 

। 

1 


नस्य नं जः 


॥ 
1 
| 
| 
। 


बष्सम्‌ = भीमम्‌ द्रष्टम्‌ = विरोकितुम्‌ , अहम्‌ ,  खतः,. जपि अकृती अकुशकः, 
` अलमथ इत्यथं इत्यन्वयः । अस्माकमात्मघातेन वीरगतेरभावादिति भावः | 
 गन्वयः--अम्बास्तनयुगमस्‌ , मया, पीतस्‌, तदु, मवता, पीतम्‌, वत्सरुतया, ¦ 
` ` मदुच्छि्टः, रसेः, वृत्तिम्‌ जनयसि, तव, मम, वितानेषु, सोमे, च, एवम्‌ ,. विधि 
भेत्‌; अना, कथम्‌ › एवम्‌ , निवापाम्भः, पूर्व॑म्‌ › तस्‌ , पिवसि ॥ ३१ ॥ 
` मयति । अम्बास्तनयुगस्‌ = मावृस्तनद्वयम्‌, मया = युधिष्ठिरेण, -पीतम्‌ 
 तद्चु = तसश्चात्‌, भवता = भीमेन, पीतम्‌, वत्सकतया = स्नेहेन, ` मदुच्चि्टः = ` ५ 
४ मद्धोजनावशिष्टे, रसे नदुग्धादिभिः, चत्तिम्‌ जीविकाम्‌ , जनयसि = अजनयः ५ | 


 एकक्षण के किए प्रतीक्षा करो तुम्हारे साथ साथ पान केने क छिए अव्यन्त द्रुत गति से. । 
भादी रदारह॥२०॥ रः <~ 


_ अधवा कार्‌ खङभगति को पराप् वत्स भीमतेन कै समीप प ( 
ध पटच, कर भी उनके देन ` 

` से बच्चित ही रह जाऊंगा [ तात्पयं यह्‌ है वि कषत्रिय छोग जो युद्ध मे पराण प सिग करते 4 भ 

५ गति फी ते युधि र पा नहीं सकते ये । अतएव उनका १) 

(युधिष्ठिर ]केष्यिक्ञ्निदयोथा]) + भा नदन क 


प्रिय आरात भीमसेन । 3 1; 9 ५ (६ 


तः प ८१ ५ 

१ क के सतनद्रय का भरे दवारा पान कर ठेते पर आधे उसका प्रान किया था। 
| गूर फठ रसादिक [ खाच तथा पेय पदार्थं ] कै दवारा अत्यन्त चाव से. अपनी प्रा 1 न 
करते थ । यज्ञो के प्रकरण मेँ सोभरस का पान करने के च्थि भी भेरा.जौर आप्‌ का 


यही नियम था [ अर्थात्‌ पले युधिष्ठिर पी जते े तो फिर भीम पान क तेथे] 
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ऽः]  , भवोधिनी-्रकाश-दवयोपेतम्‌ । 









स्वव 
वितानेष्वप्येवं तब मम॒ च सोमे बिधिरभू- ` 8 
ननिवापाम्भः पूवं पिबसि कथमेवं त्वमधुना ॥ ३१॥ 


कणे, त्वमपि देहि सलिलाञ्जलिम्‌। 1 ह. 
द्रोपदी - हञ्जे बुद्धिमदिए उवणेहि मे सलिलम्‌ । (जे बुद्धिमतिकरे, 4 
पतय मे सलिलम्‌ । ) . ॥. 


५ ~ (4 ^ | "^ 
र दपदी-{ उपखत्य जलाललि पूरयित्वा । ) सहाराश्न, कस्स . सलिलं ¦ 
ह ।८ महाराज, कस्य सलिलं ददामि । ) व 


` युधिष्िरः-- ` | | 
तस्म देहि जलं कृष्णे सहसा गच्छते दिवम्‌ (स ~ स 
सानसासीप्ये ठ्ट्‌ । वितानेषु =कतुपु, ऋतविस्तारयोरखीः इत्यमरः । सोमे = ` ह 


© 


म॒यागे, सोमरसपाने वा, ष्वम्‌ = मम पश्ात्‌, विधिः = क्रिया, अमूत , सव॑ ˆ ^ 


य त्वया सव्पश्चादेव सम्पादित्तमिति भावः। अधुना, कथम्‌ एवम्‌ = वेपरीव्येन, । | 
वापाम्भः = श्टताय देयं जलम्‌ , पूर्वम्‌ = मत्तः प्राक्‌ › स्वस्‌, पिवसि ! साम्प्रतं कथं ^ © 
परीतमाचरितमिति भावः! मन्मरणानन्तरं तव मरणं ससुचितमिति गूढाभि- 8 
धः । अत्र काव्यलिङ्गमलङ्कारः । शिखरिणी छन्दः ॥ ३१॥ क ` 
सङ्काज्ञलिस्‌ = जलाञ्जलिम्‌ 1 ५ ८ = - 
ल्ध ग । अ ~= भू । ने = पक. 
कस्येति-सम्बन्धविवक्या षष्ठी । अथवा व्याङ्कोभूता द्रौपददी कस्ते इत्यस्य ` 
ने कस्येति प्रयुक्तम्‌ । अ ध -- 


४ = ~ ५५ | ग 
अन्वयः--दिवम्‌ › सहसा, गच्छते, तस्मे, पूर्वम्‌ ,` जलम्‌ , देदि, येन, रदितेन. | 
वा, अपि, गान्धार्या, खसीङ्कता । भ | | 


फ . १ ९ > ५५५ 
.यदथ साभरतं जर्दानस्यावश्यकता पूवं तस्मे देहोप्याह--तसमा इति। दिवम्‌ । 


. 


सू > खहसा = सपदि, गच्छते, शतृपरत्ययान्तस्य ङयि रूपमिदम्‌ । तस्मै मीमाय, < 


च 
(9 & 9. ~न १. 





# = 2 " चै 9 
~ र, ॐ:-- „+ 


श्ण [ द्रोपदी 1} तुम मो सल्लिज्लिप्रदानक्तौ। = = 
दोपदी--अरी बुद्धिमतिके, सुञ्चे जर ला दे । ( चेटी जल.ककर देती हे) 0 8 
| दरोपदी-( समीप आकर जल से अञ्जलि भरकर ) महाराजः किसे जलप्रदान कर १ . । ~ -8 £ 
छृणो, अकस्मात्‌ स्वगं म जाने वारे उते जर दो जिसके कारण माताजी गान्धारौ = ˆ 


इ तिरजल को इस परकार्‌ सुच से प्रथम कथो पान कर रे हो १॥३१॥ ` 


"13२ स. + 4 -9 व क 









वेणीसंहारं नाटकं- 




















| अम्बापि येन गान्धार्यां रुदितेन समीकृता ॥ २९॥ | 
् ्रोपदी-णाह भीमसेण, परि्रणोबणीदं उदश्रं सगगदस्स दे पादो- | 
द्यं भोदु । (नाथ भीमसेन, परिजनोपनीतमुद्कं स्वगेगतस्य ते पादोदकं भवतु 1). | 
युधिषिरः ष्छाल्गुनाग्रजः | 
असमाप्तप्रतिज्ञेऽपि याते त्वयि महाभुजे । 
्तकेश्येव दत्तस्ते प्रियया सलिलाञ्जलिः ॥ ३३ ॥ । 
द्रौपदौ--उटठेहि महाराअ, दूरं गच्छदि दे भादा । ( उत्तिष्ठ महाराजः. |: 


दूरं गच्छति ते चता) ` |. 
युधि्ठिरः--( दक्षिणा्ठिस्पन्दनं सूचयित्वा । ) पाञ्चालि, निमित्तानि मे “ . 


न्‌ 


` देहीति भावः 1 पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥ ३२ ॥ ` 
परिजिनोपनीतम्‌ = सेविकया दत्तम्‌, पादोदकस्‌ = पादुप्रल्लाछनार्थ जलम्‌; |3 
फारगुनाग्रज = अजनज्येष्ट ! व. 4 
अन््यः--असमा्चप्रतिज्ञे, अपि, महासुजे, स्वयिः याते ( सति ) प्रियया, खुक्तः । .. 
केश्या, एव, ते, सङ्िकाञ्जकिः, दत्तः ॥ ३३ ॥ | (९ 
 ,  असमाप्तेति 1 असमाप्तप्रतिज्ञे = अपूणपरतिन्ञे, अपि, सहाभुजे = वरुवति; स्वयि= {२ 
` भीमे, याते = गते, स्वगेमिति रेषः। सति, प्रियया = लिया, युक्तकेश्या = अवद्ध. 5 
केश्या । स्वाङ्गाच्चोपसजनादिति' डीष्‌। एव, ते = तुभ्यम्‌ , सङ्िकाञ्जलिः = उद्‌- । 8 
.. काञ्जलिः, दत्तः = समपितः। पथ्यावक्त्रं छन्दः ॥३३॥ 

। . . दरिणारिस्पन्दनस्‌ = दक्तिणनेत्रसञ्चखनम्‌ ( फड़कन ) इति प्रसिद्धोऽथः। पुर- 
माता के रोदन से मित्रताकर ली है [अथात्‌ वे अपने सो पुत्रो के शर्यु होने पर रोदनकी . 
थीं अवर मीम के मृत्युपरान्त माता कुन्ती मी रोती हं अतः रोने की दोनो मे मित्रताथी]॥ | 
द्रौ पदो-नाथ भीमसेन ! दासी के द्वारा दिया हुमा यदह जल ` आप के ` पादभरक्षाठन. ¦ 
केखियहो। 2 0 
 यधिष्ठिर--एे अजन के ज्येष्ठ भात ! | "(21 

. प्रतिज्ञा की पूति किए विना आप जसे शूरवीर के प्रस्थान कर जने पर वम्हारं 
प्रियतमा केरपाञ्च वोधे विना दी जलाज्जलि दे रदीदै ॥३३॥ ^ 
द्रौ पदी--उठ्णि महाराज ! आप के ता दूर चले जारेहै। 
य॒धिष्ठिर-( दाहिने नेत्र के फड़्कने की सूचना देते इए ) पान्नारनरे शपुत्र 



























 दकुनों से पता चलता हे कि भीमसेनमिल्गे।! ` ` प = 
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= ॥, ॥ -4 थ च, +> ` + #> छ र + १.१२ ^"; नक ३.. ० . १ 
# ह य ५ ~ 

0 + $ ॥ = . 1 ^= कः: ^ ॥ । प [अ + ग 

छ ॥ ॥ ध ॥ ५ 6 + 1 श्‌ कि ++ ~ 


ऽः] = प्रबोधिनी-भकारा-दयोपेतम्‌। = ३०७  ॥ 
कथयन्ति सम्भावयिष्यसि बरकोदरमिति, भवतु शीघं दहनमुपसर्पावः 
दोपदी-- महारा, सुणिमित्तं मोद । ( सदारा, निमित्तं भवतु । ) 























(14 ८ ~ 
( अविश्य संभ्रान्तः । ) (न `. = +“ 


कञ्चुकौ--परित्रायतां परित्रायतां महाराजः । एषु खलं इरास्मा :5४ 
कोरवापसदः च्ततजाभिषेकपाट लिताम्बरशरीर समुच्ितरदिग्धभीषण-+ त 
दाशनिरुद्यतकालदर्ड इव कृतान्तोऽत्रभवतीं पाच्रालराजतनयामित-.८ © - 


परिमागेमाण इत एवाभिवतेते । 
> 


युधिष्ठिरः- दषवः; तेन [नणयो जातः | डरा गाण्डीव धन्वन्‌ › ध 9 
णां द्तिणनेत्रसपन्दनं शुभकरमिति भावः। सम्भावयिन्यचि = माप्स्यसि 1 स्वर्गं 
तं स्वगं प्राप्स्यामीस्यवगव्याह--भवखिति । अत्रेव भ्राकषिसुचकं नेत्रस्पन्दनं तत्र 
षिसूचकमिव्यवगतं युधिष्टिेणेति भावः । दहनम्‌=अभ्निम्‌ । उपसर्पावः=गच्छावः। ` _ ` 

सम्भान्तः = उद्विञ्चः। (५ 


कौरवापसदः = कोरवेषु अपसदः जधमः । कतजाभिपेकपाटकिताग्बरशरीरः= ``“ 
ततजस्य रुधिरस्य अभिपेकेण सेचनेन पालिते ईषद्रक्तीक्ृते : अग्बरशरीरेयेन खः, ` ` 
तभी पणगदाशनिः = रक्तेन रुधिरेण भीपणा भयजनिका या गद्‌ा सा अशनिः वन्न. ^ 
चं यस्य सः, अत एव उद्यतकारूदण्डः = उस्थापितयमर्गुडः, छान्त यमः, 
त्रभवतीम्‌ = पूञ्याम्‌;, परिमागमाणः = गवेषयन्‌ । ~ & 
दंव = विधे, तेन = टुयोधनागमनेन, निणयः = भीमाञ्ज॑नवघस्य निश्चयः नायं 
मानो अतिजित्यागन्तु सक्तोतीति मावः। | 


--- --- 





द्रौपदी-मदाराज ! शुभ राक्ुन हो । 1 
न निषव्यनबलकर भनि) । 
र " ४: ++ ¶ स 11 ध 
( प्रवरा करके चकरप्काए हए ) र 


कन्त्युकी --रक्षा कीजिए) रक्षा बीजिएट महाराज । यह दुरात्मा कौरवाधम, जिसके 
स ओर शरीर रुधिर से सरावोर होकर लोहितवणं हो गए है, रक्तरञ्जित मोषण क्ति 
परिणो गदा को कालदण्ड के समान ऊपर को उठाए हुए साक्षात्‌ काल के समान यह 
0 पाच्चालाधिनाथ वी दुहिता का अन्वेषण करता हुआ इसौ ओर जा रहा है 1 


युधिष्ठिर-द।य भग्य ! इससे तेरा मौ निणेय दो गया [ अजन मी स्यु 
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ग गया ] । दाय गाण्डीवधारी ! 0 ६ थ 
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वेणीसंहारं नाटक- 
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( इति सुद्यति 1.) 

द्रोपद--हा उल्नत्त, हा सम॒ सन्रम्बरलअङ्गाहङड्म्ब पिच्च | 
माद्यं अरणुगदोसि । ण उण, महाराअ ईमं दासजणं अ । ( इति मोह- 
सुपगता ) हा आर्यपुत्र, हा मम स्दयेवरसंग्राहकुडुम्ब, श्रिय भ्र तरमनूगतोऽसि । 
न पुनमहारजमिमं दासजनं च 1 ) टः 

युधिष्टिरः-हा बस्स सन्यसाचिन्‌; दा असदशमल्‌? _ दा 1नवातक- 
` वचोद्धरणनिष्करटकीकृतामरलोक, हा बद याश्रमयुनिदट्रतीयतापसः हा 
द्रोणाचायैप्रियशिष्य, हा अखरशिन्ञाबलपरितोषितगाङ्खेयः हा राधरयुल ` 
कसलिनीप्राज्ञेयवषे, हा गन्धवेनिर्वांसितदुयाधनः, हा पाण्डवङ्ुलकमालनी- |. 
राजहंस, (~ र 





मुद्यति = अचेतन्यं प्रासोति । ् 

मम = द्रौ पयाः, स्वयम्बरसंभाहञुटुस्व = स्वयम्वरे संग्राहः संग्रहणं स्वीकार | 
इत्यर्थः, तेन ऊुटुम्बः पोषकः तत्संबोधने । सम्भावयसि = सम्मानयसि, ` दासजनम्‌ ष : 
मां दोपद्रीस्‌ । 11 |: 

असदशमङ्-अनुपमेयव रिष्ट, `निवातकवचोद्धरणनिष्कण्टकीक़तामररोकननिवा- | 
तकवचस्य एतन्नामकूदेव्यस्य उद्धरणेन निष्कण्टकीङ्तः अमररोकः स्वग येन तस्स- . 
“ स्वोधने । निवातकवचासुरवधकथा-महाभारते वणिताऽस्ति 1 बदय्याश्रसञुनि- ` 
 इ्वितीयतापस = वद््याश्रमे बदरिकाश्रमे यो सुनी नरनाराच्णो तयोद्धितीयः. 
नररूपः स चासौ तापसः तस्सम्बोधने, अञ्ैनो नरावतार आसीदिति भावः 1 जख. |; 
, शिक्तावरूपरितोषितगाङ्गेय = अखशिक्ताबखेन अखश्चिक्षया वरेन चेति वा परितो-. |` 
` षितः गाङ्गेयः मीष्मो येन तत्सम्बोधने, गन्धवेनिवांसितदुर्योधन = गन्धवम्रहणाद्‌, | 
क = ॥। 


| 
। 



















त ( मूच्छत हौ जाते हं ) 
दरोपदी--दाय आयंपुत्र ! हाय ! स्वयम्बर में सुय स्वयं अपने पराक्रम से ग्रहण क 
` वाड} प्रियश्राता के पीछे.ही पीछे चले गए, किन्त महाराज के अथवा इस दासो के पश्चात्‌. |. 
नहीं गए १ ८ चेतनाविहीन हो जातो हैँ ) र स + | 
युधिषिर-दाय अनुज सव्यसाचिन्‌ ! हाय अनुपम योद्धा ! हाय निवातकवच नाम्‌ के 

 रक्षसका वध करके स्वगं को निष्कण्टक वना देने वाले! दाय बदरिकाश्रम कै द्वितीय 

` तपस्विन्‌ ! दाय द्रोणाचाये के प्रिय रिष्य! हाय अल्ल शिक्षा ओर बरसे मीष्म कौ 
 सन्वष्ट करने वाले ! दाय कण-कुर- कमलिनी के किए हिमपात सदृशा ! दाय गन्धर्वो से ॥ | । 
दुर्योधन को युक्त करने वाके ! हाय पाण्डव-वंश-कमर के वी च विहरण करते बहिर दस 1 || 


"9 क १ चः 





वोष्कः] भबोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌ । -“ ३८६ ` अका 
ता वत्सलामनभिवाय विनीतमम्बां- ` ` ` क. . 8 
गाढं च मामनुपगुह्य मयाऽप्युक्तः 4 
एतां खयंवरवधूं दयितामदृष्रा "4 = अ 
दीघप्रनाससयि तात कथं गतोऽसि ॥ ३४॥ 
( मोदसुपगतः 1) 

कञ्छुकौ--( चेटीं भ्रति । ) इदानीं भोः कष्टम्‌ । एष कौरवाधमो यथे- 
टमि प्रतते । सवेथा भवेशकालः । वित्तासमीपञयनयाम्यत्रभवतीं 
्वालराजतनयाम्‌ । अहमप्येवमेवानुगच्छासि) अद्रेः समपि देव्या 
भ्रातर धृशयुभ्रं नककलखहदेवो वाऽबाप्तुहि । एवमवस्थिते महाराजेऽस्तमि- 

तयोभसाजुंनयोः कुतोऽत्र परि्ाणाशा । ` ॥ 
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---------~--- 
निर्वालितो मोचितो दुर्योधनो येनेत्यथः । वने निवसता अञुनेन गन्धर्वराजगृहीतो 
यो धनो युधिष्ठिराज्या मोचितः, इति महामारतीया कथाऽनुसन्धेया । 
अन्वयः--अयि, वर्स ! वटसकाम्‌ , ताम्‌ , अम्बाम्‌ , विनीतं (यथा स्यादेवम्‌ ) 
अनभिवाय्, माम्‌ ; गाडम्‌ , अनुपगुद्य, मया, अपि, अनुक्तः, सद्डीम्‌ , एताम्‌ , स्व- 
स्वर वधूस्‌ › अच्षटरा, च, दीघप्रचासस्‌ , कथम्‌ , गतः, असि ॥३४॥ | - 
` अस्मान्‌ विहाय कथं गत इस्याह-तामिति । जयि, वस्स ! = अजन ! ताम्‌ =पू- 
याम्‌, वस्सराम=स्नेहवतीम्‌, अम्बाम्‌ = मातरम्‌, विनीतम्‌ = सनञ्न, यथा स्यादेवम्‌, ` "ज 
अनभिवाद्य = नामोच्चारणपूकमग्रणम्य, माम्‌ , गाढम्‌=श्रश्म्‌ , अनुपगुद्य = अना 4 
लिङ्गय, सद्यीम्‌ = समानाम्‌, व्वत्तस्यामित्यथः। एताम्‌ , स्वयंवरवधू्‌-स्वयं णीत ५ 
इति स्वयंवरा सा चासौ वधूः ताम्‌, अष्रा, मया, जपि अनुक्छः=अननुक्ातः, दीप्र. 4 ` 
बासम्‌ = दीघेकारिकयात्राम्‌, मरणमि्यथः । कथम्‌ › गतः = प्राक्षः, जसि । वसन्त- 
तिख्का छन्दः ॥ २४ ॥ | क. - 
भस्तसू=विनार्म्‌ › इतयोःनप्राक्तयोः, परित्राणमूनस््ञा। = ( | 

















ष उस सुत्‌ स्नेहवती माता को नच्रतापूवेक प्रणाम किए विन। दी) त्वत्र सुज्ञ 
आटिङ्कित किए विना दी तथा मेरी आज्ञा क्षि बिना भोर इसत स्वयम्बर मे लंड गदं हठ । 
पणवहछमा वधू से विना पूछे दीधेयात्रा को क्यो चङे गण हो [खद्युको प्रष्ठहृहो |] _ 
 कन्चुकी--( चेय से ) अरे इस समय महान्‌ कष्ट ! यह. कौरबनीच अवधिगति से ¢ 
हां मो चला जा रहा है । परत्यक दशा मे चिताप्रवेश का हौ समय हे। उव श्रीमती 
पशाररालपुती को चिता के समीप ङे चलता ह श्सी तरह मे मो पहुंच जाता द. 
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। वेणीसंहारं नाटकं-- भ 














टी-परित्ताअह परित्ताभह अल्ला । ( परित्रायध्वं परिव्रायष्वमार्याः 1 + 

( नेपथ्ये कलक्रलानन्तरम्‌ । } ध 

भो भोः, समन्तपश्चकसच्चारि णः चतजासादमत्तयन्षरान्तसपिशाच- ` 

 भूतवेतालकङकगध्रजम्बूकवायसमू यिष्ठा अवशिष्ट विरलाञ्च योधाःछृतसस्महं 

 शेनत्रासेन। कथयत मवन्तः कस्मिन्युदेशे याज्ञसेनी सननिहितेति। कथयामि 

` . लक्तणं तस्याः- ` ` 
< क उरू करेण परिघंटयतः सलीलं 

` ` दुर्योधनस्य प्रतोऽपहताम्बरा या। 


तजेति--तजस्य शोणितस्य आस्वादेन मक्ता ये यक्ताद्थः [ कङ्कः रोह 
 ककहड़' इति स्यातः, जम्बूकः गारः, वायसः काकः ] ते भूयिष्ठाः वहुरा 
` अवशिष्टा अत एव विरलाः=अल्पाः, योधाः = युध्यन्त इति योधाः अराः, पच 
` प्रत्ययः । मदशनसन्नासेन=मद्विकोकनजन्यभयेन, कृतम्‌=व्यथेम्‌ , उदरे = स्थाने, 
 . सन्िहिता=समीपस्था, उपविषटत्यर्थः। कन्तणसू-=स्वरूपस्‌ 1 ` ` : : . ॥ 
अन्वयः--करेण, ऊरू, सलीकम्‌ , परिघट्रयतः, दुयाधनस्य, पुरतः, या, अप- 


© हतार्वरा, ढदःरास्नस्य करकषणसभिन्नम नमोलि सा, पुनः, कछ परदे । 
कथय॥३५॥ ` _ , नः, क, भदेश, वतते ( इति ) 


रक्तणमेवाह--उरू करेणेति । करेण = हस्तेन, ऊरू-सदिथनी सरीलस्‌=सको 

` उकम्‌ › परिष्रतः = परिमदयतः, मदीयो्ोरपरि उपविशति . बोधयत इत्यर्थः। | 
क दुयधिनस्य, पुरतः=जम्, या, जषहताम्बरा=अपहतम्‌ नाकृष्टम्‌ अम्बर यस्याः सा, 

| 'सासनस्य, करकषणभिन्नमो सि.्करेण यच्कषणम्‌ = ~ 1 यत्कषणम्‌ साकषणम्‌ तेन मिन्नः वि तेन भिन्नः विदीर्णः ¢ 
। ~ छम महारानी के जाता [ धरटयुम्न ] अथवा नकुल ओर सहदेव के समीप जज जानं 
(क्योकि + महाराज [ युधिष्ठिर | की देसी अवस्था मँ चौर सौमाजुन के सगे चङे जा 

, प्र्‌ यहादहमलोर्गोकारक्षाकेच्यिक्या आज्ञा ध. क | 
 .  वचेटी-रक्षाकीजिर, रक्षा कीजिर्ञर्या! ` 8 5 ध: 
4 (नेपथ्य मे कोलाहर के अनन्तर ) = 
| जरे अरे ! समन्तपच्चके चारो ओर मण करनेवाले, क्षत-विक्ष॒त अङ्गोसे निकरे. ( 
इए रषिर आस्वाद से उन्मत्त यकष, रक्षस, पिशाच, भूत, वेताल कहु, गीष, शगार ओर | 
र ५५ सख्या बाढ़ कतिपय अवरिष्ट योद्धा ! मुञ्चे देखकर आप लोर्गौ के डरने 
=. की कोड आवश्यकता नहीं । आप लोग 

4 १ ( | 1 यह कहिए द्रौपदी किस स्थान में व रै 


५ ू 6 
“वे -- सामने = ~ 
१ ष साथ हासे जोधो को लेके हप दुयोधन के नेवा. सामने | 


० | 
+~) ् ॥ 4; 
॥ न, ` ॐ 4 न # 1 रः + ऋ - 
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क ~ क # अना "ण ह ^, 9 1 ९. च + , ~ ~ र्य = . ° कद्‌ कषे 
॥ च = द + # 


५“ (कज । = # १ > भक 4 # 84. र र ट च 4। * 


दुःशासनेन करकषेणभिन्नमौलि 

त द्रोपदी कथयत क पनः भदेशे ॥ ३५॥ 
¦ छा देवि यज्ञवेदिसम्भवे परिभूयसे सम्प्रत्यनाथां ऊुरकुल 
कल 


व युधिष्टिरः--( सहसोत्थाय । ) पाच्चालि, न भ॑तज्यम्‌ | ( ससंश्रमम्‌ । ) ` 
कः कोऽत्र मोः । सनिषङ्गं मे धनुरुपनय । दुरात्मन्‌ दुर्योधनहतक, आग- 
च्छागच्छ । अपनयामि ते गदाकौशलसंथतं जद शिलीसुखासारेण । 
३ र ऊुरुकुलाङ्गार, 
“ ॥ ^ भ्रियमनुजमपश्यंस्तं जरासन्धशन्ु = ` 
`. इपितहरकिरातद्धेषिणं तं च वत्सम्‌ । १ 
रमि नूडा यस्याः सा, नोहि ए पलक यच्च सा, “मोलिः किरीटे धम्मिरे चूडायास्‌” इति मेदिनी । पुनः, ए. 
ह = कस्मिन्‌ , प्रदेरो-स्थाने, वर्तते कथयः पर्य खगो धावतीव्यादिवत्कथयेव्यस्य ` ` ४. 
व वाक्यं कसं । वसन्तत्तिरुका चन्दः ॥ ३५ ॥ षः 
य्छवेदिसम्भवे = द्रौपदि, ङर्कुरकखङकेन कौरववं 
म्प्रति, अनाथा = अस्वामिनी । परिभूयसे=तिरस्छियसे । क. 
। सदसा-ज्षटिति, न भेतव्यमिति । दुर्योधनादिति शचः । सज्यम्‌ = समोवीकम्‌ , ` 
सुःचापम्‌ › उपनय=आनय, अपनयामि=दूरीकरोभि, गदाकोशलसम्डरतस~गदा- = ^ 
मशरेन सम्धतम्‌ उत्पन्नम्‌ शिखीमुखासारेणवाणधारया। ` ६ 
अन्वयः प्रियम्‌ , अनुजम्‌ गरासन्धश्चुम्‌ > तम्‌ , ऊपितहरकिरातदेपिणम्‌ , 
त्सम्‌ › तम्र , च, अपश्यन्‌ › कटिनचेताः, स्वम्‌ , इव प्राणितुम्‌ , न, दात (परम्‌) 
णवः, तव, असून्‌, अपहतुम्‌ , नच, शक्तः ॥ २६ ॥ . 
तव्‌ _आ्णान्‌ हत्वव स्वयं मरिष्यामीप्याह-भ्रियमिति। प्रियम्‌ स्निग्धम्‌, , ` ` 


र्शासन के द्वारा जिसका वख खींचा गया था तथा केशो के आषक्रष्ट॒करने से जिसकी ¦ 
णो खुल गड थी, वह द्रौपदी बतलाश्ट किस स्थान मेँ है ९ ॥ २५॥ = 
 कन्तुको--दाय यज्ञवेदी से उदपन्न महारानी ! अब [ आप्‌ ] असहाय । होकर कोरव- ~~ 
छाऽङ्ञार से अपमानित हँसी । | व: ‹ 

युधिष्ठिर-पाच्चाछि ! उरिए न डरिए न । ( उद्विसतापूर्वक ) कौन हे यं कोड 
‹ तूणीर के साथ मेरा धनुष लाओ । दुष्ट बेचारा दुर्योधन ! आ, आ. बाणवा से तुम्हारे ` < व ( 
भिमान को, जो गदायुद्ध की कला से एकत्रित किया गया है चूर चूर फर देता हू । { 
भी अरे कुल्कलङ्क्‌! `. 2 


ष 9 करातरूपभारौ ~ ` शकर 1] (४ ~ < 
ऽस जरासन्ध के शु, प्रिय लघु आता [ सोमसेन ] ओर विरातरूपथारं = 


























यकाच्वनभूतदु्योधनेन, 





ख, 
१ 


-, . इयोधन की हत्या भी नदीं करना चाहते ]॥ ३६ ॥ ˆ ; ५ + 


३९१२ , ` वेणीसंहारं नारक 








त्वमिव कठिनचेताः प्राणितं नास्मि शक्तो 

न च पनरपहतुं बाणवपसतवासू्‌ 1! ३६ ॥ 

( ततः विशति गदापाणिः क्षतजसिक्तसरवाद्गो भीमसेनः । ) ह. 

मीमसेनः-( उद्धतं परिक्रामन्‌ । ) भो भोः समन्तपच्चकसंचारिणः; 

कोऽयमावेगः-- | ह. 
नाहं रक्तो न भूतं रिपुरुधिरजलय्रविताङ्गः प्रकामं 

निस्तीर्णारुप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोधनः त्ततियोऽस्मि । 





` अजुजस्‌ = य ------- › जरासन्धराजुम्‌ = जरासन्धनामकनृपस्य रिपुम्‌ , तम्‌ = . 
भीमम्‌, ऊुपितहरकिरातद्वेषिणम्‌ = कुपितो यो हरःशिवः स एव किरातः व्याधः | 
तस्य द्वेषििणम्‌ रिपुम्‌ किरातवेषधारिणा शिवेन सहाजुनोऽयुध्यतेति कथा महाभारते ` 
वनपवंणि दष्टञ्या 1 वस्सम्‌ = प्रियम्‌ , तम्‌ = अजुनम्‌, च, अपश्यन्‌ = अविरोकयन्‌ , 
कठिनचेताः = करोरहृद्यः, खम्‌ = दुयोधनः, प्राणितुम्‌ = जीवितुम्‌ , न, शक्तः = - 

समथः, परम्‌ वाणवेः = शरव्षणेः, तव = दुर्योधनस्य, असून्‌ = प्राणान्‌ , अपह- | 
ठंम्‌=विनाशयितम्‌ , न च, शक्तः=समथः, शक्त इत्यस्यात्रापि सम्बन्धः! काक्तोच्यते 
नच शक्तः । तथाच अह शक्त एवेति भावः । जत्रोपमाऽरुद्धारः । माछिनी छन्दः 1३९ 

गदापाणिः = पाणौ गदा यस्य सः, श्रहरणार्थभ्यः परे निष्ठासम्यो, इति सतम्य- | 
नतस्य परभ्रयोगः । तजसिक्तसवाङ्गः = सतजेन शोणितेन सिक्तानि सर्वाणि, अङ्गानि ` 
यस्य सः । ` | ` 
. उद्धतम्‌ = उत्कटम्‌ , परिक्रामन्‌ = प्रचलन्‌ , आवेगः = उद्विग्नता । | 
अन्वय---अहसु, र्तः, न, भूतः, न, प्रकामम्‌, रिपुरूधिरजल्प्ठा विताङ्गः, निस्त; . 
ोरुप्रतिन्ञाजर्निधिगहनः, क्रोधनः, स्त्रियः, अस्मि, मोः, भोः.  समरशिखिशिखा- ` 
0: समा सा 







भगवान्‌ से इन्दं युद्ध करने वारे उस वत्स [ भजन ] कौ न देखता हआ भै तम्दारी 
तरह कऋरहृदय वाला होकर जोषित रहने मेँ असमर्थं ह । ओर वार्ण की वर्षाः से तुम्हारे ` 
प्राणो को भी अपहरण नहीं कर सकता । [ अभिप्राय यह है कि दर्योथन के सौ आई 
मारे गये हं तो मौ वह हृदय को वज्र वनाफर जौयधित है सके विपरीत युधिष्ठिर पने . 


एक भी माई के सत्यु पर प्राण परित्याग करने की प्रतिज्ञा क्रिय हए है । साथ साध 


( तदनन्तर रक्त से लिप्त सर्वाङ्ग ओर गदा हाथ में ल्यि हट भोमसेन वेश करते है र 
भीमसेन--अरे अरे समन्तपन्चक के चारों तरफ श्रमणकारियो 1. र ५६ 
न भें राक्षस ह ओर न तो भूत प्रेत हूं भिन्त यथेच्छं रघुर्तरूपौ जर स 8 | 





४ ] प्रबोधिनी-प्रकाश-दयोपेतम्‌। ३१३ 





भो मो राजन्यवीराः ससरशिखिशिखादग्धशेषाः छृतं ब- 
खासेनानेन लीनेहेतकरितुरगान्तर्हितेरास्यते यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
कथयन्तु भवन्तः करिमन्ुदेशे पाच्वाली तिष्ठति। 
दवौदी-( लञ्धसंज्ञ 1 ) परित्ताञ्रढु परित्ताअदु महारामो । ( परिजाः 
यतां परित्रायतां पदाराजः । ) ५ > ; 
कष्ुकौ--देधि पार्ड्सषे, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ । सम्प्रति भटिति चिताप्रवेश 
एव श्रेयान्‌ । £ 6 


 दग्धशोषः, राजन्यवीराः, वः, अनेन, जासेन, कृतम्‌ , किम्‌ › हतररितुरगान्तहितः, 
-ङीनैः, आस्यते ॥ अ 

` -नाहभिति 1 अहम्‌ = स्वया दृश्यमानः, रक्तः = रासः, न, भूतः = पि्ाचादिःः 
` न, छिन्त प्रकामम्‌ = यथेष्टम्‌ , रिपुरधिरजरप्लाविताङ्गः = शन्रुश्लोणितसटिरसिक्ता- 
` वयवः, निस्तीर्णोर्प्रतिज्ञाजरनिधिगहनः = उरविषयिणी ग्रतिज्ञा उर्प्रतिच्वा सेव 
जलनिधि गहनम्‌ दुष्पारसुद्ः तत्‌ निस्तीणम्‌ उत्तीर्णं येन सः, क्रोधनः, नन्यादि.- 
स्वाल्ल्युप्रत्ययः 1 स्त्रियः=राजन्यः, अस्मि, अतः भोभोः समरशिखिश्शिखादग्धशेषाः= 


ग्न 


1, 
५ 


-समरमेव शिखिशिखा अग्निज्वाला तया ये दग्धाः, तेभ्यः रषाः अवशिष्टाः तत्सम्ब्ो- 
धने, राजन्यवीराः = त्नियेषु शूराः, युद्धेऽपराजितव्वादिति भावः । वः = युप्माकम्‌ > 
। अनेन = महर्शनजन्येन, ्रातेन = भयेन, कृतम्‌ = जलम्‌ › ननु कथमवगम्यते रास- 
` इ्याह--रीनेरिति 1 किम्‌ , हतकरितुरगान्तिवेः = हता ये करितुरगाः तेषु अन्त- 
हितैः, अत एव रखीनैः = मरच्छुन्नैः, किम्‌ , आस्यते = उपविश्यते । ` नाहं युष्मान्‌ 
किमपि करिष्यामि ब्रृथेव त्रासो मत्त इति भावः! अहं स्वदीयो भीमसेन एवेति 
` (तच्वस्‌ । अन्न तृतीयचरणे रूपकमरङ्कारः । खग्धरा छन्दः ॥ २७ ॥ ( 


भीममजानन्‌ दुर्योधनं जानन्‌ कञ्चक्याह-देवीति पाण्डस्ुपे !=पाण्डुषुत्रि 1 


। अयान्‌ = ष्ठः । =" 
शरीर वाला ओर ऊरूमस् की प्रतिज्ञारूपी गम्मोर सद्र को पार करके क्र काव ना कमारो पार करके कोानयं किव क्षत्रिय 
` वीर 1 अरे अरे समराभि की ञ्वाला से जर्‌ कर अवरिष्ट शरवर राजाओ ¦! श्स भय 
। से भयमीत होने की कोई आवश्यकता नहीं जो कि तुम्‌ लोग युडमे मरे हए हदाधी ओर 
, घोड़ो के ओट में वैठ जते हो ॥ ३२७॥ 

आप छोग वतलाद्ये किस स्थान मे पात्रली [द्रौपदी 1 बैढी इई द ¢ 

द्रोपदी--( चेतना प्रा कर ) रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए सदाराज | 
कञ्लुकी- महारानी पाण्डु कौ पतोहू 1 उच्य उप्यि ! अव शीघ्र ही चिता म. चृ 
॥ । 2 | । ० 


क प 








ऋ > ` 
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र ि ~ १ त 
त न र ४७ 


च ५ # 











| अ = म ` वेणीसंहारं नादकं-- 





(स) द न 
दोपदी--( सहसोत्थाय । ) कहं ण संमावेभि अजति चिदासमीवम्‌। 
( कथे न संभावयाम्ययापि चितासमीपम्‌ | ) ` ४ 


युधिष्टिरः--कः कोऽत्र भोः । सनिषद्ं घनुरुपनय । कथं न क्वि 


रिजनः । भवतु बाहुयुद्धेन दुरात्मानं गाढमालिङ्ग्य उ्जलनमभिपात 
यामि,। ( परिकरं वधाति । ) 


`  कशुकी- देवि पाण्डुसुपे, संयम्यन्तामिदानीं नयनपथावरोधिनो 
` इःरासनापक्ृष्टा मूधजाः । अस्तमिता सम्प्रति प्रतीकाराशा । द्रतं ४ | 
समीपं सम्माय । ` ॐ 
युविष्ठिर-- कृष्णे, न खल्बनिहते तस्मिन्दुरात्मनि दुयाधनहतके संह- 
` तव्याःकेशाः। ` : 
 _ भीमसेनः पाञ्चालि न खलु मयि जीवति संहत॑ज्या दुःशासनषिलु । | 
, लिता वेणिरात्मपाणिभ्याम्‌ । तिष्ठतु तिष्ठतु । खयमेवराहं संहरामि । । 


` सनिष्म्‌-सतवासन्‌ वल-पल्न--------- सतृणीरम्‌ › उवर्नम्‌ = जिम्‌ , परिकरः = गात्रिकावन्धः। ` 
क सवग्यन्तास्‌ = वध्यन्ताम्‌ , नयनोपरोधिनः = नेत्राच्छादिनः, सनावङ्ष्टाः= ` 
 दुःश्ञासनेनाङृ्टाः, मूद्धंनाः = केशाः। कुतः स्वहस्तेनेव ४ 
` मित्ति। प्रतीकारान्ला जुककृतपराभवनिवारणतृष्णा, सम्प्रति, अस्त विनाशम्‌ , 
अस्तमिति अदशंने मान्ताभ्ययम्‌ । इता गताः इत्यवयः । दुतस्‌ = अति्ीघ्रम्‌ , 
। सम्भावय = प्रापय, आत्मानमिति शेषः | 
| अनिहते = अमारिते, दुर्योधनहतक 


दुटुयाधने, सेहतंव्याः=वन्धनीयाः । 
मयि = भीमे, दुःशसनविलछितिा = ढःशासनेन सञ्वाछिता, वेणिः आत्मप 
भ्याम्‌ = स्वहस्ताभ्याम्‌ । स 
























न 





द्रौपदी-( एकाएक उठकर ) अव भी चित्ता के संमीप क्योन 
युधिष्ठिर--कोन हे कोड यहाँ है १ तूणीर के साथ मेरा धनु 
शत्य “^“ - "` । मच्छ, बाहयुद्ध करके हदाथ-पेर तोड 
जलती इड आग में ञ्चोक दूंगा । ८ केरा बोधिते हे) 


हा पर्हुच रही हूं ? 
परा दे। क्यों को$ 
कर गाद्‌ आरिज्गन करके चिता 


"नः 
कन्त्युकी--महारानी पाण्डु की पतो ह ! नेतं को इष्टि के वाधक केशो ठ 


रा को, 


इतन प दारा सचि गद द, बोध डलियि । जव बदला लुते को भाश जाती रही । 


शध ही चिता के समीप गमन कीजिट। ` ^ 
 . युधिष्ठिर द्रोपदी ! उस दुरात्मा दुयोधन के संहार इए विना केशो को न बधिर 1 4 
भीमसेन पानानि । मेरे नित रहते हण दुदशासन द दारा विगाो हई 
` कोअपने हाथ सेन वाधि । ठहरिए, ठदरिए ! मेँ स्वयं दा सपाद 
१ ५ = + | {क द. 9 + द न 7 कि = 
५१ 2 ~ द 2 < त । > । & र = ॐ ॥ वः ६ १० 


+ - ¢: > + प. = भटः ॐ ~ भ 
& “44 <> ~ ~ ॥ १? ॥ ॐ 


£ $ द्‌ ^ : हि 


ज 


| षष्ठोऽङ्कः |. . प्नोधिनी-प्रकछश-दछयोपेतम्‌ । = ^: 


` ( द्रौपदी भयादपसप॑ति । ) 
भीमसेनः तिष्ठ तिष्ठ भीर, काधुना गम्यते । ( इति कैशेष॒ महीतु- 
मिच्छति + ) 






धनहतक्‌ । ॑ | 
आशेशवादनुदिनं जनितापराधो 
मत्तो बलेन भुजयोदेतराजपत्रः । 

| आसाद्य मेऽन्तरमिदं भुजपञ्जरस्य 

॥ जीवन््रयासि न पदात्पदमद्य पाप ॥ ३८॥ 


आलिङ्गय = गाढं संगृह्य, दुर्योधनञुद्धथेति भावः। 

अन्वयः-हे हतराजपुत्र ! पाप ! आोरावात्‌ , ` अनुदिनम्‌ , जनितापराधः, 
शुजयोः, बलेन, मत्तः, मे, युजपज्ञरस्य, इदम्‌ , अन्तरम्‌; जास।घय, अद्य, पदात्‌; 
पदम्‌, अपि, जीवन्‌ + न, प्रयासि ॥ २८ ॥ 

न ऊत्नापि यातु शभ्नोषीस्याह--आशेशवादिति । हे इतराजपुत्र = विनाशचित- 
मीमाजुन, अथवा, दुषट्त्रिय { पाप ! = पातिन्‌, आशशवात्‌ = वास्यादारभ्य, 
अनुदिनम्‌ = दिने दिने, जनितापराधः = जनित उत्पादितः अपराधो येन सः,. 
शुजयोः = बाह्वोः, वलेन, मत्तः = सदपैः, ( स्वम्‌) मे = युधिष्ठिरस्य, अजपञ्ञरस्य = 
सजो पञ्जरम्‌ पचंयादिबन्धनगृहमिव तस्य, इदम्‌ , अन्तरम्‌ = मध्यम्‌ , आसादय = 
प्राप्य, अद्य = इदानीम्‌ , पदात्‌ पदमपि = एकमपि पदम्‌, जीवन्‌ = माणान्‌ धार- 
यन्‌ › न, प्रयासि = प्रयास्यसि । शतवेवास्माज्निःसरिष्यति न जीवित इति भावः ।* 
वसन्त तिरका छन्द्‌ः ॥ ३८ ॥ £ 


( द्रौपदी भय से दूर खिसक जाती है ) 
भीमसेन--ठदरिए, ठहरिए, डरपोक ! अव कहां जाती . हो १ 
( वाल को पकड़ कर खीचना चाहते हैँ ) 


युधिष्ठिर वेगपूवंक मीम को सुजाओं से पकड़ कर ) दष्ट, भौम ओर अजुन के. 


शञ्॒ तथा नीच सुयोधन । 


वास्यकारु से लेकर अव तक्‌ प्रतिदिन अपराध करता गया हे, | बाहुओं के वर सेः. ५ । 
मतवाला हो गया है । ओर मीम्‌ प्रति राजकुमारो दा वष कर डाला हे । पापी 1 [त्‌]. ^ 
जान मेरे सुजारूपी पिज के भीतर पच कर जीवित रहते हए मी एक पग अगि नदीः 


त्द्‌ सकता ॥ २८ ॥ 








युधिष्टिरः-{ वेगाद्धोममालिन्य । ) दुरात्मन्‌ । भीमाजनशत्रो ! सयो- ` 





# 
क अ ~ -इ2-- 


* 
थ `" १ 


८.८ भष 


= स ० 4 ५ 


४. न्ति ८ 


"कक; 7» 4 


१ 4 वेणीसंहारं नाटकं .: 
४ -------________-________________~_~_ 


भीमसेनः--कथमायैः सुयोधनशङ्कया रो धानि मामालिङ्गति।। देव 
अजातशत्रो, भीमाजंनगुरो, यथेवाज्ञापयसि न तथेवेतत्‌ । = 
कशचको- ( निरूप्य, सदम्‌ । ) महाराज, दिष्स्या वधेसे । अथं खल्वा. 
युष्मान्भीमसेनः सुयोधनत्ततज।रुणीकृतसकलशरीरो दुलंचयन्यक्तिः || 
अलघुना सन्देहेन । ` | ` ~ 
चेरो- देवी णिवद्धभदु णिवद्रीभहु । एसो क्खु पूरिदपडिरणाभारो. 


णाहो दे वेणीसंहारं कादुं | तुमं एठ्ञ अरण्ोसेदि |. ( देवि, निवत्येतां निवत 



















2 सुयोधनशङ्कया = ुर्योधनोऽयमित्याकारकञनमेण, सालिङ्गति = निषीडयतिः। < 
 निरूप्य=विचारेण निध्ित्य, सहमति । ठर हत; न्नायं दुर्योधनः किन्तु भीमोऽ- | 
यमिति ज्ञानम्‌ । दिष्ट्येति आनन्दे मयुञ्यते । वद्धसे = सखद्धो भवसि, नायं दुर्य 
धनः भीमोऽयमिति युधिष्टिर चोधयति-आयुष्मानिति । सुयोधनक्ततजारणीक्ृत- ` 
सकलशरीरास्वरः = सुयोधनस्य तजेन रुधिरेण अरणीछृतानि रक्तीक्ृतानि सकङ- । 


शरीराम्बराणि येन सः, दुरंदयव्यक्तिः = दुकुच्या दुःखम वोद्धं योग्या च्यक्तिः 

अ ५ ऽद्य ^ । = 3 नभो १, ४ - 14 ४ 

चस्य स? अथवा हुक्या चासौ व्यक्तिरिति क्मधारयसमास;। ` | 
एवमेव चेटी दरौपदीं वोधयत्ति-एष इति । पूरितप्रतिक्ञामारः = पूरितः सम्पा- 


दतः भतिज्ञामारः दु्योधनोरुभङ्गरूपः येन सः, वेणीसंहारम्‌ = कवसीवन्यनम्‌+ । 
, अन्वेषयति = गवेषयति! ` | ण 


५ भीमसेनः व्यो £ महाराज मुञ्चे खयोधन समञ्च कर कोधपू्क करता से मे 1 
आलिङ्गन करते हं । ए महाराज अजाता, मीम मोर अजन के पूज्य । जिस प्रकार माप 


हीना रहे थे अव सन्देह । 


न कीजिर। (क शः 


1 


ॐ 1 चेटी--महारानी जी, खोट आइए, लोट आए | यह स्वामी अपनी त श 
जापकं वेणी सुधारने के च्षिही[ आपका ] अन्वेषण कृर रहे है {2 


1 + \ 

































त ऽङ्कः]. ` प्रनोधिनी-प्रकाश-द्रयोपेतम्‌। = . ` १९ 


ए रि 





वविं 











| त्रौपदी--दञ्य किं मं गरली ्रव्रणेहिं जसासेखि । ( हने, कि मामली- 
कवचनेराश्चासयसि । ). 9 | 
युधिष्ठिरः-जर्यघर, किं कथयसि, नायसनुजद्वेषी र्य धनहतकः । 
भीमसेनः देव अजातशत्रो, कतोऽ्यापि दुर्योधनहतकः । मया, हि ` 
त्य दुसस्मनः पाण्ड्ङ्लपरिभाविणः-- = = ` ध. 
` भूमौ किष्तं शरीरं निदितभिद्मखक्चन्दनाभं निजाह्ञ स 
। +. लददमीरा्यं निषण्णा चतुरुदधिपयःसीमया साधेसुव्यां । 
` गत्या मित्राणि योधाः छुरुडलम खिलं द्ग्धयेतद्रणाग्नौ 
नामकं यद्‌ नीपि हितिपतिरघुनाः वातंशा्ूसय गवम्‌ ।।९९॥ 









अलीकवचतैः = मिथ्यावचनेः, आश्वासयसि = सन्तोपयसि । 
 अन्वयथः--श्लरोरम्‌ › मूमौ, पितम्‌ , निजा्ग, इदम्‌ > अस्क्चन्दनम्‌ , निहितम्‌ , 
चतुरूदधिपयःसीमया, उर्व्या, साद्ध॑म्‌ , चमीः, जाय्यं, निषण्णा, रणाग्नौ, खव्याः;, = 
सित्राणि, योधाः, एतत्‌ , अखिलम्‌ › ऊ्ुङम्‌ › द्ग्यम्‌ › हे हितिप !, धार्तराष्ट्रस्य, .॥ 
एकम्‌ , नाम, बवीषि, अधुना, तत्‌ शेषम्‌ ॥ २६ ॥ ` | ए, 
मया पाण्डुकुपरिभाविणः कि कृतमित्याह- भूमौ किमिति । शरीरमित्यत्र ` ह| 
'पाण्डुङरूपरिमाविण इत्यस्यान्वयः । | एवमसगादेरपि । चन्दनासं = चन्दनतस्यस्‌ = 9 
खक्‌ = रुधिरम्‌ › चतुर्दधिपयःसीमया=चतुर्णाम्‌ उदधीनां पर्यालि सीमा यस्याः ` 
खा तया 1 उव्य = पृथिष्याः साद्ध॑म्‌ = साकम्‌ , रूचमीः, निषण्णा = स्थिता, रणा- | 
ग्नौ = रणमेवाग्निरितिरूपकसमासः । त॑स्मिन्‌, नाम = सुयोधन इतिः - नासवादच- , ~ 
` क्िषट सर्वाणि विनष्टानीति भावः ॥ (4 न दः 
ॐ सत दवितीयचरणे-सदक्ि चतीय-र्पकाजर ब द्वितीयचरणे-सहोक्तिः तृतीये-रूपकारुङ्कारः 1 खग्धरा छन्दः ॥ २९ 1. 
।  द्रौपदो--भरी ! क्यो असत्य बचना से जा विला सला 
 युधिष्ठिर्-जयन्धर। तया कहते दो; "यह्‌ मेरे र ताओं का खड दुष्ट दुर्योधन नहीं हं १ 
` आीमसेन-मदाराज अजातशत्रो ! अव आज दुर्योधन कदो मे पण्डवंशका 1 


तिरस्कार करने वाठ उस दुष्ट क त 
शरीर को पृथी पर फेंक दिया ह 
सं क्गा लिया! उसकी राजश्री च 


6 


त सुद को सीमा क्कवी णी के ताव आपके 
। यां विश्राम कररही दै ।. सेवक, भित्र, भौर सेनिक बीर यहा तक किं सम रव व ः 
` इस रण कौ.ज्वाला म भस्म हो चुके दै । राजन्‌ ' धातेराषट्र्‌ [ सुयोधन ] का केवर ` न 
। -वचा इआ है जिसे आप उच्चारण कर रहे दै, अथात्‌ वं [रोष ] सर गया ॥ (५ ६ 4 


1 
{ 
^ न 
1 


॥ # त क्‌ ३ वर वि ष जं चुर -4 
प र > ॥ ७ 1 9 4 भ र >") दू ५ 4 ६, क, 

1 + 1 - ॥ ५ ष्व ॐ (+ "^ क छ (3 ८ 

^ १ ८६ ++ = , धः # + % प ) ०:०५ ~ ~ “ (~ 4; ः 19. 9 क 
कि च च | १ = ~ ४ भः ' "44 
५ = ह । (4 (हि ~ द्ध ६4 न ४ 1५4 छ". 
~ 
[ #, श १ च ३ त ति 


4 ~ ^ बगीसदार नाक ^ | 





( युधिष्ठिरः स्वैरं मुक्त्वा भीममवलोकयलश्रणि भ्रमाजेयति । ) 
मीमसेनः-( पादयोः पतित्वा । ) जयत्वायेः । 


। चन्द्रम्‌ । कथय कञचिज्जीवति भवान्समं किरीटिना । 
भीमसेनः-निहतसकलरिपुपत्ते त्वयि नराधिपे, जीवति भीमोऽजु नश्च। 
युधिष्ठिरः-( पुनगाढमालिङ्गथ । ) तात भीमः 


रिपोरास्तां तावन्निधनमिदमाख्याहि शतशः ५ 
प्रियो भराता सत्यं तमसि मम योऽसौ बकरिपुः । 1 
भीमसेनः--आये, सोऽहम्‌ । ~~ 1 


अश्रणि = नेनत्रजङानि, प्रमाजयति = प्रोन्दयति । | 
वाप्पजलान्तरितनयनस्वात्‌=वाप्पजछेन जन्तरिते मध्यीभूते व्यासे इति यावत्‌, | 

` -नयने यस्य तस्य भावः तस्मात्‌। किरीटिना भजनेन, समम्‌-साकम्‌ भवान्‌ , | 
कच्चित्‌ , जीवतीष्यन्वयः। | 
 अन्वयः-- रिपोः, निधनम्‌ › तावत्‌ , ज।स्ताम्‌ , इदम्‌ , शतशः, जाख्याहि, यः, | 
 बकरिपुः मम, प्रियः, राता, भीमः ( स्वम्‌ ) असि रुधिरासारसकिके, जरासन्धस्य, 
उरः, सरि, संयति, तटाघातक्रीडारक्तिमकरः, ( भस्त ) ॥ ५६ 
रिपोरिति। रिपोः=शत्रोः, निधनस्‌=मरणमू , तावत्‌ आस्ताम्‌-ठिषठत्‌, इदम्‌ = ¶ 
मया जिज्ञासितम्‌ › शतशः = भूयोभूयः, आख्याहि = कथय, यो, बकरिषुः- वका- | 
सुरस्य शुः, मम, प्रियः, अता, भीमः, असो = मदे उपस्थितः, (सः त्वम्‌ ) 4 
असि = भवसि । भीम एतच्छूत्वा श्लोकस्य मध्य एवोत्तरमाह- आर्येति । रुधिरा- ¦ 












४ र, प ४) 
1 1 १ त 0 





( युधिष्ठिर धीरे से द्योड्‌ कर भौम को देखते हए ओं पोते है ) 4 
` भीमसेन-( पैरो पर गिर कर ) आयं की जय हो । | ५ 
युधिष्ठिर--बत्स ! ओंसुओं से नेरा के सर जनिके कारण तम्हारे सुखचन्द्र को देख । 
नहीं रहा हू । को क्या तुम अजुन के साथ साथ जौ वित हो ! व ५: 


1 


भीमसेन-पमी श्नपक्षीय लोग समाप्त हो युके ओर [ अव्‌ ] अपहो सम्रार दे । | 
भम ओर अजुनभीजीवितदहें। . 2: 


युधिष्ठिर-( फिर से अच्छ) तरह सेट कर ) वत्छ भौम 1 


दश्च के नाश की वातां रहने दो; यह तो अनेक भार सुनी गहे है! सत्य हयी : न 
चकासुर के रात मेरे प्रिय अनुज [ भीम ] हो १ क . 4 1 । 
५ त 
> = ध ९ त ~ ऋः व स्ट व < ऽ स £ । 
"प 6 ६ £ न 

















क ऋक 7 ब; , गक नन ~ ह शी) च, रः ~) रोज # ५ # क @  "कऋ्केन्य ध = # १६ 
भ व्र + + ३ 4 र | बे > ऋ 1 (1 
हः कक + ^~ ¬ दक 3 = १. 
॥ धि + # ह + नि । # ॐ 


षषोऽ्ः] = परबोधिनी-प्काश-द्वयोपेतम्‌।. ३१६ ` 





 जरासन्धस्योरःसरसि रुधिरासारसलिले 6 
| तटाघातक्रोडालललितमकरः संयति भवान्‌ ॥ ४० ॥ ॥ 


 -भीमसेनः-आयं स-एवाहम्‌ । तन्युश्चतु मामायेः क्णमेकम्‌। = 
 यधिष्ठिर--किमपरमवशिष्टम्‌। ६ क ~. 
मीमरेनः--सुमहदवशष्टम्‌। संयच्छामि तावदनेन सुयोधनशोणि- _ ` 
तोक्ितेन पाणिना पाञ्चाल्या दुःशासनाबक्रष्टं केशहस्तम्‌ । न: 

युधिष्ठिरः गच्छतु भवान्‌ । अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारमदोत्सवम्‌। ` क ३ 

भीमसेनः-( द्रौपदीमुपखत्य । ) देवि पाच्चालराजतनयेः दिष्टथा वघेसे ` 
रिपुङ्कलक्तयेण । (6 1 ~ 


> 





सारसङ्िरे = रधिरासारः रक्छसम्पातः स॒ एव सिरं यस्मिन्‌, तस्मिन्‌, जरा- 
सन्घस्य = मगधराजस्य, उरःसरसि = वक्तोरूपजराशये, संयति = स्यामे, तटा- 
घातक्रीडारुटितमकरः = तटेषु आघात एव क्रीडा तया रुख्तिः दष्टः मकरः ग्राहः 
तत्तस्यः, ग्राह आनन्दां तटाघातं करोतीति भादः। भवान्‌ , अस्ति । जरासन्धघा- _ 
स्येव भवानस्तीति भावः 1 अत्र परम्परितख्पशूमल्ङ्कारः । शिखरिणी छन्दः ॥ ४० ॥ 4 
सुजतु = स्यजतु खणमिति-“कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे, इति द्वितीया ॥ = = क 
सुमहत्‌ = भव्यधिकम्‌ , दुर्योधनशो णितोङितेन = दुरयोधिनस्धिरर्प्तिन); पाणि- = 

ना = करेण, ` दुःशासनावक्ृष्टम्‌ = दुःशासनेनाङ्ष्टम्‌, केदाहस्तम्‌ = केशसमूहस्‌ ; _ क 
संयच्छामि = बध्नामि 1 कचित्‌ संयमयामि इति पाठः । सस्वरम्‌ = शीघ्रम्‌ । = 
परिविनी = द्रौपदी, वेणी घंहारमहोरसवमू = वेणीसंहारः कवरी बन्धनम्‌ सण्व 
महाचुत्सवः तम्‌ , अनुभवतु = साक्ताक्करोतु । न 


~ ५ ~ कु # = ४१ 
व क ५ *8। 
`  __ _ ____________~_~___________~_______-_्‌्‌्‌्‌]ब्‌ब्‌ब्‌ब्‌ब्‌ब्‌ब्‌ब्‌ब्‌{्‌{्‌ब्‌ बब] क ह} + य ++ ् ति 1 















युधिष्ठिर--म रणस्थलो के वीच जरासन्ध के हदय रूपा सरोवर मे, जो रुषिर्‌ रूपी 
ारावषंण के जल से पूणं.है, तटाघात रूप क्रौड मं दश्च मकरदहं॥४०॥ 
सीमसेन-भायं ! वही मै ह| एक क्षण के छि महाराज सुञ्चे जकार तो दीजिए _ 
युधिष्ठिर-ग्रव ओर क्याकरनाशेषरहगयाह१ _ _ _ ५ = | 
आीमसेन- उड़ा भारी कार्यं रह गया है । पदे मं दुयोधन के रक्त म स स्स २ 


हाथ से पाच्चालः [ द्रौपदी ] की वेणी, जिसे दु-शाप्तन न खींच कर खोक दिया याहे 


इ ५ 
८. 


धिष्ठिर-- जाये आप। तपस्िनी अपनी वेणी सवार्‌ 1 ५ क ८ न 
`. भीमसेन-( दरौपदी के समीप जाकर › देवि ! अना । र इकर ल्के नाशसे ` ` 
आप का कल्याण दो 0 1 ॥ 








३२० वेणीसंहारं नारकं 






दरोपदी--८ उपसत्य ) जेदु जेदु णाहो ( जयतु जयतु चायः । ) 
( इति भयादपसपति ) । 
मीमसेनः--राजयु्रि ! चलसलमेवविधं मामालोक्य चासेन । 
कृष्टा येनासि राज्ञां सदसि पशना तेन दुःशासनेन 
स्त्यानान्यितानि तस्य स्पश मम करयोः पीतशेषार्यसखज्जि | 
कान्ते राज्ञः कुरूणासतिसरसमिदं मद्रदाचूणितोरो- _ 
 रङ्घेऽङ्धेऽखगनिषक्तं तब परिभवजस्यानलस्योपशान्त्ये ॥ ४१ ॥ 





भयादिति- वीभरसवेषद्रनादिति भावः! अपक्षपेति = जन्यत्र गच्छंति । 
अन्वयः-( हे ) कान्ते, राज्ञाम्‌, खदसि, येन, नृपश्ना, तेन | | 
(स्वम्‌ ) आष्टा, जसि, तस्य, -स्स्यानानि, एतानि, पीतशेषाणि, मम र 
 मसृक्जि, सप्र, मद्रदाचूणितोरोः, कुरूणाम्‌ , राज्ञः, अपि, ( मम ) अङ्गे, अङ्के, निष- | 
त्तम्‌ , इदम्‌ , रुधिरम्‌ › तव, परिभवजस्य, जनरस्य, उपश्चान्स्यं ( भवतु ) ॥ ४१॥ | 
अनेन वेषेण तव परिभवस्य प्रतीकारोऽमिन्यक्तो भवतीत्याद-श येनेति। इ, । 

कान्ते = कमनीयस्वरूपे !, राक्तास्‌ , सदसि = सभायाम्‌ , नृपश्यना = पश्तर्यनरेण |. 
तेन = दुराचारिखेन प्रसिद्धेन, दुःश्चासनेन, आष्टा = वलादानीता, अघि, तस्य = । 
{शासनस्य, स्स्यानानि = निबिडानि, एतानि, पीतदेषाणि = पताव शिष्टानि, मस~ | 
आमस्य, करयोः = हस्तयोः स्थितानि, भसज्ञि = रुधिराणि, स्पृश तापलान्त्यायिति ‰ 
भावः। मट्धदाचूणितोरोः = मम गदया चूर्णित ऊरू यस्य तस्य, कुरूणाम्‌ , राज्ञः । 
दुयों धनस्य, अपि, मम, जङ्घे जङ्घे प्रसयङ्गम्‌ , निष्कस्‌ = व्याप्तम्‌ , लिषमिस्यर्थः। | 
इदम्‌ रुधिरम्‌ , तच = तोपद्याः, परिभवजस्य, तवेत्यस्येकदेशे परिभवेऽन्वयः। | 
` अभेदान्वयस्थरु एवेकदे शान्वयस्यासाघुत्रबोधरनात्‌। अनटस्य = कोपागनेः, उप- । 
शान्त्य, = शमनाय, भवतु । मदङ्गकिप्तरुधिरं इष्टा परिभवाग्नि शमयतु कथं पला- | 
यत इति भावः! खग्धरा छन्दः ॥७१॥ 















दरोपदी-{ समीप जाकर ) स्वामिन्‌ , आप कीजयदहौ।जयद्यो]]. ` `: | 
(उर कर हट जती) ` 1 

आमसेन--स्स दशा मे सुञ्ञे देखकर उरने की कोड आवद्यकता नहीं ।  . ` न ॥ 
जिस नरपशु इदशाप्तन के द्वारा राजाओंकी समामे तुम आकृष्टकौी गई हो, उक्ष । 
[पापी क मेरे पीने से वचे इट ओर हाथ मे लगे हए इस गाद्‌ रक्त का स्पक्चं करो । प्रिये! । 
ऊरु के राजा का, जिनकी लाह्घं मेरी गदा से मगन कर डा गए है, उनकारक्त जो मेरे प्रत्येक ^` 


| अङ्गम लगा हमा हे, वहु शत्रु के दारा उदीप तम्दारे कोधाग्नि की लान्तिके लिए दै ॥४१॥. ॥। 


" -" अश 
क 


" च वका क + च. 


र ३ 





उद्धिमतिकेः क सा भानुमती योपहसति पाण्डवदारान्‌ । भवति 
यज्ञवेदिखंभवे 


दरपदी--अणवेदु णाहो । ( श्राज्ञापयतु नायः । ) 4 
भीमसेनः स्मरति भवती यत्तन्मयोक्तम्‌ ।. ( चव्रह्नज-' ( १।२१ } = 
इत्यादि पठति । ) ॑ 


4 


` दवोपदी-- णाह, ण केवलं सुमराभि, अणुहवामि अ णाघस्स. पसादेण । 


( नाथ, न केवलं स्मरामि, अुभवामि च नाथस्य अरसादेन 1) ` ` इ 
भीमसेनः--( वेणीमवधूय 1 ) भवति, संयम्यतामिदानीं घातेराश्ुल- = ` 
कलराच्रिदुःशासनविलुलितेयं वेणी । = ह. 





कः + कः . 
ˆ“ भवती = स्वं दरौपदी, स्मरणविषयमाह- चञ्चदिति । अयं प्रथमङ्-एकविश्च- ` 
श्खोके द्रष्टव्यः॥ - ` < 9 












#। 
(न 


जनुमवामीति- प्रथमा ्स्थितेकविदाश्लोकप्रतिपादितमीमक वेक मस्देशावतंसच- 
मचुभवामोत्यथः । 


धार्तराष्टरूकुलकालरात्रिः = दुयोधनवंश्च विनाशकरात्रितुरवा, इभ्यासनविल- ` ~ 
लिता = दुःशासनेनाद्रष्टा, वेणी = केशरचना विश्लेषः 


थे 
^ 


~~~ ~~ ~~~ ~~ -- ~~~ 





नुद्धिमतिके ! वह भानुमतो कहां है जो पाण्डव पुरर का उपहास करती थी। अयि. 

याज्ञसेनि ! | ६. 
दौपदी-नाथक्याक्ञाहै१ ८ द 
आीमसेन--क्या आप को स्मरण गा रहा है जो मेने कहा था। ( चज्रद्ञुजञ्नमित- ` 

चण्डगदा ० अक -१ इलो० सं० २१ कौ पडता हे) (व ५ ई: क 


द्रोपदी--नाथ ! केवल स्मरण हौ नहीं कर रदी ह किन्तु स्वामी क प्रसाद से अनुभव ` # 
भी कर रही हूं । ¦ 4 
मीमसेन-(वेणो को सुधार कर ) भीमति ! कौरवङर के किए कालरा वेण न 
जो दुश्शासन के दा विखराई इड हे, अव = बोध लीजिए कि 


२९८० 


इग् = वेणीसंहारं नाटकं-- | 





तिः 














वि सिक्रिखस्सम्‌ ¡ ( नाय, विस्पृताऽस्म्येतं व्यापारम्‌ । नायस्य प्रसादेन पुनरपि "| 
शिक्षिष्यामि । ) - | 
ह |  ( भीमसेनो. वेणां वध्नाति । ) 
+ | ( नेपथ्ये । ) 
महासमरानलदग्धशेषाय खस्ति भवतु राजन्युलाय । 
क्रोधान्धेयस्य मोन्तात्लतनरपतिभिः पाण्डुपुत्रः कृतानि 





एतम्‌ , व्यापारम्‌ = केश्चवन्धनरूपक्रियाम्‌ । | | । 
शि्तिष्यामीति-यथपि श्िक्तधातुरजदात्तेदाप्मनेपदी तथापि चक्तिडो डित्कर- + 
 णाञज्ञापितया 'अनुदात्तेखलक्तषणमार्मनेपदमनित्यम्‌ः इति परिभाषया परस्मपदम्‌ । | 
अत एव क्िशुपार्वधकाव्यै चतुथंसरगे रेदतकगिरिविणंनपरफे-“उद्‌यति त ततोध्वं- 
` दरिमरज्ञाविःतिररोके-^उदयतिः इति उस्पूवंकादयधातोः परस्य र्टः शंत्र | 
` ,स।घु सङ्गच्छते । केचित्त--“चान्द्रादयस्तु मन्यन्ते सवंस्मादुभयपदम्‌ः इति न्याय- | 
सुधोक्तेशान्द्रमते स्वेभ्यो धातुभ्य उभयपदं भवतीति शशि्तिष्यामिः ` इष्यत्र लृटः | 
स्थाने परस्मेण्दमिति वदन्ति । फचित्त शिक्षिष्ये" इव्येव पाठो निवेशितः! । 
अन्वयः--यस्य, मत्तात्‌ , क्रोधान्धेः, अतुखञुजवरेः पाण्डुपुत्र हऽनरपतिभि ;८8 
` भत्याशम्‌ , पार्थि वान्तःपुराणि, सुक्तकेशानि, कृतानि, सः, जयम्‌ , ऊपितयमसखः, 
रूणाम्‌ , धूमकेतुः, कृष्णायाः, केदापाशाः, बद्धः, ( अतः) प्रजानाम्‌ , निघनस्‌ , ` 
विरमतु, राज्ञाम्‌ , करेभ्यः, स्वरित, ( अस्तु ) ॥ ४२ ॥ | ~ 
आकारो देवादिभिरुचमाह-क्रोधान्धेरिति । यस्य = केशपाशस्य, मोखाव्‌ = । 
सक्ते करोधान्धेः=अतिङ्कपितेः, अत एव 'द्रोणादीनामपि वधोऽकारीति आवः, अतुख- ` 
सुजवलेः = अतिपराक्रमिभिः, पाण्डुपुत्रः, ऊरनरपतिभिः = दुयोधनादिमिः, ( च ) 
चेन विनापि कचिर्सञुच्चथस्य प्रतीतिभंवस्येव । प्रस्याश्म्‌=प्रतिदिक , पार्थिवान्तः 
` पुराणि = राजां स्यगाराणि, सुक्तकेशानि=भवद्धकचानि, तानि, स्वानिनां हननेन ` 
दरोपदी- नाथ! श्स काय॑कोतो भूर ही गई € । स्वामी के प्रसादसे फिर भी! 
सीखदङ्धगी।, * ू ५ 
(मीमसेनवेणी्वोवततेहै) | .' ` ` 

(-नेष्य.म) 4  : 

भीषण समराग्नि में जलकर वचे हुए राजकुलो का कल्याण दो । < | 
जिसके छट नने से त्रोधान्य पाण्डुपुत्रो के दारा, जिन्हो ने राना का संहर करिया 












3 





॥ न १ 
॥ ३ + 4 १ # ज कि? न 
9 । । += 4 9 1 र १ म 
= 4.98 (० ॐ क "नपरे 8 





णण ग्नरिाणाण्य्यषयष्य्ववव णिज अ क भ [ 





1 ` क क्कः 


&  भत्याश्‌ सुक्तकेशान्यनुदिनसधुना पार्थिबान्तःपुराणि ॥ 

कृष्णायाः केशपाशः कुपितयमसखो धूमकेतुः ङुरूणां 

दिष्टथा बद्धः प्रजानां विरमतु निधनं स्वस्ति राज्ञां कुलेभ्यः ॥४२॥ 

युधिष्ठिरः देवी, एष ते मूद्धजानां वेणीसंहारोऽभिनन्यते नभस्तल 

संचारिणा सिद्धजनेन । | 

| ( ततः अविशतः छृष्णाज्ञ नौ । ) 

।  कणष्णः-( युधिष्ठिरसुपगम्य । ) विजयतां निहतसकलारातिमश्डलः ` 
सानुजो युधिष्ठिरः । . 


खीणां वेधञ्यप्रापणाद्‌ विधवायाः केशबन्धनस्य निषिद्धस्वादिति भावः 1 सः 
अयस्‌ = उपस्थितः, ऊकुपितयमसखः = कद्धकारस्य सखा, नाञ्हेतुसाम्यादिति 
भावः । कुरूणाम्‌ , धूमकेतः = उत्पातम्रहतुस्यः “धूमकेतुः स्ततो वद्ाबुर्पाचय्रहसमे- 
दयोः इति विश्वः। छप्णायाः = द्रौपद्याः, केशपाशः = चूडा, बद्धः=संयतः, (अतः) 
प्रजानाम्‌ ,. निधनम्‌ = मरणम्‌ , विरमतु = विरत्तो भवतु 1 “व्याङ्परिभ्यो रमः 
इति परस्मेपदम्‌ । रान्ञाम्‌ , कुरेभ्यः = वंशेभ्यः, वा समूहेभ्यः, स्वस्ति = मङ्कम्‌ ; 
, भवखित्ति दोषः! उव्पातयरहस्य प्रशमादरपात्तोऽपि श्चान्तो भवष्विति सावः! अन्न 
 इवितीयचरणे, पाण्डवादिभिर्निखिखा भूपतयो हता इति भङ्गया म्रतिपादनात्परय्यायो 
` -क्तसर्ङ्कारः । खग्धरा छन्दः ॥ ४२ ॥ | 
वेणीसंहारः = केशस्य संयमनम्‌ , अभिनन्यते = स्तूयते, आद्ियत इति वा! 
नमस्तरुसञ्चारिणा = आकाशमार्गेण गन्त्रा, सिद्धजनेन = देवरन्धर्वादिना1 _ 
ततः प्रविशत इति-युद्धभूमेः छष्णाज॑नौ, युधिष्ठिरस्षविध भागताविति मावः । 
निहतसकलारातिमण्डलः = निहतं विनाशितं सकरारतिमण्डरं निखिलशञ्च- 


जि 








` है, राजरानियो के केशकलाप दिन दिन समथ दिशाओं मे विक्षिप्त हो गए है [ राना 


५ ४.4 
. की रमणियाँ संग्राम मं पतियों के मर जने से केश खोक कर वेधव्यावस्था का अनुम ^ 


करती है ] वह क्र होने पर यमराज का भिन्न, कौरवो के लिए धूमकेतु कृष्णा का केदापाश्च ` 


भाग्य से वेध गया 1 प्रजविगं को सत्यानाशी का अव अन्त दो जाय । ओर राजाओंके ^ 
वंशं का कल्याण दहो॥ ४२॥ <" 
युधिष्टिर-श्ल्याणि ! अन्तरिक्षचरी सिद्धलोके दारा मौ आपके केशकला्पो के 


. संहार [ संवारना ] का अभिनन्दन किया गया । 
( इसके अनन्तर कृष्ण ओर अजुन का प्रवेश ) 


 ष्ण-( युधिष्ठिर के समीप जाकर ) ज्र ता के सहित युधिष्ठिर कौ, जिनके सम्पूणं ३ | 


 शरुसमृहो का संदारदोदकाहैःव्जियहो। = क = 


कै 

१.० 
४ ४ 
[1 


। । 
{> 
=+ | 





५. 
कर ५ त ५; हि ११ ४ = त. 
> “> ८ (चति ० - ० थः 
(4 ५ ज ४२ -‰ 9; ध त-न ॐ 
+) * " नद वक नष ॥ ^ 
























` वेणीसंहारं नाटकं-- 

मजु नः-जयत्वायः | 4 | 

युधिष्ठिरः--( विलोक्य । ) अये भगवान्पुर्डरीकान्तो वत्सश्च किरीर । . | 

देव, अभिवादये । ( किरीयिनं अति ) एहि वत्सः परिष्वजस्व साम्‌। | 

( भजु नः प्रणम्रति । ) 1 

 यधिष्िरः--( वासुदेवं भति ) कुतस्तस्य विजयादन्यद्यस्य भगवान्पुर्डरी- | 

कान्तो नारायणः स्वयं सङ्गलान्याशास्ते । 1 
{> ५2 छृतगुरुसहदादिक्तोभसंभूतमूति 

2.11 गुणिनमुदयनाशस्थानदेतु प्रजानाम्‌ । 


६ । 2. | 

€ सयुदायो येन सः, साञ्चुजः = सावरलः, पाण्डवङ्कुलचन्द्र पाण्डवङरे चन्द्र इच । € (4 
एटि = जगच्छ, परिष्वजस्व = भारि = 
प्रतीति, कथयतीति रोषः । युण्डरीकाक्लः = पुण्डरीकं कमर तद्द्िणी यस्यं ` |. 

सः, 'बडुघीहो सदध्यच्णोः स्वाङ्गारपच्‌ इति पर्रत्यः । “यस्येति च, इतीकारलोपः} 
मङ्गलानि = भानि, आज्ञा स्ते = इच्छंति । । त 
अन्वयः--८ हे ) देव ! छृतगुरुमहदादिक्तोभसम्भूतमूतिम्‌ , गणिन्‌ ; प्रजाना ` | 
उद्यनाशस्थानटेतुम्‌ , जजस्‌ , अमरस्‌, अचिन्व्यस्‌ , स्वाम्‌ , चिन्तयित्वा, # 9 


सकरूसंसारहेतभूतस्य नित्यानन्द पर ब्रह्मणस्तव चिन्तनेनापि जनो दःखनिम॒ष्टो ¦ 
भवति साक्तासकारे तु दुःखस्य सम्भावनाऽपि नास्तीत्याह-इतेति । (हे › देव = †` 


 स्ोभसम्भूतमूतिम्‌ = कृताः अनिध्या ये गुरवः शष्ठाः कारणत्वादिति भावः। सहदा- ु ध 
दयः महदहङ्कारस्तन्मात्राः प्रकृतिविङ्कतयः। तदुक्तं सांख्यतच्वकौमघाम्‌- _ ` ॥ 
महाबायाः ग्रक्रतिविङ्कतयः सप ति, प्रङ्तेमहांस्ततोऽटङ्कार तस्माटणश्च सोड~ £ 

दाङकः । इति षच । _ भ 5. 


अज्ञेन--आय ! विजय । ` ध य क 
युधिष्ठिर देखकर) अये, कमललोचन भगवान्‌ वासुदेव ओर वत्स अजन ! भगवान्‌, | 
बासुदेव ! सा्टङ्गपात प्रणाम । ( अजुन्‌ के प्रति ) प्रिय भ्राता ! आलो आ सुञ्चसे ४ क: 
( अजन प्रणाम करते ह ) 5 ( 

युधिष्ठिर-( वादेव के मति) उस व्यक्ति के किष, जिसके मङ्गरु की कामना . 8 
पुराणपुरुष भगव।न्‌ नारायण कहते हं, विजय के अतिरिक्त दूसरा केसे दो सक्ता है। | 9 
हे देव, स्वीय परिणाम से उत्पन्न, गुरु = एथिधौ, जल, तेज. वाय आकां इ य ५। 
ओर मद्ततवादि्को के भित होने से अथात्‌ सृष्टि के जनगण प्रदत्ति से सम्भूत मूति अर्थाव्‌ {` 






र ` ` पदा छर्म > 77 = द? -- {६ सर 1 । 
। „५ कत्र चज 4 चनिनद्धय४) 5 सरम्दधिमण न्द 
1 







। 

। ४1 

ष्ठोऽ्हः |  प्रबोधिनी-श्रकाश-द्योपेतम्‌ | %> 9१८? ३२५ | 
च ----~----- 
अजममरमचिन्त्यं चिन्तयित्वाऽपिन त्वां ` अड 4 


मवति जगति दुःखी किं पुनर्देव दृषा 1! ९३ ॥ | 


४ [१ 
॥) 
ह "क 
' >+ 
# ॥ 





ल्पिता गुरमहदादिक्तोभ्रभूतमूतिः, गुरूणि पञ्चभूतानि, महदादयः अन्तःकर- 
णादितस्वानि तेषां छोभेण मेलनेन सम्भूता या मूर्तिः शरीरं खा येन तस्‌ , कार्य- ` 
 निकमेव ते शरीरस , अतपच “भरूपमभ्ययस्‌ः इस्यपि संगच्छते, शारीरस्य वास्तविः 
कत्वे रूपवरदाद्िनाशिस्वाच्चोक्ता श्रुतिर्विरध्येतेति भावः। गुणिनम्‌ = सच्वरजस्त. ` 
 मोगुणोपाभ्यवच्छिन्नस्‌ , मायाक्वङितिमिस्यर्थः । ` परवबह्मणो सायासाहय्येन सषि ` 
करणादिति भावः । जत एव, भ्रजानास्‌ = जनानाम्‌ , उदयनाशस्थानटैतम्‌ = उदयः 
` उस्पत्तिः, नाश्ञः प्रख्यः, स्थानं स्थितिः जीवनिस्य्थः। तेषां हेतुः उपादानङारणम्‌ 
- तदुक्तं तत्तिरीये-- ` ` ॑ 
£ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यस्परयश््यभिसंबि 
इति। ` _ 1 तन केदते = (ष्टी, 
¦ गतायु तिव ते विनाशञकारणमित्यथः ! अजम्‌ = अजन्यस्‌ , न तख 


छ 

१ 
4 

[५ 

(१ 

॥ 4 
1 








कद्‌ाऽपयुस्पत्तिरिति भावः । तदुक्तं युण्डके- ल वाद्यभ्यिन्तरो खजः? 1 इति ` ` ` । 
कठोपनिषदि--“न जायते भ्रियते चा विपश्चित्‌ इति च । = ` 
अमरस्‌ = खद्युरदितं निव्यिस्यथंः । तदुक्ते पश्नोपनिषदि--'स एष्येऽजोऽखते ` ` 
भवतिः । इति । क, 


छहदारण्यकेऽपि--तिजोमयोऽ्तमयः पुरुषः, 1 इति । 5 
` स्दसेव परं ब्रह्मेति कथं स्वं जन्यो खतो वा स्यादिहि सावः । अचिन्प्यम्‌ =ध्यातु- _ 
 मप्यराक्यस्‌ , तव चिन्तएमपि कतु न शक्नुवन्ति जना इति भावः। तदुक्तं क्ठोप- 
निषदि 1 
ष ` . न नरेणावरेण प्रो एष विरेयो; वहुधा चिन्त्यमानः । इति, ` ` 

 : निव वाचान मनसा, ्राप्पुं शक्यो न चल्लवाः | इति । = `" 
नेषा तकण मतिरापनेयाः । इति च । ` ^ 
` षा जातमविषयिणी, सापनेया भरा्षव्या । त्वाम्‌ = परबह्यस्वर्पम्‌। तदुक्तं“ 
` आगवते-कष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? । इति। = =. व 
| तयिस्वा = अध्यास्मयोगाधिगमेन ध्यास्वा, यद्यपि पूवो कश्ुव्या ध्यानविष ` ` 


१ 
£ “~ ५ र # स 1 ४ 





च ^ क ग %' 
(र 


अवतार धारण करने वाके गुणी = स्च, रज, तमः त्यादि तोन प्रकार की उपाधिर्यो से से: 
` विरिष्ट संसार के चर ओर अचर प्राणिर्यो के जन्म, पालन ओर संहार करने वे, अजन्मा ¦ ० 

अमर ओर ध्यान मे न आने वारे अथात्‌ आक्ृतिदीन आप का स्मरण करै ही इस, र { 
कोरे दुःखी नदीं रह सकत। ओर आपका दशन दो जाने पर तो कहना हौ कया दै १।४५ | ५ | 


9 ब -- च" ४ ^ 9 2 च ठ 


^ 
"11 व~ -9) 





> ॥; 


१: न |  वेणीसंदारं नाटकं-- 





( श्रजु नमालिङ्गय । ) वत्सः परिष्वजस्व माम्‌ । 
कृष्णः--महाराज युधिष्ठिरः 
्‌ उ्यासोऽयं भगवानमी च यनयो बाल्मीकिरामादयो 
= 
` योऽपि न त्वं भवितम्हंति, तथापि अध्यात्मयोगं प्राप्यव ध्या शक्यस इति गृढाः 
` भिपायः। अत एवोक्तं तत्रेव--अभ्यार्मयोगाधिगमेन वच॑ मत्वा ।' हति । 
जपि; जगति = संसारे, इइ रोके परलोके वेत्यथः । (जनः ) दुःखी=शोकाङुरः, 
न, भवति, तदुक्तं छुन्दोग्ये- 
एतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा, न ल्यु शोको न सुकृतं न दुष्टृतम्‌ । इति । 
किम्‌ , पुनः, दष्टा = साक्ञासकरत्य, दुःखी भविष्यति न कथमपि दुःखी भविष्य ` 
तीस्य्थः। यस्य चिन्तने, न दुःखं तस्य दशने कथं दुःखं स्यादिति भावः! तदक 
कटे-“यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः षदा शचिः। स तु तत्पदमाप्नोति | 
भूयो न जायते 1 इति । (न 
अनेन, ढःखकारणस्य जन्मनो निषेधाद्स्यन्तं दुःखाभावो दक्चितः। कारणामे वि ` | 
कार्यस्यात्यन्तमखम्भावित्वादिति भावः! अत एवोक्तमू-^्तरति शोकमात्मवित्‌? 1 इति ¢  ।. 
आत्मवित्‌ परब्रह्मणः साक्तात्कतां । तरणच्च मग्नस्वविरोधीति विर्द्योः एङ ¦ 
 ज्रानवस्थानान्न दुःखरेश्षोऽपीति मातः। अनेन शोकेन युधिष्ठिरस्य ब्रह्य्ञत्वं सूचितं | ५ 
` कविना ! अन्र विरोधार्थापतती बलङ्कारी । माठिनी चृन्दः॥ थ२॥ ` 
अन्वयः--भयम्‌ , भगर्वान्‌ , व्यासः, शमी, वाठमीक्रिरामादयः, सुनयः, च, | 
भाक्ताविधेयेः, मागधमस्स्ययाद्वङ्कः समम्‌ ते, राज्याभिषेकाय, स्कन्धोत्तम्भितत्रीः । 









( अजन से मिरुकर ) वत्स ¡ सुञ्चसे. मिले 1 
करष्ण--महाराज युधिष्ठिर । 0 
ये भगवान्‌ व्यासदेन, वाल्मीकि; परञ्युराम प्रखत्ति महपि लोग 











पषरेऽ्ः]  प्रबोधिनी-प्रकाश-दवयोपेतम्‌ । ३२७ | 





्णकनकान्कन्कनकक्ककककाक्क्कन्कनककक्क्क्ककक्क्वन्क्कवय [1 





अ 
थि त थ ज ण भ ५ त + = 


धृष्टदयुन्नयुखाश्च सेन्यपतयो माप्रीसुताधिष्ठिताः। 
प्राप्रा मागघमसस्ययादवङुलेराज्ञाविधेयेः ससं ` ५ 
 स्कन्धोत्तम्भिततीथवारिकलशा राञ्याभिषेकाय ते ॥ ४४॥ 
अहं पुनश्चावाकेण रक्तसा व्याङ्गलीकृतं भवन्तमुपलभ्याज्ञ नेन सह 
स्वरिततरमायातः। 
युधिष्टिरः--कथं चावाकेण रत्तसा वयमेवं विभरलब्धाः। 


` भीमसेनः-( सरोषम्‌ । ) कासौ धातराष्टरसखो राक्षसः पुख्यजनाप- 
सदो येनायस्य महांश्चित्तविथ्रमः करतः 


` कष्णः-निगरहीतः स दरात्मा नङ्कल्ेन । तत्कथय महाराज, किम- 





` यादवा यदवंदाजाताः तेषां ङेः, समम्‌ = सहः साक सत्रा समं सह इत्यमरः 1 ते 
राज्याभिषेकाय, स्कन्धोत्तम्भिततीर्थवारिकल्काः = स्कन्धेनोत्तम्भिताः, उत्थापितः 
तीथेवारिकलकल्ञा येः ते, माद्रीसुताधिष्टिताः = न्रुसहदेवाध्यन्ताः, धष्दुम्नसुखाः= 
द्पदपुन्नप्रधानाः, सैन्यपतयश्च, अनुपदमेवेस्यस्याध्याहारः। तथा च ते अनुपदमेव, , 
माक्ठाः, ्रिव्ये वागच्छन्तीति भावः । नतु उपस्थिताः सन्तीव्यथो युक्तः, अहं पुन ~ ` 
 इष्यायग्रिमभ्न्थविरोधाव्‌ पूर्वं तेषामागमने सवरिततरस्वं विरुध्येतेति । कछचिस्पु 
स्तक्रेऽयं श्लोक्छो नास्ति परमत्रेतदर्थकगय्मेवास्ति । शादृरविक्रीडितं छन्दः ॥ ७४ ॥ - 
 उपरुभ्य = ज्ञार्वा, त्वरिततरम्‌ = अतिशीघ्रम्‌ । क 

„. एवम्‌ = भीमः पराजित त्यादिरूपेण, विप्ररुब्धाः = वञ्चिताः । ॑ 
`, धार्तराष्टरूसखःदुर्योधनमित्रम्‌ , राजाहःसदधिभ्यः इति टच्‌ । पुण्यजनापसद्‌ः= 
 राक्सेषु नीचः युण्यजनो, “नेतो यातुरा्सो? इत्यमरः | 

निगृहीतः = वद्धः, समीहितम्‌ = अभिलषितम्‌ 1 ` 





नियन्त्रण से धृष्टयम्न प्रसृति सेनापति, वथा आज्ञ(रत मागध, ` मत्स्य ओर यदुवंियो के 
साथ कन्पे पर तीथ॑जल से पूणे कलश रक्खे हए भापके राञ्याभिपेक के ठि आए इए हं ॥ 
भन यह देखकर कि आप चार्वाक राक्षस के कपटो से व्याकुल दौ रदे ह, अन को 


केकर सीघ्रहीञआयाह्‌। 4 । | | 
युधिष्ठिर-चावाक राक्षस के दारा किस प्रकार हम लोग प्रतारित (1 


 भीमसेन-( कोधपूवक ) दुर्योधन का भित्र तथा राक्षसो मे नीच वह रक्षस कदां दे १ 


जिसने महाराज को व्याकर कर दिया । व. 
| <्ण~ नङ्क के दारा वह दुष्ट पकड च्या गया हे! अत्‌ कर्दिए महाराज, इसके ८ स ् 


^ न ५7 + # 0 
० व = | ~, भ (| 
+ ॥ । + ~ + ध 9१५ 
~ ति 7 क च ॥ धि ६ ~ भक च" 
= = : ५/४ ऋ १, + * र 
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9 2 ` वेणीसंहारं नाटकं-- 


नन यन ~ ^ ~ 











स्मात्परं समीहितं संपादयामि । 
` युधिषिरः न फिचिन्न ददाति भरवान्प्रसन्नः। चह इ ऊख्वसाताः 
रणया बुद्धया संवुष्यामि । न खल्वतः परमभ्यथयिठुं षमः । पर्यतु दवः । 
क्रोधान्धैः सकलं हतं रिपु्कलं पच्वाक्तस्ते ष्य॑ - | 
पाञ्चाल्या मम दुनेयोपजनितस्तीणां निकाराणवः। _ 

त्यं देवः पुरुषोत्तमः सकृतिनं मामाटरतो भाषसे 
किं नामान्यदतः परं मणवतो याचे प्रसन्नादहम्‌ ॥ ४५ ॥ 


प्रीततरश्चेद्धगवास्तदिदमस्तु । 
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पुरुषसाधारणया = अल्पया, भभ्यथेयितुम्‌ = याचित । अ 
| अन्वयः क्रोधान्धः, सकलम्‌ , रिपुङ्कख्ष्‌ , हतम्‌, ते, बयम्‌ › पच्च, अक्ताः, : | 
मम, दर्नयोपजनितः, पाञ्चाल्या, निकाराणंवः, तीणः, देवः, पुरुषोत्तमः जाहतः, + ` 
तवस्‌ , खुङतिनस्‌, माम्‌, मापते, प्रसन्ताद्‌ › सगवतः, भतः, परस्‌? अन्यत्‌, अहम्‌ › | ट 
किन्नाम, याचे॥७९॥ ` 1 ॥; 
, कऋोधान्धेरिति ! कोधान्धः मस्माभिरिति शेषः । शिषुङककस्‌ = शनुव्॑ः, जक्तताः= | 
ऊश्चाः, ढर्नयोएजनितः= नीष्या दयतादिरूपया, उपजनितः उत्पादितः, निकारा- च 
णवः = सयुद्रत॒ल्यापम्पनंम्‌ ; तीणैः, अस्माभिरिति मावः । सुङ्ुतिनस्‌ पुण्यव- | 
न्तम्‌ , मत्वेति शेषः ! नातः परम्रभी्टमरस्ति यदहं याच इति भावः । शाद्ख्विक्री- 
डित न्वः 14.34 ॥। ॥ । ध = न्ट "+ र मः 
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9, 4 पको वया श्च्छाहैनोहमःलोगक्र 1 स 1 
यधिष्िर-{गवान्‌ भसत हो करक नहो दतः यद वात वो नदी है। चे पुष | 


1 ( पः 


साधारण की बुद्धि से सन्त्॒ट हो रहा द। शतके अगे याच्ना करने ममे समथं नहीं 
क्रोध के वदा होने पर सम्पण शव्र-वंश का संहार कर लिया ओर पोँ्चो आता दम 4 । 
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भगवन्‌ ! प्रसन्न आप से अभ्यथना करू ॥ ४५ ॥ = 
। १ "शः 
यदि भगवान्‌ अधिक प्रसन्न हो त्तो यह आशौ्वाद द :- 
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षषठोऽद्ः] ` भ्रबोधिनी-पकाश-दयेपेतम्‌। ३२६ 
-------------------------------~---------~-----------------~---------- ~ = 
अकृपणमतिः कामं जीव्याजनः पुरुषायुषं 5 र्‌ 
भवतु मगवन्भक्छदितं विना पुरुषोत्तमे! = ` . ` ~ 
दयितयुवनो विद्रद्बन्धुगुणेषुषिशेषवि- = = ~ ` 

। ` स्सततसु्कती भूयाद्‌ भूपः प्रसाधितमण्डलः।॥ ४६॥ = 
प्णः-- एवमस्तु । ( इति निष्कान्ताः सवं । ) (9 = | 

इति षष्ठोऽङ्कः । (स . 


न 
= 





समाप्रभिदं वेणसंहारं नास नाटकम्‌ । 


अन्वयः--जकृपणमतिः, जनः, युरूषायुषम्‌ › कामस्‌ , जीष्यात्‌ , डे भगवन्‌ ; 
` देत › विना, पुरपोत्तमे, सक्तिः, भवतु, दयितसुवनः, विद द्न्धुः, गुणेषु, विशेषः 
चित्‌ , ( अवल ) सततसु्ती, भूपः, प्रसाधितमण्डरः, ( अवतु )१४६॥ ` 
`. ` -रोक्स्य कस्याणाथं युधिष्ठिरो वरमभ्यथंयते-अङ्कपणेति ! अङ्एणसति 
चद्रडद्धिरदितः, जनः, ` चिश्ाल्बुद्धिरिति यावत्‌ , पुरुषायुषम्‌ = यावच्छोस्त्रे पुरुष- . 
स्यायुः निधारितं तावत्‌, शतं वर्षाणीति तु निष्छृष्टाथः। तदुक्तं श्रतो-“श्तायुवें 
 युरषः” इति । कामस्‌ = यथेष्टम्‌ , जीव्यात्‌ जीवधातोराक्शिषि “आाक्लिपि -चिडिलोरौः 
इति लिडः। ६ हे) भगवन्‌, टतम्‌ = मेदद्धि्‌ › विचा, अद्वेतरूपेणेत्यथः 1 पुरूषो- ` 
` सभे = पुरूपश्रेष्टे सवयि, भक्तिः = अनुरागः, जन इईय्यस्य विमचिविपरिणामेनात्राप्य- ` 
न्वयः 1 अवतु, संसाराद्‌ विर्तानामभ्यहिंतस्वा्तदथं पूव वरं याचिस्वा संसरेष्दाक्च- ` 
` छाथ पश्चाद्‌ याचते-दयितेति । दयितसुवनः = प्रियसंखारः, विद्टद्न्धुः= पण्डित- 
 -बान्धवः, खन्‌ गुणेषु दिदेषवित्‌-विवेचकः, गुणन्ञ इति खसुदिताथः) मवतु । एव छते 
` सति दिद्र द्वयो गुणप्राप्तेक्ञानोदयात्तस्यापि संसारदुःखाद्िसुक्तिः स्यादिति भावः 
` सततसुक्ती=सततं पुण्यकरमाचारी, सूषःनचृपः, प्रलाधितमण्डकः=स्वायत्तीकृतदिं 
मण्डलः, भवतु 1 एुथिव्यां राजानः पुण्यवन्त एव्र भवन्विति माचः। हरिणी छन्दः 
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इति पण्डितश्रीरामदेवह्चान्यायन्याकरणाचा्येणमथिखेन ` ¬ 
रिरि अवोधिनाव्य्याया व विरचितायां म्रबोधिनीव्याख्यायां ष्ठोऽङ्ः । 7 ८ 








तेण करषण-ओर रागो सं व्यथित न हो कर पुरूष कौ आयुदाय के अनुदरूर जःवित ८ क: 
रहँ । हे भगवान्‌ ] विना किसी सन्देह के पुरषोत्तम भगवान्‌ मे सक्ति दो । राजा समस्त 4 4 
लोकँ से प्रेम करते दए, विद्वानों का पोषक वनते हए, ओर ग॒णा को महत्ता पर विशेष . 









्यान देते इए सर्वदा ससुज्ज्वल कायकारी हो ॥ ४६ ॥ ` क 
करष्ण-रे्ता ही हो । ( यह्‌ कह कर सुब रोग चङे जते हं ) ५८ क 2 1 
- ~ श्रीब्ह्यापणमस्तु | - > = 1 द. द ५. & <: 


क द 
आम पव्खनधुर, पो० वहरियाबाद ० गाजोपुर निवासी श्रोभादित्य नारायण पाण्डेय | द = व 
. शाखः; 'विक्लारद' के दारा अनूदित वेणीसहार नाटक का छठवां अदभु समाप्त ।॥ 
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२ ` वेणीसंहारं नाटकं | 4 | 
इदं च बिद्ग्धस्तिग्धबियोगदुमेनसा विप्रलपितं तेन कविना-- + 
 काठ्यालापञ्युभाषितव्यसनिनस्ते यजदंसा गता- 








विद्ग्धस्निग्धवियोगदुमनसा = विदग्धाः चतुराः रसिनिग्धाः चस्सखाः तेषां यो | 
वियोगः, साम्प्रतं गुणज्ञानामेतादशपुरुषाणासभावादिति भावः ।, तेन दुर्मनाः | 
दुःखितचेताः तेन, कविना मट्नारायणेन, विप्रङपितमनढुःखारापः कतः। साश्प्रतं | 
` मन्नि्भितकवितारसास्वादं कः करिष्यतीति, विप्रखापहेतुः । ४ | 


अन्वयः ते, कान्याङापसुभाषितन्यसनिनः, राजहंसाः, गताः, ताः, गोष्ठः, " 
यस्‌ › आगताः, सतासू , वाचः, गुणक्वश्लाघ्याः, न, कवीनाम्‌ , साल्ङ्काररखभ्रल- 4 1 
त्रमघुराकाराः गिरः, नाश , माघा भूमिवल्ये, जयन्तु, महान्‌ , भवन्धः, जीयात्‌ ॥ ` 


विप्रकापमेवाह--काञ्यारपेति। ते = प्रसिद्धा राजादयः, काव्यालापसुभाषित- ` 
व्यसनिनः = काव्यानां दोषाभावविशिष्टयुणादिविशिष्टशब्दार्थयुगलानाम्‌ , तदुक्त. 
कान्यकक्तणं भकाशङृता तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलङ्कृती पुनः कापिः इति। ` 
तस्यायमथंः-तत्‌ काच्यम्‌ , शब्दार्थौ, शब्दार्थयुगरुमिस्यर्थः । 1 ~न नचेवं काव्य- ,. 
पदस्य ्रदत्तिनिमित्तं भ्यासञ्यदृत्ति स्यादिति. वाच्यस्‌ , इष्टापत्तेः, आस्वादभ्यञ्ञ- ^ 
त्वस्योभयत्रापि तुल्यस्वात्‌। भत एव का्यं पठितम्‌, काव्यं उुद्धमि्युभय विधरोक- ॥ 
व्यवहारः संगच्छते। यत्त रसगङ्गाधरछृता काव्यपदप्रृत्तिनिमित्तस्य व्यासज्यत्र्तिते ` | 
एकस्मिन्‌ द्वित्वावच्छिन्नप्रतियो गिताकभेदस्य ४ ‹ एको न दधो इति व्यवहारवत्‌, । 
रखोकचाक्यं न॒कान्यमिति व्यव हारापत्तिः। यदि च राब्दाथंप्रस्येकपर्याक्तव्वमेव  । ` 
काञ्यपदग्रह्त्तिनिमित्तस्य तदेकस्मिन्‌ पये, काग्यद्वयव्यवहारापत्तिः, तस्मात्‌ वेदरवा-. 
दिवत्‌ | रमणीयाथप्रति पादकः खब्द्‌ः काच्यम्‌ । इति राब्दमात्रनिष्टत्वमेव कान्यल-: 
` षणस्योक्तम्‌ , तन्त तत्रैव ममं प्रकाशटीकायाम्‌ शास्वाद्ग्यज्कव्वस्योमन्नाविरोषादि- । 
` स्यादिना अनुमवन्यवहारविरुदवमिद्मिति प्रतिपादितमस्ति, वेदपदप्रहृततिनिमित्त- ` 
स्यापि शब्दा्थाभय्न्तस्वमेव प्रतिपादितं ` तदधीते तद्वेद" इति पाणिनिसूत्र मग- ` 
वता पतञ्जलिना, यदपि दपणकृता--वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌ । इति काभ्यरक्तषण- 
` -खक्तं तदपि, भागरहमूरुकमेव रसाभासा्यात्मककान्येऽध्याेः । इष्टापत्तिस्त॒ न सम्भ- ` । 
वति प व जत एव महाकविवर्णितकपिवाल्चरितान्यपि ` । ` 
` काव्यानि । त्वन्मते तन्न रसाभावेन कान्यत्वं न स्यात्‌ । यथाकथद्चिव परस्परा ` | 
` रसस्पशस्य काव्यस्वप्रयोजकस्वे, गौश्चरति, अगो हः | स 4: 


पद्येतेति । दोषदिरिष्टेऽतिम्याक्िवारणाय--अदोषाविति करणे निवेशाः | ८ 
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` यक्किञ्चिदोपाभावः, दोषामान्याभावो वा । नाद्यः । यक्किञ्चिदोषाभावस्य घव ` | 


अ 





सता गोष्ठथः यमागता गुणलवश्लाध्या न वाचः सताम्‌ । 

| सालङ्काररस्रसन्नमघुराकाराः कवीनां गिर 
1 ८. 
खुरुभतयाच्यावतकत्वापत्तेः । नान्त्यः। (तथाभूतां टष्टेप्यादेरपि काव्यस्वानापत्तेः; 
तत्रापि न्यूनपद्स्वदोषस्य स्वात्‌ । इष्टापत्तिस्तु न सम्भवति भकाश्चद्कतैव वृतीयोः 
ज्ञासे तथाभूताभिःत्यन् काकुसहकृतार्थध्वनिस्वस्योक्तस्वादिति वाच्यम्‌, अदोपेत्यस्य्‌ 
रसोद्बोधविरोधि--दोषाभावे तापपर्याव्‌ तथा च यत्र यस्य दोषस्य रसोद्बोध. 
विरोधित्वं त दोषव्वे न काव्यं यन्न च न तादग्दोषस्तन्न काम्यस्वमिति सहृदया 
एव प्रमाणम्‌ । निगुणेऽतिभ्याक्िनिरासाय सगुणाविति । साधुया द्गुणवन्तौ काव्य 
मित्यथंः। यद्यपि गुणानां रसमान्ननिष्टव्वेन शब्दार्थयोगुणव्वमसम्भवि, तथापि 
स्वग्यज्जकत्वसम्बन्धेन तत्र तेषां सर्वमिति न काऽप्यनुपपत्तिः। निररङ्कारेऽतिन्या" 
प्षिनिरासाय-अनर्ङ्कतीति । मस्यायम्थः-सर्वन्न सार्ङ्कारावेव काव्यम्‌ , कुन्नापि 
स्कुटालड्काररहितावपि, भलवणा यवागूरिःतिवद्‌ नजोऽल्पाथंकस्वात्‌ । अन्नार्पत्वम्‌- 
स्फुटत्वमेव । अन्यस्य, नि्व॑क्तमडाक्यस्वात्‌-तथाच-नीरसेऽपि अस्फुटार्द्भारसच्वे 
काव्यत्वग्रसद्धावपि न कश्चिदोषः। प्रदी पद्ारास्तु-रसादिरिर्द्कारश्च इयमेव च~ 
र्कारहेतुः, एवञ्च यदि यन्न न रसादिः, न वा स्फुटाङ्द्धारः तन्न चमत्कारहेतोरभा- 
वान्न काव्यस्वमिस्याहः । वयन्तु मन्यामहे तत्रास्फुटाल्ङ्कार एव चमत्कारदेतुः; 
अर्ङ्कारमात्रस्येव चमस्कारहेतुर्वात्‌ । तत्र स्फुटस्वास्पुःरस्वयोर किञ्ित्करस्वादिति । 
छन्न युक्तायुक्कत्वे सहृदयाः स्वयमेव विभावयन्त्विति खंेपः। भङ्मनुसखरामः । ` 

एतादृशानां काव्यानां य आलापाः सम्भाषणानि तेषु यत्सुभापितम्‌ › तन्न 


बद्‌ व्यसनम्‌ भासक्तिः तद्स्व्यस्येति “अत ्यूठनौः इतीन्प्रस्ययः। ते, राजहंसाः = ` 
्रषठचरपाः, गताः कयमित्यस्याज्नाप्यन्वयः। विनष्टा इस्यथैः। ताः, गोष्टयः विवे 


चकानामित्यादिः। अक्तयम्‌ = विनाशम्‌ , भागताः । सर्कवितानां रीरवद्‌ गुण- 


हका न केऽपि सन्तीति भावः । सतामू<सजनानाम्‌ ; वाचः, गुणख्वश्लाल्या 


गुणस्य स्वेन कणेनापि शलास्याः प्रशंसनीयाः न, भवन्ति, कवीनाम = उत्तम- 
मवन्धकत'णास्‌ , सारद्धाररसप्रसद्रमधुराकाराः=षालद्काराः लङ्कारस्षहिताः+ अङ ` 
्ारस्वञ्च--रसादिभिन्नव्यङ्गयभिननस्वे खति शब्दाथान्यतरनिष्ठा या विषयित्वसस्ब- ` 
न्धावविदुन्ना चमक तिजनकतावच्छेद कता तदवच्छेदकस्वम्‌ 1 भवति च अनुप्रासः 


£; 


र 
~= = अ= = 9. 


5 


ह म 


न च -- 


4 त 
ड @ > 
3 त +~ ~न ~> 








दिविरिष्टशब्द्ञानाव्‌, उपमादिविशिष्टाथज्ञानाच्च चमत्कारोदय इति विषयित्व" . ^“ 
सम्बन्धावच्छिन्ना चमङ्कतिजनकतावच्छेदकता तादशे शब्दे जथं च तद्वच्छेदक- _ _ ` ¢ 
त्वमनुप्रासादौ, उपमादौ चेति टक्तणसमन्वयः। व्यङ्गय रसादिभिच्व्निविशाक्न ` ` 








३३२ ८ वेणीसंहारं नारक । 
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त्ता नाशमयं ठु भूमिबलये जीयास्रबन्धो महान्‌ ॥ ४७॥ . 














भसन्नाः रखान्विताः वत एव सुरा सधुस्वरूपाः, गिरः = ठ्यः, नास , प्राठः 
युणम्राहकन्यक्त्यभावादिति सावः। वतः, भूमिवय्ये = भूमण्डटे, भयस्ब=मदीयः, 
हानू=रसालष्वारादि संयुतः । तशब्दः पूर्वम्यवच्छेदश्टः, भरवन्धः=कविता, जीयात्‌ = 
उछ्ृष्टेन व्ततास्‌ ! अनेन प्रबन्धेन मम कीतिंखाभः प्रसन्नता च भवत्विति च्वेरा- 
श्यः । तदुक्तसथिपुराणे व्याक्षदेवेन-- ` 
निदोषं गुणवत्काञ्यमल्ङ्काररर्ड्क्ृतम्‌ । य. 
रसान्वितं कविः छुवंन्‌ कौतिं' प्रीतिञ्च विन्दति. ॥ इति । | 
एतादश सदीयमपि काव्यमिति गूढाभिप्रायः! शदूंखविन्री डितं न्द्‌ ॥ ४७ ॥ 
| उमरावाङ्गखम्भ्रूतं नर सिहस्य जन्मदस्‌ । 
अनदेरं ङखरूपति नौमि तं भरपितासहस्‌ ॥ १॥ 
विद्वदुचरन्दविकासिता भगवती संराजते सर्वदा ः 
यत्रास्ते च विश्षारमारुकङिता खचमीः स्वयं सुस्थिरा । ध 
पुण्ये (ततूपश्साः ख्यपत्तनवरे श्री्वारवङ्गस्थिते = 
सानन्दं दु चेतसा निचसता ग्य्राख्या मया पूरिता ॥२॥ ` `, 


।। दति प्र्रोधिनीव्याख्या समाप्ता ॥ ५ 4 
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समाप्रश्चाय मन्थः 
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9. अक्क द अन्व 
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अइाणां चरितं स्वप्नो- . 





